भोजपुरी के कवि और का5 


लेखक 
भीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह 


सम्पादक 
डॉ० विश्वनाथ प्रसाद 





विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
पठना 


प्रकाशक 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
पटठटन[--रे 


प्रथम संस्करण, विक्रमाब्द २०३५ रे शकाब्द १८७६, खुष्टाबद १8७८ 
सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन शुरार प्रकाशकाधीन सुरक्षित 


मूल्य. सजिल्द 


मुद्रक 
कालिका प्रेस, पटना--४ 
( पू० १-१४४ तक अशोक प्रेस, 
पटना“ में 


वक्तव्य 


बिहार-सरकार के शिक्षा-विभाग के संरक्षण में बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ के कार्यकलाप का श्रीगणेश सन्‌ १६४० इ० के सध्य में हुआ 
था। उसी समय प्रस्तुत पुस्तक ( भोजपुरी के कवि और काव्य ) की 
पाण्डुलिपि प्रक्राशनाथ प्राप्त हुई थी। इसका विशाल पोथा देखकर 
आरम्भ में ही आशंका हुई थी कि इसके प्रकाशन में काफी समय 
लगेगा | वह आशंका ठीक निकली। 

सचमुच इसके सम्पादन ओर प्रकाशन में आठ वर्षों का बहुतः 
लम्बा समय लग गया। इसके साथ ही आई हुई दूसरी पुस्तक 
(विश्वधरम-द्शन) दो साल बाद ही (सन्‌ १६४२ ई० में) प्रकाशित हो 
गई; क्‍योंकि उसका सम्पादन-कार्य शीघ्र ही सम्पन्न हो गया और 
इसके सम्पादन में अनेक विध्न-वाधाओं के कारण आशातीत समय 
लग गया । 

जिस समय परिषद्‌ के संचाल्क-मंडल ने इसके सम्पादन का भार 
परिषद््‌-सद्स्य डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद को सौंपा, उस समय वे पटना- 
विश्वविद्यालय में हिन्दी-विभागाध्यक्ष थे । कुछ ही दिनों बाद पूना- 
विश्वविद्यालय में भाषा-शास्त्र के अध्यापन के लिए शिक्षण-शिविर 
आयोजित हुआ, जिसमें उन्हें कई बार कुछ महीनों के लिए जाना 
पड़ा | बीच-बीच में उनके स्वास्थ्य की चिन्ताजनक स्थिति भी वाधा 
डालती रही । अन्त में वे आगरा-विश्वविद्यालय में हिन्दी-विद्यापीठ 
के अध्यक्ष और उसके त्रमासिक मुखपतन्न भारतीय साहित्य? के प्रधान 
सम्पादक होकर पटना से बाहर चले गये। इन्हीं अड्चनों से इसके 
सम्पादन का कास ग्रायः रुक-रुककर चलता रहा। 

बे यद्यपि इसकी पाण्डुलिपि का बृहदाकार पोथा अपने सम्पादक के 

की अग्नि-परीक्षा लेनेवाला था, तथापि अपनी अनिवाय कठिनाइयों 
के बीच भी सम्पादक ने उसका आद्यन्त निरीक्षण-परीक्षण करके 
आवश्यक काट-छाँट और संशोधन-सम्पादन का काम स्तुत्य 
अध्यवसाय के साथ पूरा कर दिया। उन्होंने पोथे का आकार छोटा' 
करने में जितनी सावधानता से काम लिया, उतनी ही सहृदयता से 
लेखक के कठिन परिश्रम को भी साथेक करने का प्रयत्न किया | 


( ४२ ) 


फलत: लगभग डेढ़ हजार प्रष्ठों की पाण्डुलिपि संशोधित होकर 
यद्यपि कई सो प्रष्ठों की ही रह गई, तथापि संग्रही लेखक के शोध- 
संधान का मूल्य-महक््व कम न होन पाया । 


जिस समय डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद इसका सम्पादन कर रहे थे, 
उस समय इसके लेखक बिहार-सरकार के जन-सम्पक-विभाग में एक 
पदाधिकारी थे। उन्होंने एक आवेदन-पत्र द्वारा, परिषद्‌ की सेवा में 
कुछ दिन रहकर, भोजपुरी-सम्बन्धी विशेष अनुसन्धान करने की 
इच्छा प्रकट की। परिषद्‌ के संचालक-मंडल से आवश्यकता 
सममकर यथोचित कायवाही करने का आदेश दे दिया । सरकार से 
लिखा-पढ़ी करने पर लेखक की सेवाएँ नव महीनों के लिए परिषद्‌ को 
'सुलभ हुईं | उस अवधि में लेखक ने सम्पादक के निर्देशानुसार बड़ी 
तत्परता से गवेषणात्मक काय किया। सम्पादक के तत्वावधान में 
लेखक को नई खोज के काम का जो सुअवसर मिला, उसका उपयोग 
उन्होंने अपनी भूमिका तैयार करने और बहुत-से नये कवियों का पत्ता 
लगाने में ही किया । 

जब सम्पादित पाण्डुलिपि परिषद्‌-कायोलय भें आ गई तब उसी 
के आधार पर प्रेस-कॉपी तैयार करने में परिषद्‌ के सहकारी 
प्रकाशनाधिकारी श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहृदय” ने बड़े पनोयोग से 
काम किया। यदि वे सम्पादक के संशोधनों और सुझावों के अनुसार 
लंमाड़ पोथे को सुव्यवस्थित करके साफ प्रेस-कॉपी न तैयार करते तो 
यह पुस्तक वत्तमान रूप में किसी प्रकार छप नहीं सकती थी । 


किन्तु इसकी छुपाई शुरू होने पर जो संकट सामने आये, उनका 
उल्लेख अनावश्यक है। अठारह फाम (१४४ प्रष्ठ तक) छप जाने के 
बाद दूसरे प्रेस में मुद्रण की व्यवस्था करनी पड़ी । इश्वर की असीम 
कृपा से आज बरसों बाद परिषद्‌ की यह श्रीगणेशी पुस्तक हिन्दी- 
जगत्‌ के समक्ष उपस्थित ह्दो रही हे । खेद हे कि लेखक क्री उत्करठा' 
को बहुत दिनों तक कुण्ठित रहना पड़ा; परन्तु आशा है कि अपनी 
पुस्तक को प्रस्तुत रूप में प्रकाशित देखकर बे सन्तुष्ट ही होंगे; क्‍योंकि 
परिषद्‌ के अतिरिक्त शायद ही कोई प्रकाशन-संस्था उनके पाण्डुलिपि- 
"पयोधि का मन्धथन करके सार-सुधा निकालने का साहस कर पाती | 
..' इसमें सन्देह नहीं कि लेखक ने इसकी सामग्री का शोध एवं संग्रह 
| रे में सुच्ची ज़्गन से बहुवषव्यापी अक्लान्त परिश्रम किया है। 
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भोजपुरी के लिए उनकी निष्ठा और सतत साधना वास्तव में 
अभिनन्दनीय है । हमारी समझ में तो विद्वान सम्पादक की श्रमशीलता 
भी अभ्यर्थना की अधिकारिणी है। हम उन्हें भी हार्दिक बधाई 
देते हैं. । 

लेखक ने अपनी भूमिका में जिन पुरानी सनदों ओर पुराने दस्ता- 
वेजों के चित्रों की चर्चा की है, उन सबकी लिपि कैथी है। अतः हिन्दी- 
पाठकों की सुविधा ओर सुगमता के लिए देवनागरी-लिपि में उनका 
स्पष्टीकरण कर दिया गया है। नागराक्षर में रूपान्तर करते समय 
उनके आवश्यक अंश का अविकल रूप ही प्रकट किया गया है । पुस्तक 
के अंत में, आवश्यक संकेत के साथ, थे सब संलग्न हैं। उन सबके . 
सहारे पाठकों को भोजपुरी के पुराने रूप का परिचय मिलेगा । परिषद्‌ 
को लेखक से उनकी मूल प्रतियों के बदले केवल उनकी प्रतिलिपियाँ 
ही प्राप्त हुई हैं । चित्रों की मूल प्रतियाँ भी लेखक के ही पास हैं। अतः 
जिज्ञासु पाठक यदि आवश्यकता समझें तो उनके विषय में लेखक से 
ही पत्राचार करें । उनकी प्रामाणिकता का सारा उत्तरदायित्व केवल 
लेखक पर ही है, परिषद्‌ पर नहीं । 

कई अपरिहाय कारणों से इस पुस्तक में कुछ माजनीय भूलें रह 
गई हैं। दो भोजपुरी-कवियों--केसोदासजी और रामाजी--के नाम 
दुबारा छप गये हैं। प्र॒ष्ठ-संख्या १२४, २१४, २१५ और २२४ के देखने 
से भ्रम मिट जायगा। फिर प्रथम पृष्ठ के प्रारम्भ में ही जो शीर्षक 
( आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ) है, वह लगातार ७१ पृष्ठ तक, 
प्रत्येक पृष्ठ के सिरे पर, छुपता चल्ला गया है। वस्तुतः उस शीषक का' 
क्रम २० वें प्रष्ठ से पूष ही समाप्त हो जाना चाहिए था। किन्तु अब 
इन भूलों का सुधार आगामी संस्करण में ही हो सकेगा। संभव है 
कि अगले संस्करण में ओर भी कई तरह के परिवत्तन-परिवद्ध न 
हों। कारण, लेखक के पास बची हुई पुरानी सामओी के सिवा 
बहुत-सी नई सामभी भी इकट्ठी हो गई है। 

यह एक प्रकार का सुयोग ही है कि लेखक और सम्पादक दोनों 
ही भोजपुरी-भाषी हैं। प्रेस-कॉपी तैयार करनेवाले 'सहदय” जी भी 
उसी केत्र के हैं। सम्पादक जी तो भोजपुरी के ध्वन्यात्मक तत्त्व का 
वेज्ञानिक अध्ययन उपस्थित करके लन्द्न-विश्वविद्यालय से डॉक्टर? 
की उपाधि भी पा चुके हैं। उस थीसिस का हिन्दी-अलुवाद वे परिषदू 
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के लिए तैयार कर रहे हैं। वह कबतक प्रकाशनाथ प्राप्त होगा, यह 
कहना अभी संभव नहीं; पर भाषा-विज्ञान-विषयक शोध के हित में 
उसका प्रकाशन अविलम्ब होना चाहिए--इस बात का हम उन्हें 
स्मरण कराना चाहते हैं। 


परिषद्‌ के प्रकाशनों में भोजपुरी-सम्बन्धी यह दूसरी पुस्तक है। 
पहली पुस्तक (भोजपुरी भाषा ओर साहित्य) यशस्वी भोजपुरी- 
विशेषज्ञ डॉक्टर उद्यनारायण तिवारी की है, जो विक्रमाब्द २०११ 
(सन्‌ १६४५४ इ०) में प्रकाशित हुई थी । न जाने इस पुस्तक के साथ 
आरम्भ से ही कोन-सा दुष्ट भरह लग गया था कि परिषद्‌ की बुनियादी 
, पुस्तक होने पर भी यह पेंतोस पुस्तकों के प्रकाशित हो जाने के बाद 
अब प्रकाशित हो रही है। संभवतः उसी कुग्नह के फेर से इसमें कुछ 
अवांछनीय भूले भी रह गई, किन्तु आशा है कि इसमें संकलित 
भोजपुरी-काव्य के सोन्द्य-माधुय का रसास्वादन करने से इसके दोप 
नगण्य प्रतीत होंगे । 

साहित्यानुरागियों से अब यह बात छिपी नहीं रही कि लोक- 
भाषाओं में भी भावपू्ण और सरस कविताएँ काफी हैं। आज भी 
जो कविताएँ जनपदीय भाषाओं में रची जा रही हैं, वे बहुत लोकप्रिय 
हो रही हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के असंख्य कवि आजकल अपनी 
प्रतिभा का चमत्कार दिखा रहे हैं। हिन्दी के लोक-साहित्य की 
समृद्धि दिन-दिन वृद्धि पाती जा रही है। अभी तो जनकण्ठ में बसे 
हुए पुराने लोक-साहित्य से ही भाण्डार भरता जा रहा है, इधर नया 
भी रोज तेयार होता चलता है। कहाँ तक कोई संग्रह और प्रकाशन 
करेगा । तब भी बानगी देखकर, साहित्य का खजाना भरने के लिए 
ओर भाषा-तत्त्व के अनुशीलनाथ भी, उसके संग्रहणीय अंश का 
प्रकाशन नियमित रूप से होना चाहिए | 


भोजपुरी के पुराने ओर नये कवियों की रचनाएँ देखने से यह्‌ 
बात सहसा ध्यान में आती है कि अनेक अशिक्षितों में भी चमत्कत 
करनेवाली प्रतिभा विद्यमान है'। इसके प्रमाण इस पुस्तक में भी 
कहाँ-कहीं मिलेंगे । बहुत-से स्थल ऐसे दृष्टिगोचर होंगे जेसे केवल 
उन्नत भाषाओं की कविताओं में द्वी देखे जाते हैं। कितने ही नये 
शब्द और मुहावरे भी सामने आकर मन पर यह प्रभाव डालेंगे कि 
उसको प्रयोग शिष्ट समाज की भाषा में होना चाहिए। केवल भोजपुरी 
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से ही नहीं, अन्यान्य ल्ोक-भाषाओं से भी अनेक टकसाली शब्द हिन्दी 
में लिये जा सकते हैं। हिन्दी में खपने योग्य ऐसे ज्षेत्रज शब्दों का एक 
अलग कोष ही बने तो अच्छा होगा | 

भोजपुरी की कविताओं के रचयिता ओर गायक देहाती इलाके 
में भरे पड़े हैं। कितने तो अज्ञात ही दुनिया से उठ गये। - जब से 
लोकभाषा की ओर साहित्य-जगत्‌ का ध्यान गया है तब से उनमें से 
कुछ तो प्रकाश में आने लगे हैं और सरकार के दरबार में भी उनमें 
से कुछ की पूछ होने लगी है। पर अब भी अनेक जनों का हमें पता 
नहीं है। लेखक महोदय का संग्रह देखकर तो बड़े विस्मय के साथ 
अनुमान हुआ कि भोजपुरी-क्षेन् में जितने हिन्दी-कवि हैं, उससे कम 
भोजपुरी-कवि नहीं हैं। ३ 

यहाँ एक बहुत पुरानी बात का उल्लेख मनोरंजक होगा। सम््‌ 
१६०८ ३६० की घटना है। आरा नगर में महादेव नामक एक अधेड़ 
हलवाई रोज मिठाइयों की प्रभात-फेरी करता था। हम विद्यार्थियों 
का वह मिठाई का मोदी था। वह अपनी बोली में स्वयं भजन 
बनाकर गाता था। उसके पास अपनी बिक्री बढ़ाने का यद्दी एक 
आकर्षक साधन था। उसका बनाया ओर लिखबाया हुआ एक 
भजन हमारे पुराने संग्रह में मिला है। वह अविकल रूप में यहाँ 
उद्ध, त है-- * 
सिब जोगी होके बश्ठे जँगलवा में। 
भेसम बधम्बर साँप लपेटे, बइठे बरफ के बंगलवा में || सिव० 
अपने त श्रोढ़ेले हाथी के छलवा, जगदम्मा सोहेली दुसलवा में | सिव० 
आगे गजानन खड़ानन खेलसु, गोरी बिराजसु बगलवा में। सिव० 
माता के नेह बाटे सिंघवा खातिर, बाबा मन बस्तेला बएलवा में || सिव० 
लड्डू आ पेड़ा से थार भरल बा; भाँग मरल वा गेयलवा में ॥ सिव० 
जे पुमिरे नित भोला बबा के, मंगन रहे ऊ मंगलवा में।॥ सिव० 
जे केहु रोज चढ़ाई बेलप्रतिया, गिनती ना होईं केंयलवा में || सिव० 
सिवजी के छोह बड़ा बरियारा, पाप के पछारे देंगलवा में | सिव॒० 

ऐसे-ऐसे बहुतेरे भजन उसने बनाये थे। उस समय हमें देशी 
बोली की कविता के महत्त्व का कुछ ज्ञान नहीं था। यह भजन तो 
शिव-मक्ति की प्रेरणा से लिख लिया था। यदि उस समय हम 
लोकभाषा का थीड़ा भी महत्त्व जानते होते तो अपने गाँव के स्वर्गीय 


( ६ ) 


अम्बिका अहीर के बनाये हुए जोशीले बिरहों को भी लिख लेते, जिन्हें 
वह डुग्गी बजाकर अपनी जवानी के ओजस्वी कण्ठ से गाता था। 
उन बिरहों में 'लंका-दहन' ओर भेघनाद की लड़ाई' का ऐसा सजीब 
वर्णन था कि सुनकर शरीर कंटकित हो उठता था । 

आज भी देहातों में कहीं-कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं, जो होली में 
स्वयं 'कबीरः और “जोगीड़ा' बनाकर गाते हैं। किन्तु विशेष पढ़े- 
लिखे न होने पर भी वे अपनी अनगढ़ तुकबन्दियों में सामाजिक 
कुप्रथाओं ओर आधुनिक सभ्यता के अभिशापों पर जो चुटीले व्यंग्य 
कसते हैं, उन्हें सुनकर विस्मयानन्द हुए विन्ना नहीं रहता । भले ही 
, उनकी मनगढ़नत रचनाओं में व्याकरण ओर पिद्स्‍ल के नियमों का 
' लेश भी न हो, पर उनके भाव तो अनूठे होते ही हैं। ऊपर दिये गये 
शिव-भजन में भी यतिभंग आदि कई तरह के दोष निकाले जा सकते 
हैं; पर गुशभाही पाठक तो एक अपढ़ की सूमबूक पर निम्चय दी दाद 
देंगे। पदान्त के शब्दों का तुक मिलाने में उसकी कला का कुछ 
परिचय मिलता है। 

अन्त में, पाठकों की जानकारी के लिए, लेखक की हिन्दी-सेवा के 
सम्बन्ध में इतना ही कहना पयाप्त है कि वे बीसबीं सदी के करे 
चरण के प्रवेश-काल से ही बराबर साहित्याराधन में लगे हुए हैं। 
उनकी दस हिन्दी-पुस्तकें प्रकाशित हैँ--ज्वालामुखी” (गद्मयकाव्य), 
(हृदय की ओर” (उपन्यास), (वह शिल्पी था? और तुम राजा में स्कः 
( कहानियाँ ), भूख की ज्वाला! (राजनीतिक निबन्ध), 'गद्य-संप्रह, 
भोजपुरी-लोकगीत में करुण रस”, 'नारी-जीवन-साहित्य”, 'फरार की 
डायरी”, 'कुअर सिंह--एक अध्ययन! | लगभग एक दर्जन हिन्दी- 
रचनाएँ अग्रकाशित भी हैं। भोजपुरी-रचनाओं का उल्लेख इस पुस्तक 
में छपे उनके परिचय सें मिलेगा। यों तो यह पुरुतक स्वयं उनका 
परिचय दे रही हे । 

विश्वास है कि हिन्दी के लोक-साहित्य में इस पुस्तक का यथोचित 
आदर होगा ओर इससे उसकी श्रीश्वृद्धि भी दोगी। 


चैत्र, शकाब्द ३८७४ शिवपूजन सहाय 
मार्च, १६०८ ई० ( संचालक ) 


सम्पादक का मन्त5 


यह ग्रन्थ उन थोड़ी सी इनी गिनी महत्त्वपूर्णों पुस्तकों में है, जिनको बिहार- 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने अपने जन्म के प्रथम वर्ष में ही ग्रकाशनाथ स्वीकृत किया था। 
इसकी भूमिका के रूप में भोजपुरी भाषा और साहित्य का एक परिचयात्मक विवरण 
शोध करके लिखने के लिए परिषद्‌ ने इसके विद्वान संकलयिता श्रीदुगाशंकरप्रसाद- 
सिंह को, जो उस समय जिला-जनसम्पक-अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, उस 
विभाग से कार्यमुक्त कराके १६५१-४२ ई० में मेरे निरीक्षण और तत्त्वावधान में काम : 
करने को नियुक्त किया। आपने बड़े परिश्रम और लगन के साथ अनेक दुर्लभ 
और बहुमूल्य सामग्रियों की खोज की और उनके आधार पर कोई दो सो पृष्ठों की एक 
विद्वत्तापूर्ण भूमिका प्रस्तुत की। मूल अन्थ को लेखक ने पहले विषय क्रम से तीन 
खंडों में तैयार किया था, परन्तु बाद में, मेरे निर्देश से उन्होंने इसे कालक्रमानुसार 
केवल दो खंडों में सेजोया। प्रथम खँढ में आदिकाल से लेकर १६ वीं सदी तक के 
कवि और काव्य रखे गये तथा दूसरे खंड में २० वीं सदी के कंबि। प्रथम खंड में 
कुल मिलाकर लगभग ५०० मुद्रित पृष्ठों कौ सामग्री थी और दूसरे खंड में लगभग 
७०० पृष्ठों की। इस प्रकार संपूर्ण अन्य का आकार कोई बारह-तेरह सौ प्रष्ठों का था । 
परन्तु अब अपने मूल आकार के प्रायः चतुर्थाश--लगभग तीन सौ पृष्ठों--के जिस 
लबु रूप में इसे प्रकाशित किया जा रहा है, उससे आप सँंभवत्त: इस बात का ठीक-ठौक 
अन्दाज नहीं लगा सकेंगे कि इसे तैयार करने में अध्यवसायी लेखक ने वस्तुतः 
कितना प्रयास, परिश्रम और समय लगाया था। इसकी भूमिका लिखने के समय 
तो वे बराबर मेरे साथ थे ही और मेरे निर्देशन में असाधारण तत्परता के साथ काम 
करते रहे, परन्तु उसके बाद, इसके सम्पादन-काल में भी, उनके सतत सम्पर्क, परामशे 
झौर सहयोग का लाभ मुमे प्राप्त होता रहा। मेरी ओर से तनिक संकेत पाते ही वे 
किसी भी अंश में अविजम्ब आवश्यक परिवर्तन; संशोधन और परिवर्धन कर 
डालते थे। इसके लिए स्थान-स्थान के पुस्तकालयों में जाकर जहाँ भी जो अन्ध या 
निबन्ध मिल पाते थे, उनका थे अध्ययन करते थे और ज्ञाभ उठाते थे। इस क्रम 
से मेरे निरीक्षण और सम्पादन-काल में भी उन्होंने इस ग्रन्थ के लगभग दो-तौन सौ 
पन्‍ने बदले होंगे ओर कुछ नये जोड़े भी होंगे। 

इस प्रकार बाबू साहब-द्वारा लिखित और टंकित कुल मिलाकर लगभग डेढ़ हजार 
पृष्ठ मेरी नजर से गुजरे होंगे। बड़े ध्यान से सैने उन्हें निरखा ओर परखा था। 
पहले यह विचार था कि इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया जाय और 
तदनुसार इसकी छपाई आज से दो वर्ष पूर्वा आरम्भ की गई थी । प्रथम खंड के 
दस बारह फार्म छप भी चुके थे; परन्तु एक वर्ष बीत जाने पर भी जब श्रेस की 
कठिनाई के कारण छुपाई का कार्य आगे नहीं बढ़ सका, तब यह निश्चय हुआ कि 
दोनों भागों को संक्षिपत करके एक जिल्द में ही प्रकाशित कर दिया जाय | मेरे लिए 


रे भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


यह एक विकट समस्या थौ कि इस बुगत्काय सागर की गागर में कैसे भरा जाय? फिर 
भी, साधन और समय की सीमाओं तथा कई परिस्थितियों के प्रतिबन्धों के कारण 
यथासामथ्ये ऐसा करना पड़ा। इसके लाधबीकरण में परिषः के संचालक शदरणीय 
श्रीशिवपूजनसहायजी तथा प्रकाशन-विभाग के पदाधिकारों पं हवलदार श्रिपाठों 
ने भी पर्यौप्त योग-दान किया है। आप दोनों तो परिषः के अभिन्न प्रंग है, फिर 
भी आपके प्रति क्ृतज्ञता व्यक्त करना हमारा करत्तेव्य है। परन्तु हम लाधबीकरणा के 
प्रयत्नों की प्रशंसा करते हुए भी में यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि बाबू साहब ने 
अपने अथक परिश्रम और खोज के द्वारा जो विशाल और ठोस सामग्री प्रस्तुत की थी, 
उसका यथाथे महत्त्व, ग्रन्थ के इस संत्तिप्त रुप से नहीं आंका जा सकता । मेरे विचार 
से उसका सुव्यवस्थित, सुसंघटित और समुचित उपयोग करके प्ृथक्‌-पृथकू दृष्टियों 
, से डॉक्टरेट के दो प्रबन्ध प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आशा है कि इसको छांटी हुई 
श्रप्रयुक्त सामग्री का भौ साथेक उपयोग किसी-न-किसी रूप में बाबू साहम स्वर्य या कोई 
श्न्य विद्वान्‌ यथारुचि करंगे। 

इस ग्रन्थ के प्रणयन और प्रकाशन में लगभग दस बर्षो' का समय लगा ह ; 
परन्तु यह भी ठीक है कि इस अवधि में ज्यों-ज्यों समय बीतता गया है, स्यो-त्यों इस 
प्रनथ की परिपक्वता भी बढ़ती गई है। इस बीच भोजपुरी भाषा और साहित्य +॑ 
सम्बन्ध में जो भी नई सामग्री सामने श्राती गई, उसका उपयोग बाबू साहब 
करते गये। मैं समझता हूँ कि बंगला, मराओ, गुजराती आदि कुछ लिखित 
साहित्यिक परम्परावाली चेन्नीय भाषाओं को छोड़कर जितना काम भोजपुरी के संबंध 
में हुआ है, उतना और किसी जनपदीय भाषा या बोली के संबंध में नहीं। डा० 
प्रियसेन, डा० हारनेले, बौम्स, डा० उदयनारायण तिवारी, डा० दृष्णदिव उपाध्याय, 
श्री डब्त्यू० सी० आर, रेन्हरेंड शान्ति पौटर “नवरंगी', डा० सत्यत्रत सिन्हा और 
पं» गणेश चोबे के तथा मेरे भी भोजपुरी-विषयक अनुसन्‍धानों का यथावत्‌ निरीक्षण 
करके तथा अपनी स्वरतत्न मोलिक खोजों का आधार अपहरण करके विद्वान लेखक ने अपनी 
इस कृति को समृद्ध किया है। भोजपुरी के संबंध में कह विवेचनोय प्रश्नों पर उन्होंने 
नया प्रकाश डाला है। राजा भोज के वंश से भोजपुर प्रदेश का लगभग डेढ़ सौ 
वर्षो का संबंध तथा उस काल में भोजपुरी पर संसक्षत का प्रभाव ; भोजपुरी के 'सोरशी 
बृजभार', सोभानायक बनजारा', 'लोरिक-गीत!, 'भरथरी-चरित्र”, 'मैनावती', “कुँवर 
. विजयी! आदि प्रसिद्ध गाथा-गीतों का काल-निर्येय आदि विषयों को मौमांसा लेखक 
ने बढ़े सुन्दर और विचारपूर्ों ढंग से की है। चम्पारन के 'सरभंग सम्प्रदायः तथा 
उसके सन्त कवियों की जीवनी और रचनाओं को किसी अन्य के अन्तर्गत सर्वप्रथम 
प्रस्तुत करने का श्रेय भी बाबू साहब को ही है। परिषद्‌ ने सरभंग-सम्प्रदाय के 
सम्बन्ध में जो एक स्वतंत्र अन्य प्रकाशित किया है, उसकी रचना के बहुत पहले ही 
बाबू साहब ने अपने ग्रन्थ 'भोजपुरी के कवि और काव्य! के अन्तर्गत इस सम्प्रदाय कौ 
रचनाओं की समाविष्ट किया था। इसके अतिरिक्त राजाज्ाओं, सनदों, पन्नों, दान- 
पन्नों, दस्तावेजों तथा मामले-सुकदमे के अन्य कागजों के आधार पर सन्‌ १६२० ई० से 
आधुनिक काल तक के भोजपुरी-गयय के भी कई प्रामाणिक नमृने दिये गये हैं और 
उनके मूल डपों के कुछ फोये भी यथास्थान मुद्रित किये गये हैं। 


सम्पादक का मन्तध्य रे 


परिषद्‌ के अकाशन विभाग ने पुस्तक की छपाई में यथेष्ट सावधानी बरती है; फिर 
भी जहा-तहाँ छपाई को कुछ भूलें और त्रुटियों रह गई हैं। उनके लिए मैं सबकी 
ओर से क्षमा प्राथना करता हैँ। आठवीं सद्दी से ग्यारहवीं सदी तक का विवरण 
3२वें पृष्ठ में समाप्त हो जाने के बाद भी यही शीष॑क पृष्ठ ५) तक छुपता चला गया है, 
यद्यपि इन बाद के प्रष्ठों में इस अवधि के नहीं, बल्कि महात्मा कबीरदास, कमालदास 
आदि सन्त कवियों के वर्णन हैं। इसी प्रकार छपरे के प्रसिद्ध सन्त रामाजी के संबंध 
में पहले कहा गया है कि उनकी कविता का कोई उदाहरण नहीं मिलता, परन्तु बाद 
के विवरण (पृ० २२५-२६) में एक उदाहरण दिया गया है। इस प्रमाद का कारण 
स्पष्टतः यही है कि बाद में एक उदाहरण श्राप्त हो गया और इसलिए उसे देना उचित 
प्रतीत हुआ। यह बात भी संभवतः कुछ खटकेगी कि पुस्तक के अन्दर भत्त हरि 
(११ वीं सदी) के बाद भोजपुरी के किसी अन्य कवि और काव्य की चची नहीं को 
गई है। उसके बाद एकाएक सीचे कबीौरदास (१४वीं-१५वीं सदी) की चर्चा की गईं है। 
इससे शंका. हो सकती है कि क्या ११वीं से १४वीं या १५वीं शताब्दी के मध्य के 
समय को भोजपुरी-साहित्य के विकास में एक सवथा शूम्यकाल माना जाय। इस रिक्त 
स्थान की पूर्ति के लिए मैं इस अन्य की भूमिका के पृ० ३३ से ३६ तक के विवरण कौ 
ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। इस अंश में लेखक ने गोरखनाथ, नाथपंथी- 
साहित्य तथा भोजपुर-गाथा-गीतों का संकेत किया हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
गोरखनाथ के नाम से प्रचलित अनेक बानियों में भोजपुरी के बहुतेरे प्रयोग मिलते हैं। 
१२वीं शताब्दी में पंडितवर दामोदर द्वारा लिखित 'उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण' में उस समय 
वाराणसी में प्रचलित भाषा का जो नमूना मिलता है, उससे भोजपुरी के विकास का 
पता चलता है? । उसमें व्यवहृत 'छात्र?, 'प्रशा), स्मृति! “धर्म! आदि-जैसे तत्सम 
शब्द उसके परिनिष्ठित विकसित रूप के प्रमाण हैं। उससे हमें इस महत्त्वपूर्ण बात 
का भी ज्ञान होता है कि इस भाषा में उस समय तक कथा कहानी का साहित्य भी रचा 
जाने "गा था। भोजपुरी में जो कई प्रसिद्ध गाथा-गौत प्रचलित हैं*, उनकी रचना 
इसी ११ वीं से १४ वीं ईं० सदी के बीच हुईं जान पढ़ती है। इनमें से अनेक गाथाएँ 
गद्य-पद्म-मय हैं। यह ठीक है कि मोखिक रूप में रहने के कारण इनमें भाषा का जो 
स्वरूप मिलता है, वह प्रायः आधुनिक ही है, पर उनमें जो सामाजिक चित्रण, घार्मिक 
प्रथाएँ और विश्वास तथा ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि लोक-समाज में उनकी रचना और अचार गोरखनाथ के बाद ११वीं से १४वौं- 
१५वीं सदी के बीच में ही हुआ होगा। 'सोरणी बृजभार”, 'सोमानायक बनजारा!, 'लोरिकी” 
आदि गाथा गौतों के रचना-काल के संबंध में लेखक के निष्कर्ष का आधार यही है। 


१. दक्तिल्यक्तिप्रकरण” की भाषा को डा० सुनीतिकुमार चादुण्यों ने 'कोसंली' का प्राचीन रूप 
बताया है; परन्तु उसके बहुतेरे प्रयोग ऐेसे है, जो आज भी भोजपुरी में ब्यों-के-रयों पाये जाते हैं, जेसे-- 
का करें, काहे, कादाँ , ईंहाँ, जाजें (लाज से), षौ'ड़ी, ढूक, कापास, बाधा जादि। मंभव है, प्राचीन 
काफ में कोसक्षी और भोजपुरी में और भी अधिक समरूपता हो । इस दृष्टि से, मेरी समझ से, उसमें 
भोजपुरी के विकास के प्रमाण प्राप्त करना अनुचित नहीं है। “रक्तिल्यक्तिगकरण' के लेखक पंडित 
दामोदर में स्वयं अपनी भाषा को केवत अपन्र'श बताया है, कोसली नहीं । 


२ देखिप-«डा० सत्यत्रत सिनहूा, भोजपुरी क्षोक-गाथा', द्विन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहुबादु। 


ड भोजपुरी के कवि और काव्य 


उन्होंने भुल्ला दाऊद के प्रसिद्ध प्रेमगाथा-काव्य 'लोरिकायन! (१३७० ई०) की भी 
चों की है (भूभिका--ध० ३५)। इसकी साथा यों तो अवधी है, पर उसमें अम्यान्य 
भाषाओं के मिश्रण के साथ भोजपुरी के भी अनेक रूप सम्मिलित हैं और कुछ ऐमे रूप 
भी हैं, जो भोजपुरी और अवधी--दोनों में समान है १ । 
भोजपुरी के काव्य-साहित्य के इतिहास की लेखक ने पाँच कालों में विभक्त 
किया है। प्रारंभिक अधिकरित काल (७०० से ११०० ई०) में उन्होंने सिद्ध साहित्य को 
की रखा है। महामहोपाभ्याय प॑० हरप्रसाद शाञ्री ने १६१६ ई० में सिद्ध कवियों की 
कुछ रचनाओं का एक संग्रह 'बोद्॒गान ओ दोहा! नाम से प्रकाशित किया था। 
तब से उनकी भाषा के संबंध में विभिन्न मत प्रकट किये गये हैं। कुछ लोगों ने 
उनमें बंगला, कुछ ने उड़िया, कुछ ने मगही, कुछ ने मैथिली और कुछ ने हिन्दी के 
प्रारंभिक रूप का पता पाया है। इसी प्रकार इस ग्रन्थ के लेखक ने उनमें भोजपुरी का 
: दशन किया है। सच बात तो यह है कि इन पूर्वा भाषाओं का उद्गम मागधी या अर्थ 
मागधी था। उनके स्थानीय हूपों में उस समय बहुत अधिक भेद नहीं था। अतः 
इन भाषाओं के आधुनिक रूपों मे भी घनिष्ठ साम्य दिखाई देता है। ऐसी दशा में 
उनके बहुतेरे समान हपों में, इनमें से किसी के भी आदिस विकास के रूप ढू ढे जा 
सकते हैं। कई सिद्ध कवि नालन्दा और विक्रमशिला के निवासी थे, जहाँ की भाषा 
मगही है। मगही और भोजपुरी की सीमाएँ एक-दूसरे से दूर नहीं, सी राटी हैं। 
अतएबं यह अ्रनुमान किया गया हे कि इन लोगों ने मगही के ही प्राचीन झूप 
का व्यवहार किया होगा । यह भी सवथा सम्भव है कि इन कवियों की रचनाओं में 
मगहो के साथ भोजपुरी के भी छुपों का मिश्रण हुआ हो। प्रारंभिक काल के बाद क्रम- 
क्रम से लेखक ने आदिकाल (११०० से १३२५ इईं० ), पूर्व मध्यकाल ( १३२५ से 
१६४०), उत्तरमध्यकाल (१६५० से १६०० ६०), आधुनिक काल (१६०० से १६५० ई०) 
का;परिचय दिया है।इस काल-विभाजन में उन्होंने मुख्यतः प॑० रामचन्द्र शुक्ल के 'हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास” के काल-विभाजन का आधार स्वीकार किया है। प्रत्येक काल 
के मुख्य कवि और काव्य का उन्होंने बहुत ही सरस परिचय प्रस्तुत किया है। भूमिका 
में उन्होंने भोजपुर-प्रदेश, उसके इतिहास, भोजपुरी जनता और भोजपुरी भाषा तथा 
साहित्य का सामान्य और संक्षिप्त व्शन दिया है। 
वस्तुतः किसी भी भाषा अथवा साहित्य का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन तबतक 
असंभव है. जबतक॑ उस विशेष भाषा-भाषी जन समुद्राय के आवार-विचार तथा 
भावनाओं से हम कुछ परिचय न प्राप्त कर लें। भोजपुरी भाषा-भाषी जन-समुदाय 
की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं, जिनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक और 
उचित ही है। इस भाषा के बोलनेवाले सर्दियों से अपनी चीरता और पराक्रम के लिए 
प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध धीर आल्हा और ऊदल का जन्म-स्थान यही प्रदेश है। सन्‌ १८४७ 


१, जज बदायूनी के 'मुतखवुत्तवारीख', में इस भन्थ का उत्शेख है और वहाँ इसका समय ४७२ 
द्विलरी (१३६०० ई०) बताया गया है। इस विषय में देखिए-- 

सैयद्‌ हसन अस्करी, 'रेयर फ्रेर्मेंट्स ऑफ चल्दायन ऐंड मुगावती', करेंट स्टडीज, पटना कॉकेल- 
मैगजित, १६४४, पृ० ६२--३ तथा विश्वनाथ प्रसाद, “चल्द्रायत (टिप्पणी), 'भारतीय साहित्य”, जमवरी, 
१६५६ ६०, ५० रे८६०-६१ ! 


सम्पादक का मन्तध्य फ 


के विद्रोह के पहले तक हिन्दुस्तानी पल्टन से भोजपुरी भाषा-भाषियों की संख्या बहुत 
अधिक थी हे भोजपुरी जनता की युद्धप्रियता और उम्मता के रांबंध में अनेक कहावतें 
प्रचलित हैं--- 
शाहाबाद जिले में होली का पहला ताल इसी गान से ढोंका जाता है-- 
बाबू कुंवर सिंह तोहरे राज बिनु हस ना रँगइबो केसरिया । 


कृष्ण की /इ'गारिक लीलाओं को अपेक्षा भोजपुरी जनता को उनका वौर चरित्र 
ही आकर्षित करता है-- 


लरिका हो गोपाल कूदि पड़े जमुना में । 
यह होली भोजपुर में बहुत प्रचलित है। वक्ति प्रसिद्ध है कि-- 


भागलपुर के भगोलिया, कहलगाँव के ठग । 
पटना के देवालिया तीनों नामजद ॥ 
सुनि पावे भोजपुरिया तो तीनों के तूरे रण ।* 


डा० ग्रियर्सन ने ठीक ही कहा है कि हिन्दुस्तान में नवजागरण का श्रेय मुख्यतः 
बंगालियों और भोजपुरियों को ही प्राप्त है। बंगालियों ने जो काम अपनी कलम से 
किया, वही काम भोजपुरियों ने अपनी लाठी से किया। इसीलिए लाठी की प्रशंसा में 
गिरधर को जो प्रसिद्ध कुंडलिया भोजपुरी-प्रदेश में प्रचलित हे--'सब हथियारन 
छीड़ि हाथ में रखिह5 लाठी'--उसीसे उन्होंने अपने 'लिंगुइस्टिक सर्वों ऑफ इंडिया? में 
भोजपुरी के अध्याय का श्रीगणेश किया है। 
भोजपुरी-भाषा-भाषियों की वीर प्रकृति के अनुरूप ही उनकी भाषा भी एक चलती 
टकसाली भाषा है, जो व्याकरण की अनावश्यक उलमनों से बहुत कुछ उन्मुक्त है। इस 
ओरोजस्वी और प्रभावशाली भाषा का भोजपुरी जनता को स्वभावतः अभिमान है। 
दो या दो से अधिक भोजपुरी भाषा-भाषोी, चाहे वे कितने ही ऊँचे या नीचे ओहदे पर 
हों, कहीं भी, कभी भी, जब आपस म॑ मिलते है तब अपनी मातृभाषा भोजपुरी को 
छोड़कर अन्य किसी भाषा में बातचीत नहीं करते । 


वस्तुतः पूर्वा भाषावग में भोजपुरी का एक विशिष्ट स्थान है। ग्ियसन साहब ने 
भोजपुरी की मैथिली और मगही के साथ रखकर उन्हें एक सामान्य नाम “बिहारी? 
के द्वारा सूचित किया है और बंगाली, उड़िया, आसामी तथा अन्य बिहारी भाषाओं के 
समान भोजपुरी की भी मागधी-अपभ्र'श से व्युत्पन्ञ माना है। किन्तु साथ ही उन्हें 
यह भी स्वीकार करना पड़ा है कि मैथिली ओर मगही का पारस्परिक संबंध जितना 
घनिष्ठ है उतना उनमें से किसी का भी भोजपुरी के साथ नहीं है। एक ओर मैथिली- 
मगही और दूसरी ओर भोजपुरी के धातु-रूपों में जो स्पष्ट भेद है, उसको ध्यान में 
रखते हुए डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी * ने भोजपुरी को मैथिली-मगही से भिन्न एक 


१. पैसा प्रतीत द्वोता दे कि जिउ समय यह कहावत प्रचक्षित हुईं, उछ समय इन स्थानों में ऐसे जोगों 
की अधिकता हो गई द्वोगी । 


२, 97, 3. #, 00860907, 0. 0, ४, 7,,, 9. 9$, 


धर भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


पृथक वर्ग --'पश्चिमी मागधन! के अंतगत रखा है। इसके विपरीत डॉ० श्यामसुन्दर- 
दास", डॉ ० धौरेन्द्र वो * आदि हिन्दी के भाषाशात्री विद्वान अवधी आदि के समान 
भोजपुरी की भी हिन्दी से संबद्ध उप-साषाओं की श्रेणी में रखने के पक्ष में हैं। मेरी 
समझ में भोजपुरी का बहुत कुछ संबंध अर्धभागधी से जान पड़ता है। प्राकृत के 
वैयाकरणों ने मागधी में दन्त्य, मूधेन्य और तालब्य 'शः के स्थान में केवल तालब्य 
(? तथा ९! के स्थान में 'ल” के प्रयोग का जो एक मुख्य लक्षण बताया है, 
बह भोजपुरी में नहीं पाया जाता। भोजपुरी के उच्चारणों में अवधी के समान 
तालब्य 'श! के स्थान में भो दन्त्य 'सः का ही प्रयोग होता है और ऐसे रूपों की 
प्रचुरता है, जिनमें पश्चिमों हिन्दी में भी जहाँ 'ल? है, वहाँ भोजपुरी में 'र? का ही 
प्रयोग होता है। जैसे--- 


हिन्दी भोजपुरी 
थाली (सं० स्थाली ) थारी 
केला केरा 
काजल काजर 
तलवार तरवार 
फल फर 


भोजपुरी के अस्‌ प्रत्ययान्त देखस, देखलश्न, देखतस-जेंसे क्रियापदों में अधमागधी 
से व्युत्पन्न अवधी से बहुत-कुछ समानता है। यह ठीक है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि 
से भोजपुरी में बहुत से ऐसे लक्षण है, जो उसकी बहनों--मगही, मैथिली और बंगला 
भाषाओं--से मिलते हैं; पर साथ ही शब्दकोश, विभक्ति, सवनाम और उच्चारण, 
इन कई विषयों में उसका अवधी तथा पूव्वा हिन्दी की अन्य उप-भाषाओं से अधिक 
साम्य हैं। तुलसीदास के 'रामचरितमानस? की कई पंक्तियाँ उतने ही अंश में भोजपुरी 
की रचनाएँ कही जा सकती हैं, जितने अंश में अवधी या बैसवारी की। इसी 
प्रकार कबीर आदि सनन्‍्तों की रचनाएँ, जो मुख्यतः भोजपुरी में थीं, अवधी कौ रचनाएँ 
सममझी गई । 

सच पूछें तो आज भारतवर्ष को किसी भी आधुनिक भाषा को, किसी भी विशेष 
प्राकृत या अपभ्रश के साथ, हम निश्चयात्मक रूप से रुम्बद्ध नहीं कर सकते; क्योंकि, 
जैसा टनर3 या ब्लाक महोदय ने कहा है--“प्राचीन प्राकृत था अपम्र श-काल में किसी 
विशेष जनवरग द्वारा वास्तविक झूप में बोली जानेबाली भाषा का कोई प्रामाणिक 
लिखित उदाहरण आज हमें उपलब्ध नहीं है और दूसरी ओर वर्त्तमान देशी भाषाओं में 
तीथयात्रा, सांस्कृतिक एकता, शादी-ब्याह के सम्बन्ध, देश-अदेश के यातायात तथा 
भाषागत समान परिवरत्तनों के कारण परस्पर बहुत-कुछ मिश्रण हो चुका है।” 


१, श्यामपुन्दर दास, द्िन्दी-माषा और झाहिस्य। 
२, डॉ पीरेन्द्र वी, 'हिन्दी-भाषा का इतिहास, पू० ३१-३२ और भातीण हिन्दी, ए० २४-२६ 
हे, हि, ॥,, "0७7७५ 0 ए०३7०७॥६ ?]॥070089 (ऐ ५ 5. 4. 8, 4926, 


पृ० ५२६) 
४... 50%00, ॥48 07707 08 |.87 8४6 ॥(0780॥8, पृ० १-३७ | 
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प्राकृत-वेयाकरणों की शब्दावली का आश्रय ग्रहण करके हम निश्वयात्मक रूप से 
अधिक-से-अधिक यही कंह सकते हैं कि भोजपुरी प्राच्य भाषावग के अंतर्गत आती है, 
जिसके पश्चिमी रूप अधे-सागधी ओर पूर्वां रूप मागधौी--इन दोनों के बीच के प्रदेश 
से सम्बद्ध होने के कारण, उसमें कुछ-कुछ अंशों में दोनों के लक्षण पाये जाते हैं। 

भोजपुरी-साषा-साषियों का हिन्दी-प्रदेश से इतना अधिक ऐतिहासिक तथा 
सांस्कृतिक संबंध रहता आया है कि उसमें कभी हिन्दी से पृथक्‌ स्वतंत्र साहित्य की 
परंपरा विकसित करने को आवश्यकता का बोध ही नहीं हुआ । शिक्षित भोजपुरी- 
भाषा-भाषी अबतक मध्यदेश की भाषा को ही साहित्य तथा संस्क्ृति की भाषा मानते 
आये हैं और उसी को उन्होंने अपनी प्रतिभा की भेंठ चढ़ाई है। खड़ी बोली के 
प्रसिद्ध गद्यकार सदल मिश्र, आधुनिक गद्यशेली के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, 
हिन्दी के स्वृश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद और इस युग के श्रेष्ठ कवि प्रसाद! भोजपुरी- - 
प्रदेश के ही थे और अपने धरों में भोजपुरी का हौ प्रयोग करते थे। इसके अतिरिषत्त 
भोजपुरी में स्वतंत्र साहित्य-परम्परा के अभाव का एक दूसरा कारण यह भी है कि 
मध्यकालीन भक्तों और संतों ने साहित्य-सष्टि के लिए किसी एक भाषा का आश्रय लेते 
हुए भी उसमें 'समान मिश्रित भाषा! के आदर्श को ही अपनाना उचित सममा था, 
जिससे उनकी भाषा में सबका प्रतिबिम्ब उतर आवबे और वह सबके लिए समान ढूप 
से ग्राह्म हो सके। मैं तो समझता हैँ कि कृष्णभक्ति-शाखा की मुख्य भाषा जैसे 
ब्रजभाषा थी, रामभक्ति-शाखा तथा ग्रेममार्गों भक्तिशाखा की मुख्य भाषा जैसे अवधी 
थी, वैसे ही कबीर आदि संतों की ज्ञानमार्गां भक्ति-शाखा की मुख्य भाषा भोजपुरी थी । 
उसी में उन्होंने स्वयं यां उनके बाद उनके अनुयायियों ने दूसरा भाषाओं के रूपों का 
मिश्रण किया। अपनी भाषा के संबंध में तो कबीर ने स्पष्ट कहा है कि -- 


“दोली हमरी पूरबी, हमको लखे न कोय । 
हमको तो सोई लखे, जो पूरब का होय ।”? 
अनेक मिश्रणों के रहते हुए भी कबीर की रचनाओं में भोजपुरी के ठेठ अधिकृत 
रूप भरे पड़े हैं। कबीर के अतिरिक्त घर्मदास, धरनीदास, शाहाबाद के दरिया साहब 
तथा चम्पारन के सरभंग सम्प्रदाय के अनेक अंथ भोजपुरी में ही हैं। इन सबका 
परिचय लेखक ने यथास्थान इस ग्रंथ में दिया है। 


इनके अत्तिरिक्त उन्होंने अपने इस संकलन के लिए कुछ ऐसे प्रसिद्ध कवियों की 
रचनाओं के भी चुने हुए नमूने इकट्ठ किये थे, जो मैथिली, ब्रजभाषा, अवधी आदि के 
सर्वोच्च साहित्यकारों में गिने जाते हैं। निस्सन्देह यह कहना विलक्षण और आश्चर्यप्रद 
होगा कि विद्यापति ठाकुर, गोविन्द्दास, सूरदास, तुलसीदास, रैदास तथा मीराबाई ने 
भी भोजपुरी में रचनाएँ की थीं। श्री दुगोशंकर बाबू ने इन कवियों के नाम से श्रच- 
लित कई भोजपुरी गीत और पद एकन्र किये हैं। इसका मूल रहस्य यह है कि 
इन समर्थ कवियों की बाणी जिस प्रदेश के साधारण जनवर्ग की जिहा पर आसीन 
हुई, उसी की ज़ेन्नीय बोली या भाषा के रंग में रेग गईं। भारती के इन अमर 
पुजारियों की नैवेद्य-हप रचनाओं ने विभिन्न प्रदेशों के लोक-मानस और लोक-वाणी का 
अनुरज्षन करने के लिए उनकी सहज रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों में अपना वेश 


८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


बदला और तदनुसार अभिव्यक्ति पाई। इस प्रक्रिया कौ गति में इस बात से भौ 
विशेष बल आया कि हमारी भारतीय भाषाएँ एक-दूसरे से बहुत अधिक सज्िकट दे 
और कई अंशों में समरूप हैं। हमने ऊपर इस बात का भी संकेत किया है कि हमारे 
मध्यकालीन भक्त और सन्त कवियों ने किसी एक भाषा के स्वथा विशुद्ध रूप में हो 
रचना करने की शपथ नहीं ली थी, बरन्‌ अपनी वाणी के लिए समन्वित भाषा के 
आदर्श को अपनाया था।" इसी कारण एक ही कवि की रचना में हमें बहुधा अन्य 
जनपदौय प्रयोगों के भी रूप मिलते हैं। ऐसे मिश्रित रूपों की उपेत्ता करना भाषा 
आर साहित्य के विकास के इतिहास की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। फिर भी 
विस्तार-भय से लेखक के चुने हुए ऐसे नमूनों की ग्रन्थ में सम्मिलित नहीं किया जा 
सका । परन्तु लोक-बाणी और लोक-मानस के रागात्मक प्रभाव की समभने के लिए 
* थे बड़े मजेदार और महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं-- 


विद्यापति-- 
लेखक ने अपनी विधवा चाची से निम्नलिखित गौत की आधी रात में गा-गाकर 
रोते हुए सुना था-- 
बसहर घरवा के नीच दुअरिया ए ऊधो रामा सिलमिल बाती | 
पिया ले में सुतलों ए ऊधो, रामा श्रेंचरा डसाई। 
जो हम जनितों ए ऊधो, रामा पिया जाइहें चोरी। 
रेसम के डोरिया ए ऊधो, खींची बेँघधवा बँधितों। 
रेसम के डोरिया ए ऊधो, टृटढिफादि जहूहें। 
बचन के बान्हज्त पियवा, रासा से हो कहाँ जहूहें। 
डा० ग्रियसन ने भी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जनल के नये सिरीक्ष (पृष्ठ 
4८८) में इस गीत को यह प्रमाणित करने के लिए उद्धृत किया था कि विद्यापति ने 
भोजपुरी में भी गीत लिखे थे। इस गीत का एक दूसरा पाठ लेखक की अपनी चाचीजी 
से ही प्राप्त हुआ था, जिसे नौचे उद्धृत किया जा रहा है-- 
प्रेम के बन्‍्दलका पियवा जीवे सरोें जहूहें ॥श॥ 
जवबनि डगरिया ए ऊधो, रामा पिया गइलें चोरी । 
तवनि डगरिया ए ऊधो, रासा बगिया लगइहनयों । 
बगिया के ओते-ओते रामा केरा नरियर क्षगाई ॥णा॥। 
अंगना ससुरवा ए ऊधो, रामा दुअरा भसुरचा । 
कहसे बाहर होखबि रामा बाजेला नूपुरचा ॥६॥ 
गोडढ़ के नूपुरता रासा, फाड़े बाँधि खड्यों 
अलप जोबनवा ए उऊधो, हिरदा ल्गइनबों ॥»॥ 
पात मे पनवा एू ऊधों, फर मे नरियर, 
विवई मधे राधा एू उधो, पुरुष मधथे कन्‍्हाई ॥4॥ 
१५ दस सम्बन्ध में देखिए-- 


विश्वनाथ प्रसाद, /ब्र॒जमाषा-द्ेत प्रजबास ही न अनुभाती', 'ब्रज-मारती' (अखिणमारतीय ब्रकसाहित्य- 
सढज के १६५६ ई० के मनपुरो-्भधिवेशन में झध्यक्ष-पद से दिया हुआ भाषण) । 
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कतलो पहदह्धरो ए ऊधो, कतलें समु्कों गुनवा, 
सोने के सिंघोरचा ए रासा, लागि गइले घुनवा ॥श॥। 
मोरा लेखे आहो ए ऊधो, दिनवा भइले रतिया, 
मोरा लेखे आहो ए ऊधो, जमुना भइली भयावनि ॥१०॥ 
भनहिं. विद्यापति रामा, सुनहें ब्रजनारी 
घिरजा घरहु ए राधा, मिल्रिहें मसुरारी ॥११॥ 


लेखक ने भोजपुरी-प्रदेश में विद्यापति के नाम से प्रचलित “बिदापत*-राग का भी 
उल्लेख किया है। 


मैथिली और भोजपुरी की कई विभक्तियों और क्रिया-पद समान हैं। इसलिए थोड़े 
अन्तर के साथ एक गौत का रुपान्तर दूसरी भाषा में सहज ही संभव है। । 
पं० रामनरेश त्रिपाठी ने भी अपनी 'कविता-कोमुदी!, भाग--१ में विद्यापति कौ 
एक व्यंग्योक्ति तथा एक बारहमासा उद्धृत किया है, जिसकी भाषा बहुत-कुछ अंशों में 
भोजपुरी है। त्रिपाठीजौ ने स्वयं उसे हिन्दी-मिश्रित भाषा कहा है। उनके बारहमासे 
की कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धुत की जा रही हैं -- 
कुआर मास बन बोलेला मोर, 
झाउ आउ गोरिया बलमुआ तोर, 
अइले बलमसुआ पुजली आस, 
पूरत्त 'बिद्यापतिः बारह मास। 
मों ना कूलबि हो । 


सूरदास-- 
इस संबँध में मुझे अपने बचपन की एक बात याद आती है। सन्ध्या-काल में 
खेल-कूद के बाद बाहर से घर आने में हमलीगों की जब देर हो जाती थी, तब अक्सर 
आँगन में मेरे पितामह की बूढ़ी माता सूरदासजी का यह भजन गाने लगती थीं+- 
साँक भइल घरे ना अइले कन्हइया । 
यह सूरदासजी के भजन का भोजपुरी-हूप है। इसमें नाममात्र का परिवत्तेन 
कर देने से इसका ब्रणभाषा-रूप प्रस्तुत हो जायगा। 
लेखक ने भॉजपुरी-प्रदेश के चमारों, मुसहरों आदि पिछुड़ी जातियों में प्रचलित 
सर के कई गीत प्राप्त किये हैं, जिनकी भाषा आयोपान्त भोजपुरी है। उदाहरण-- 
काहे ना पभ्ुता करीं ए हरी जी काहें ना प्रश्ुता करों, 
जहसे पतंग दीपक में हुलसे पाछे के पय्यु ना धरे, 
ओझइसे के सूरमा रन में हुलसे, पाछे के पगु ना धरे ॥ 
ए' नाथ जी फाहे ना० 
कृष्ण के पाती लिखत रुकुमिनी, बिप्र के हाथ धरे 
झयब जति विलेस करी ए प्रभु जी, राहुर चढ़ि रउरा धाईँ ॥ 
ए नाथ जी काहे ना० 


१० भोजपुरी के कवि और काव्य 


साजि यरात सिसुपाल चढ़ि अइले, घेरि लिहले चहु भरी 
अब जनि बिलम करीं पु प्रभुजी, गधुर व्यागि रठरा धाईं ॥ 
ए नाथ जी काठ ना० 
( मपछ्0 97७8७७, 0, 8, ) 


हा फ्रज़र ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १८८३ में 'फॉक-लोर 
फ्रॉम इंस्टर्न गोरखपुर"शीर्षक के अन्तर्गत सूरदास का एक बारहमासा प्रकाशित 
किया था। इसका सम्पादन किया था स्वयं डॉ० ग्रियसेन ने। उसका कुछ अंश यहाँ 
उद्धृत किया जाता है-- 
कौन उपादहू करों मोरि आली 
स्याम सेल कुबरी बस जाई। 
चढ़त असाढ़ धन घेरि अइृले बद्रा 
सावन मास बहे पुरवाई । 
9८ >८ )< 
पूस मास परत तुखारी माघ पिया बिनु जाड़ो न जाई । 
फागुन का सेंग रैंग हम खेलब सूरस्याम बिना जहुराई । 
भोजपुरी-अदेश में सूरदास के नाम से प्रचलित एक म्ूमर और एक सोहर के 
नमूने देखिए-- 
फूमर 
कल ना परेला बिनु देखले हो नाहीं शअ्रदृल्ले गोपाल । 
कुबरी बसेले ओही देसवा हो जाँहाँ सदन गोपाल । 
चन्दन रगरि के भोरवली हो जसुदाजी के लाल । 
मोतियन बु दवा बरसि गहइले हो सुसरन के धार । 
अब सून लागेला भचनचाँ हो नाहीं अइलें गोपाल । 
सूरदास बलिहारी हो चरनन के आस | 
सोहर 
भादों रयति भयावनि बिज्लञरी चमक हो, 
तलना, तेहि छिन प्रगठे गोपाल देवकी मुदित भेली हो । 
चन्दन लकड़ी कटाइब  पर्सेधी जराइब हो, 
ललना, जीरवहिं बोरसी भराहब मंगल गवाइब हो ॥ 


भ८ »< »९ 
जे यह मंगल गावे गाई्ू के सुनावेले हो, 
ललना, सूरदास बलिहारी परम पद पावेले हो । 


खा जा माखन रोटी गोपाल पियारे ॥ 

अपना गोपालजी के कुल्हई सिया देवों, 

एक पीली पूकः लाली, गोपाल पियारे ॥ खा जा माखन० 
अपना गोपालजी के रोटिया पोआ देथों, 

एक छोटी एक सोटी, गोपाल पियारे | खा जा माखन० 


संम्पादक का मन्तव्य ११ 


अपना गोपालजी के बिआह करा देबों, 
बड़ भूप के बेटी, गोपाल. पियारे । खा जा माखन० 
सूरदास प्रभु आस चरन के, 
हरि के चरन चित लाई, गोपाल पियारे | खा जा माखन० 


यशोदा अपने खेलते और मचलते गोपाल को प्यार से दुलार-दुलार कर, लालच 
दिखा-द्खाकर खाने के लिए बुला रही हैं और गोपाल बात ही नहीं सुनते, खेलने में 
मस्त हैं। सुनते भी हैं, तो मचलकर पुनः भाग जाते है। इसी मनोहर प्रसंग का 
यहाँ वर्णन है । 
तुलसी-- 
सोहर भोजपुरी का बड़ा प्रिय छन्द है। इसमें रचना करने के लोभ का स्वय॑ 
तुलसीदासजी भी संवरण नहीं कर सके और अपने 'रामलला-नहछ? से उन्होंने इसी , 
छुन्द का योग किया। तुलसीदास जी की भाषा से भी भोजपुरी शब्दों, मुहावरों, 
क्रियाओं ओर कहावतों के प्रयोग मिलते है। रामचरितमानस में ऐसी अनेक 
पंक्तियाँ हैं, जो एक ओर अवधी की, तो दूसरी श्रोर शुद्ध भोजपुरी की प्रतीत होती हैं। 
अवधी और भोजपुरी में कई अंशों में साम्य है, जो ऐसे उभयान्वयी उदाहरणों के 
मुख्य आधार हैं। इनके अतिरिक्त तुलसी ने 'राउर”, 'रउ्रे! आदि-जैंसे भोजपुरी 
के कई व्याकरशिक रूपो का भी व्यवहार किया है। दुर्गाशंकर बाबू को तुलसी के 
नाम से प्रचलित कई ऐसे गीत मिले हैं, जिनकी भाषा मुख्यतः भोजपुरी है और जो 
मुसहरो के नाच मे आज भौ गाये जाते हैं। इसके प्रमाण मे उन्होंने एक बारहमासा 
उद्धृत किया है, जो कई वर्ष हुए मुद्रित भी हुआ था ( बेलवेडियर स्टीम प्रिंटिंग वर्क्स, 
इलाहाबाद, १६२६ ई०) । उदाहरणु-- 
भजन कर भगवान के सन, आ गइल बइसाख रे | 
घटत छिन-छिन' अवधि तोरी, जाइ मिलिबो खाक रे । 
कडटिन काल कराल सिर पर, करी अचानक घात रे । 
नाम बिनु जग तपत भाखत, केउ न देइहें सात रे । 
अयोध्या में राम-भरत-मिलाप के अवसर पर हनुमान का परिचय देते हुए 
रामचन्द्रजी कहते हैं-- 
सुनीं सुनीं ए भरतजी भाई, कपि से उरिन हम नाहीं । 
सत जो जन परसान सिंधु के, लॉध गइले छुन माँहीं । 
५८ >८ >< 
आरभगा संग होन नहिं. पावे, जहाँ भसेजों तहाँ जाई। 


हैक 


तुलसोदास धनि कपि के सहिसा, श्रीमुख अपने गाई ॥ 
जन-कंठ से लेखक न तुलसीदास का एक बड़ा सुन्दर गीत प्राप्त किया है, जिसमें 
; का आप बे |. 

कैंकेयी के आन्तरिक अनुताप का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। वनवास के बाद राम 
के अयोध्या-गमन का प्रसंग हैं। वे एक-एक करके सबसे मिलते जा रहे हैं--सबसे 
पहले भरत से, फिर माता कौशल्या ने, उसके बाद समागत देवताओं से और तदुपरान्त 
बे 
केकेयी से। 


२६ भौजपुरी के कवि और काव्य 


गीत 


घरे आ गहले लछुमन राम अबधपुर आनेद सए ॥ घरे आ राइले न 
झाबते मिलले भाई भरत से, पाछे कोसिला माई। 
सभवा बहठल देवता मिलले, तब धनि केकई माई।॥ 
घरे आ गहले लछुसन रास अबधपुर आनंद भए | 
अवधपुर भानेंद भए ॥ 
सीता सहिते सिंहासन बइटठले, हलिवेत चेंचर डुलाई। 
मातु कोसिला आरती उतरली, सब सखि मंगल गाई।॥ 
अबधपुर आनेद भए ॥ 
कर जोरि बोल्तादी केकई हो माई, सुनीं बाबू राम रघुराई। 
इद्दो अकलंकवा कईसू के छुटिहे, हमरा कोखी जनम तोहार होइ जाई ॥ 
अबधपुर आनंद भए ॥ 
कर जोरि बोलले राम रघुराई, सुनताड़, केकई हो माई। 
तोहरा परतापे हम जगत भरमली, तू काहे बइठलू लजाई॥ 
अबधपुर श्ानेंद भण ॥ 
दुआपर में माता देवकी कहद्ह हम होइब करन यदहुराई। 
तुलसी दास प्रभु आस चरन के, तोहार दुधवा ना पिश्ति रे माई ॥ रर 
अ्रबधपुर आनंद भए ॥ 
इस गीत की कल्पना ठेठ देहाती है, फिर भी कैकेयी का वर माँगना और राम का 
बर देकर भी दूध-पान न करने की बात कह देना मानव-हृदय के ठेस लगे दिल के 
सहज स्वभाव को बहुत कवित्वपूर्णा हप से दिखाया गया है। 
लक्ष्मण और राम घर चले आये। आज अयोध्या में आनन्द छा गया। 
दरबार में सौता के साथ राम सिंहासन पर बैठे और हनुमान चेंबर डइसाने लगे। 
माता कौसल्या ने आरती उतारी और सब सखियों ने मिलकर मंगल-गान किया । 
तब माता कैकेयी भरी सभा में हाथ जोड़कर बोलीं--हैे राम रघुराई | छुनिए, बताइए, 
मेरा यह कलक अ्रव कैसे कटेगा ! हमारों कोख (पेट) से तुम्हारा जन्म हो जाता, 
, ती मेरा यह कलंक कट जाता। राम ने दह्वाथ जोइकर भरी सभा में कैकेयी से कहा--है 
कैकेयी माँ, तुम सनो । मेंने तुम्दारे प्रताप से जगत्‌ का भ्रमण किया ( इतना शान, 
अनुभव और विजय प्राप्त की )। तुम लज्या क्‍यों कर रही हो! है माता, द्वापर 
में तुम देवकी कहाना और मैं यदुकुल का कृष्ण कहाऊँगा। परन्तु हे माँ, ( जन्म 
लेते ही मैं तुमसे बिछुड़ जाऊँगा ) में तुम्हारा दुग्धपान नहीं कहाँगा। तुलसीदाद 
कहते हैं कि मुझे प्रभु के चरणों की आशा है । 
दुग्धपान न करने की बात कितनी कसक पैदा करनेवाली तथा ठेस लगे दिल की 
भावना को प्रंकट करनेवाली दे। 
इसी अरकार रेदास तथा मीरा आदि के नाम से भौ अनेक भजन भोजपुरी में 
प्रचलित हैं। र॒पष्ट है कि ऐसे गीतों की रूप-सूष्टि में इन विश्वुत कवियों की कवित्व- 
शक्ति का ही नहीं, वरन्‌ लोकवाणी का भी सक्रिय सजनात्मक योगदान है। 


सम्पादक का मन्तव्य 3३ 


भूमिका में लेखक ने भोजपुरी की कथा-कहावतों की ओर भी ध्यान आकर्षित 
किया है। योरोपीय भाषाओं में स्पैनिश भाषा जैसे कहावतों के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही 
भोजपुरी भाषा में भी कहावतों की अद्वितीय सम्पत्ति है। भोजपुरी का शब्दकोश भी 
बहुत ही समृद्ध है। उसके कई शब्द तो इतने अ्रथपूरों हैं कि उन्हें महण करके हिन्दी 
के आधुनिक साहित्यिक स्वरूप की भी श्रीत्ृद्धि की जा सकती है। 


भोजपुरी की विशेषताश्रों में उसकी ध्वनियों के रागात्मक तत्त्व भी उल्लेखनीय हैं । 

कई ध्वनि-राग तो ऐसे हैं, ज्ञो अन्यत्र दुर्लभ हैं। इनका विस्तृत विश्लेषण मैने 

लन्दन-विश्वविद्यालय के अपने शोध-बन्ध में किया है। उच्चारण तथा भोजपुरी- 

गीतों क यथावत्‌ आस्वादन के लिए इनका थोड़ा परिचय अपेक्षित है। उदाहरणार्थ 
एक लिखित रूप लीजिए -'देखल? । 


भोजपुरी में यह तीम विभिन्न राणगों में उच्चरित होकर तीन विभिन्न अर्थों का" 
ययोतक होगा -- 


'देख” लड देख लो । 
'देख! लइ तुमने देखा । 
'देखल्‌? देखा हुआ । 


अन्तिम अ? का उच्चारण भोजपुरी के कई रूपों में होता है। उसे समझाने के 
लिए प्रियर्सन ने बहुत प्रयत्न किया है।" पर ध्वनि-विज्ञान की प्रणाली के बिना 
उसका ठीक-ठीक वर्णन कठिन है। इस ध्वनि के संकेत के लिए प्रायः “5 इस चिह्न 
का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ स्व० प॑० मन्‍्नन द्विवेदी 'गजपुरी' की ये 
पंक्तियाँ ले लीजिए -- 


जाये के कइसे कहीं परदेशी रह5 भर फागुन चहइत में जदृह5। 
चीटी लिखा के तुरन्त पठदृह5 तिलाक ह$ जो हमके भुलवहृह5 ॥। 


( 'भोजपुरी के कवि और काव्य'--पृ० २२८ ) 


भोजपुरी वाक्यों तथा शब्दों के संघटन में बलाघात, स्व॒राघात तथा मात्राओं की 
बड़ी रोचक और विशिष्ट व्यवस्था है। मात्रा-व्यवस्था के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण 
नियम यह है कि कुछ खले हुए दीघोक्षरों की धातुओं--जैसे, खा, जा आदि--के 
रूपों की छोड़कर किसी शब्द या पद के अन्तिम स्थान से दो स्थान पूर्व का कोई अत्तर 
दौ् रूप में नहीं टिक सकता, उसका हस्वीकरण अवश्यम्भावी है। जैसे-- 


बाहर बाहरी 
पत्थल प्थली 
बोली बोलिया 
देखल देखली 


कि ३, देखिप--'विंगुइस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिएद १, भाग १, १६२७ ई० तथा जिएद ५, भाग २, 
२६.०६, ० । 


१४ भोजपुरी के कबि और काव्य 


इनमें दाहिनी ओर के हपों में प्रथमाक्षर के स्व॒रों का उच्चारण हस्व होता है। 
प्रियसंन ने इस रागात्मक प्रशृत्ति का उल्लेख 'हुस्व उपधापू्व का नियम” इस नाम से 
किया है। 


हमें इस बात का सम्तोष है कि बाबू दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह ने अपनी इस पुस्तक में 
विशेष लिपि-चिढ़ों का प्रयोग न करते हुए भी शब्द-संस्थान तथा गीतों के उद्धुत पाठ़ों 
में भोजपुरी के रागात्मक तत्त्वों का यथासंभव ध्यान रखा है। यह इसीलिए संभव 
हो सका है कि आप स्वय॑ भी एक अच्छे कवि ओर साहित्यकार हैं। हिन्दी की 
प्रसिद्ध पत्र-पत्निकाशं में आपके निबन्ध बराबर निक॑लते रहते हैं। ३०-३२ वर्षो" से 
आप हिन्दी की सेवा करते आ रहे हैं। आपने अबतक कई उपन्यास, गद्य-कांथ्य, 
कहानियाँ, नाटक तथा काव्य-ग्रन्थ लिखे हैं। आपकी 'फरार की डायरी” प्रगतिशील 
,साहित्य का उल्लेखनीय उदाहरण है। उसकी प्रशंसा स्वयं जयप्रकाश बाबू ने की थी 
ओर उसके प्रकाशन का मैने स्वर्य भी सहर्ष अभिनन्दन किया था। अभी हाल में 
आपने १८५७ की कास्ति के प्रमुख नायक तथा प्रसिद्ध राष्ट्रीय बाबू कु बर॒ सिंह की एक 
प्रामाणिक जीवनी लिखी है, जो प्रकाशित भी हो चुकी है। आप उन्हीं के बंशजों 
में हैं। आपके पिता मह महाराजकुमार श्री नर्भदेश्वरप्रसाद सिह भी बढ़े विद्वान तथा 
कवि थे। इुर्गाशंकर बाबू ने भोजपुरी के क्षेत्र में बहुत ही महत्त्वपूरों काय किया है । 
भोजपुरी-लोकगीतों के तीन संकलन आपने रस के क्रम से तैयार किये हैं, जिनमें से 
'भोजपुरी-लोकगीत में करुण रस'-नामक ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन, प्रयाग से 
सगभग चौदह वबष पहले प्रकाशित हो चुका है। भोजपुरी के अलिखित तथा इधर- 
उधर बिखरे हुए साहित्य को संगृहीत तथा लिपिबद्ध करने मे आपकी सेवाश्ोों की जितनी 
भी अशंसा की जाय, थोड़ी 6। यह भ्रन्थ इस दिशा में आपकी सफलता का प्रबल 
प्रमाण है। 


बिहार और उत्तर प्रदेश-- इन दो-दो प्रान्तों का कुल मिलाकर लगभग ५० हजार 
वर्गमील भू-भाग भोजपुरी की परिधि के अन्तर्गत है और उसके बोलनेवालों की संख्या 
तौन-चार करोड़ के बीच में है। पर इतने विस्तीरं क्षेत्र और विशाल जनसमुदाय 
की भाषा द्ोते हुए भी उसके बोलनेवाले साधारण जनसमूह्‌ का मनोरंजन अबतक 
बहुधा कलकत्ता और बनारस की कचौड़ी गली की छपी हुईं उन सस्ती पुस्तकों से होता 
रहा है, जो जहाँ-तहाँ सड़कों पर बिका करती देँ। इषे की बात है कि इधर उसमें नये 
ओर सुन्दर साहित्य कौ दृष्टि होने लगी है। स्व० श्री रघुवर नारायण, महेन्दर मिसिर, 
भिखारी ठाकुर, मनोरंजनजी, डा० रामविचार पाण्डेय, राहुल सांकृत्यायन, हरेन्धदेव 
नारायण आदि की भोजपुरी रचनाएँ--नाव्यगीत तथा अभ्यान्य कृतियाँ--किसी भी 
साहित्य में सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकती हैं। इस नवीन काव्य के नमूने भी 
अऋपको इस संकलन में मिलेंगे। उनकी काव्य-समृद्धि तथा ललित-कलित पदावली 
से आप निश्चय ही ग्रभावित होंगे । लोकपथ की इस अभिनव सरस्वती की जय हो ! 


लोक साहित्य का कार्य वस्तुतः साधना और शोध का कार्य है। इसको भ्क्षय 
निधि सगर-नगर और गॉँव-गाँव में बिखरी हुईं है। सद्याजुभूति के साथ जन-मानस 


सम्पादक का मन्तव्य श्पू 


की गहराई में डुबकी लगाने पर ही उसके अमूल्य रत्न हमें उपलब्ध हो सकते हैं। 
हमारी सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा भाषाई एकता की अलुपम मणियाँ हमें वहीं से प्राप्त हो 
सकती हैं। इस दृष्टि से लोक-साहित्य के ऐसे किसी भी काय को में राष्ट्रीय साधना का 
पुनीत कार्य समझता हैँ । अतः इस जेन्न में 'भोजपुरी के कवि और काव्य! के वयोबृद्ध 
लेखक के इस सफल प्रयत्न के लिए उन्हें मेरी हार्दिक बधाइयों हैं| मुमे पूर्ण विश्वास 
हैं कि लोक-भाषा तथा लोक-साहित्य के अनुरागियों द्वारा इस महत्त्वपूर्ण कृति का 
समुचित स्वागत और समादर होगा । 


क० मु० इन्स्टिट्यूट ऑफ हिन्दी स्टडीज 
एँड लिंगुइर्टिक्स, विश्वनाथग्रसाद 
आागरा-विश्वविद्यालय, आगरा । " 
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लेखक की अपनी बात 


ईश्वर की असीम कृपा दे कि प्रस्तुत प्रग्थ प्रकाशित हो सका। मेरी श्रबतक की 
भोजपुरी की सभी सेवाओं में हसका विशेष महत्त्व है; क्योंकि इसमें भोजपुरी काव्य 
का सन्‌ ८०० ई० से आजतक का क्रमबद्ध इतिहास और उदाहरण प्राप्य है। इससे यह 
अपवाद मिट जाता है कि भोजपुरी में प्राचीन साहित्य का अभाव है। भेरे साहित्यिक 
जीवन का बहुत लम्बा समय इसकी सामग्री के शोध में लगा है। सन्‌ १६२४ ३० से 
१६४५० ६० तक की अवधि में अपने अवकाश के अधिकांश समय को मैने इस प्रन्थ 
' की तैयारी में लगाया है। 
सन्‌ १६४८ ६० के लगभग यह ग्रन्थ सम्पूणो हुआ। मैंने इसकी पाणडलिपि टंकित 

कराईं। आचार्य श्री बद्रीनाथ वर्मा ( भूतपूर्व शिक्षा और सूचना मन्त्री, बिह्दार ) 
की पाणडुलिपि दिखलाई । उस समय के शिक्षा-सचिव श्री जगदीशचन्द्र माथुर, अई० 
सी० एसू० ने भी इस ग्रन्थ को देखा। दोनों सजनों ने इसे पसन्द किया । फलतः सन्‌ 
१६५० ई० में जब बिहार-राष्ट्रसाषा-परिषद्‌ का जन्म हुआ, तब इसकी पारडलिपि 
प्रकाशनाथ स्वीकृत हुईं। अतः मे दोनों महानुभावों का आभारी हैं और हृदय से 
उनको घन्यवाद देता हूँ। स्वीकृत होने के बाद यह प्रन्थ पटना-विश्वविद्यालय के 
हिन्दी-विभागध्यज्ञ डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद के सुझाव के अनुसार, समय-क्रम से, दो 
'खुंडों में सजाया गया। प्रथम खण्ड में १६ वीं सदी तक के कवि रखे गये और दूसरे 
'सँरृंड में १६ वीं सदी के बाद के । दोनों खण्ड की पारडुलिपि एक हजार पद्नों की थी । 
भूमिका-भाग भी तीन सी पृष्ठों में टंकित था। इस प्रकार तेरह सौ प्रृष्ठों का बड़ा पोया, 
परिषद्‌ को ओर से, डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद को, संशोधन-सम्पादन करने के लिए, 
दिया गया, किन्तु समय-समय पर गअस्वस्थ होते रहने से वे सम्पादन का काम शौधता 
के साथ पूरा न कर सके । फलतः प्रकाशन का काम बहुत दिनों तक रुका रहा। अन्त 
में जब ग्रन्थ छपने लगा तब बृहृदाकार होने से बहुत अधिक मुल्य बढ़ जाने की संभावना 
देखकर दो खरडों के ग्रन्थ की एक ही ७णड' में प्रकाशित करना उचित समझा गया। 
अतः सम्पूर्ण ग्रन्थ के आकार-प्रकार में इस तरह कमी कर दी जाने के कारण गागर 
में सागर भरने की कहावत चरितार्थ हुईं और इस प्रकार के संत्िप्तीकरण से मुझे भी 
सम्तोष इसलिए है कि इसमें सूत्-रूप में प्रायः सभी श्रावश्यक बातों की रखने की चेष्टा 
की गईं है, जिससे पुस्तक की सुन्दरता में कमी नहीं होने पाई है। 


इस ग्रन्थ की भूमिका को सामग्री के शोध और उसकी सजावट में डा० विश्वनाथ 
प्रसाद ने मुझको स॒न्दर-से-सुन्दर निर्देश दिये हैं। भूमिका में भोजपुरी के इतिहास 
के रूप में जो भौ विषय प्रतिपादित हुए हैं, सबकी स्वीकृति डाक्टर साहब से ले ली 
गई है। अतः उनकी प्रामाणिकता एक महान विद्वान-द्वारा स्वीक्षत होने के कारया 
असंदिरध है। डा० साहब ने प्रग्थ को शोध-सामग्री के प्रतिपादन में ही मुझे सहायता 
नहीं की है, बल्कि उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यसेवी और मेरे भ्रादरणीय मिश्र 
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राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह से भी परामश करके इसे अधिकाधिक उुन्दर बनाने कौ 
कृपा की है। में इन दोनों महानुभावों का अ्रत्यन्त कृतज्ञ हूँ। डा० साहब के 
सौजन्य और सुझाव तो कभी नहीं भुलाये जा सकते । 


खेद है कि बहुत-सी मूल्यवान्‌ सामग्री, साधन और अर्थ के अभाव के कारण, 
जानकारी रहने पर भी लक््य नहीं हो सकी । कुछ तो लब्य होकर भी प्रस्तुत ग्रन्थ 
में नहीं रखी जा सकौ। बहुत-से कवियों के परिचय और उनकी रचनाएँ, जो बाद 
को प्राप्त हुईं, इसमें नहीं दी जा सकीं। स्वयं मेरे पूज्यपाद पितामह रुवर्गॉय बाबू 
नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह '(ईश” की भोजपुरी-रचनाएँ भौ मूल-पन्थ में सम्मिलित नहीं 
हो सकी ; क्‍योंकि अन्थ के छप जाने पर बे पुराने कागजों में अचानक उपलब्ध हुईं । 
अतः उनका संक्तित परिचय और उनकी भोजपुरी रचनाओं के कुछ नमूने अपने इस 
वक्तव्य में दे देना मैं अपना कत्तव्य समझता हैँ । * 


कविधर “ईश' के पिता का नाम बाबू तुलसीग्रसाद सिंह था। आपके प्रपितामह 
बाबू रणबहादुर सिंह ओर सन्‌ १८४७ ईं० के इतिहास-प्रसिद्ध क्ान्तिकारी बौर बाबू 
कुंवर सिंह के पितामह बाबू उमराव सिंह परस्पर सगे भाई थे। आपका जन्म 
विक्रमाब्द १८५६६ और शकाब्द १७६१ में आश्विन-पूर्णिमा को जगदीशपुर (शाहाबाद) 
में हुआ था। आपकी सत्यु फसली सन्‌ १३२२ (सन्‌ १४१५ ई०) में, लगभग पचहत्तर 
वर्ष की श्रायु में, दिलीपपुर (शाहाबाद) में हुई थी। आप संस्क्ृत, अरबी, फारसौ, 
हिन्दी, उदू' आदि भाषाओं के विद्वान थे। हिन्दी में आपकी चार पुस्तकें पद्य और 
गद्य में बहुत उच्चकोटि की हैं । 


वसन्त-बर्णन (कवित्त) 


प्रेम प्रगटाइल रंग-राग लहराइल, 
मेने बान बगराइल नेन रूप में लोभाइल बा । 
जाडा बिलाइल चाँद चॉँदनी तनाइल, 
सान सानिनी मिदाइल पीत बसन सोहाइल बा । 
है (58 रस-राज भसनसानी सरसाइल, 
बत-बरिया लहलहाइल सुख देत मधुआइल वा । 
बिरही दुखाइल सन सनसमथ  जगाइल, 


[.श् 


संजोगी उमगाइल ई बसन्‍त सरसाइल बा ॥१॥ 


शपथ ओर प्रतिज्ञा 


देसी ओ ब्रिदेसी के फरक कहू राखल नाहीं, 
लड़ि-लडि अपने में बिदेसी के जितौले बा । 
गोरा सिक्‍ख सेना ले निडर जो चढ़ल शआआवे, 
घर के ब्रिभमीखसन भेद भव नू बतौल्षेबा ॥ 
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तथो ना चिन्ता इचिको" देस-प्रेम जागल बा, 
हिन्दू सुसल्लसान संर सारत मिलौले बा । 
हिस्मत सिवा के बा प्रताप के अतिग्या ईस', 
प्रन था आजादी किरिया खड़' के खिश्ौले खा+ ॥ 


है है २५ २५ 


आगे बढ़ीं आगे बढ़ीं देखीं ना एने-ओने3, 
एके लबच्छु एके टेक एके मन राखीं ख्यात्न । 
हाथ में दुधारी धारीं लग्बा लश्बा ढेग डालीं, 
हर-हर बम्म बोलीं घूसि चलीं जइसे व्याल ॥ 
पेंतरा पर दौड़े लागीं खेदि खेदि" सन्न कार्दी, 
सन्न्‌ -तोप-नाल पठि गोला कांढ़ि लाई ज्वाल ॥ 
रघि-रथ रोकि लीहीं जमराज डॉटि, हॉकी 
डाकिनी के खप्पर में इस” भरीं रकत लाल+ ॥ 


इस ग्रन्थ के आरम्भ में जो मेरी ४३ पृष्ठो की भूमिका है, उसके पृ £ पर राजा 
भोज की भोजपुर-विजय का उल्लेख है, जिसको आधुनिक इतिहासकार संदिग्ध 
मानते हैं। उनकी धारणा है कि भोजदेब पूरा प्रान्तों में श्राय हो नहीं। किम्नु 
मैने अनेक पुष्ट प्रमाणों के ग्राधार पर यह सिद्ध | किया था कि घार के अमार राजा 
भोजदेव (१००४-१०५५ ६०) ओर उनके वंशजों ने इन भोजपुरी-भाषी पूर्वी प्रदेशों को, 
जो उस समय स्थली-प्रान्तः के नाम से प्रख्यात ५, जीतकर “भोजपुर की अपनी 
राजधानी बनाई थी। उनका राज्य १२२३ ई० तक कायम रहा। इसी बौच उन्होंने 
पालवंशी राजाओं की सेनाओं की भागलपुर के पास रणतेत्र में पराजित किया तथा 
अपने पोरुष एवं पराकम का सिक्का बंगाल से काशी तक के प्रदेशी पर जमाथा। 
शासन कौ इस लम्बी अवधि में भोजदेव की राजभाषा संस्कृत और उनकी गौरव- 
शालिनी भारतीय संस्क्षति की गदरी छाप यहाँ की जनता पर पड़ी। यहाँ के ले!गों 
की बलाब्य प्रकृति के कारण भी सालवा के वौर प्रमार शासकों का प्रभाव यहां 
खूब बढ़ा । 


तेरहवीं सदी में जब धार के प्रमार नरेशों की सत्ता ज्ञीण हो गई तब भोजपुरी-क्षैन्र 
के भूल-लिवासियों ने पुनः छोटे-छोटे राज्यों की कायम करके अपना प्रभुत्व स्थापित 
किया । इसंद लिए जो लड़ाइयोँ हुई, उनमें जो वीरता उनलोगों ने दिखलाई, उसी थे, 

१ रेवनमात्र भी | २, शपथ । ६, इधर-उधर । ४. खदेड्-सदेहकर । 

* इन दोनों रचनाओं में सत्र सत्तावन के पेतिहासिक वीर धायू कुवर सिंह के मुख है ऋरान्विकारी 
सेता के सामने शपथ-प्रहण के रूप में कहुवाया गया है। उसी सेना से देशभक्ति की अतिक्ञा भी कराई 
श्‌्ई है । “+सी० 

* इस तथ्य की प्रसाणित करने के किए मैंने ढेढ़ सी पृष्ठ का पेतिहासिक विवरण बहुत खोज 


करके लिखा था, पर भाषा के इतिहास में शासन-विषयक इतिद्वास का समावेश विषयाब्तर सममःक ह्‌ 
नहीं किया गया और मंचषिप्तीकरण के समय वह अंश मिकाव दिया गया | «० 
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आधार पर भोजपुरी-भाषा में बहुत से पंबारे, वीर-गाथा-गौतों के रूप में, रचे गये । 
सोरठी, लोरकी, विजयमल, नयकवा, आल्हा आदि उन्हीं गाथा-गीतों के नाम है। 
वे इतने सुन्दर और ओजस्‍्वी हैं कि आठ सौ वर्षों के बाद भी आज जन-कंठों मे 
बसे हुए हैं। यद्यपि कालक्रम से उनका रूप विकृत हो गया है तथापि मूल- 
कथानक आज भी सजीव है। उनकी लोकप्रियता यहाँ तक बढ़ी कि अन्यान्य भगिनी 
भाषाओं में भी वे रुप-भेद से प्रचलित हो गये । 


सरभंग-सम्प्रदाय के सन्‍्त-साहित्य की खोज मैने सन्‌ १६५० इं० में की थी। उसके 
पहले उष्त सम्प्रदाय के साहित्य से हिन्दी-संसार परिचित नहीं था। सम्तोष का विषय 
है कि मेरी खोज के बाद कुछ विद्वानों का ध्यान इधर-उधर आकृष्ट हुआ और उस 
दिशा में शोध भी होने लगा। इस ग्रन्थ में भी उक्त सम्प्रदाय के कई सन्त कवियों 
के परिचय मिलेंगे। 


इस ग्रन्थ के आरम्भ में छुपी मेरी भूमिका के पृष्ठ ३३ से ३१६ तक गोरखनाथ के 
बाद के भोजपुरी-गाथा-गौतों--लोरकी, कु वर विजयमल सोरठी, नयकवा, आहल्हा 
आदि--का उल्लेख है; परन्तु मूल ग्रन्थ में यथास्थान उनके उदाहरणों का समावेश 
नहीं है। इसलिए गोरखनाथ से कबीरदास तक के भोजपुरी-कवियों और काव्यों की 
भाषा एवं शैली का यथार्थ परिचय पाठकों की नहीं मिलेगा। इसी कारण यहाँ 
उपयु क्त गाथा-गौतों में से कुछ के उदाहरण " दिये जाते हैं-- 


'सोभानायक बनजारा' या 'बनजरवा' या 'नयकवा'* 


है राम जिनकर नइयाँ ले ले साँक बिहनवा हो ना। 
है राम हेठवा सुमिरिला माता धरती हो ना। 
हे राम उपरा सुमिरिला अ्रकास के देवतवा हो ना। 
हे राम तब सिमरीं ब्रह्माजी के चरनवाँ हो ना। 
है राम जिन ब्रह्मा लिखेले लिलरवा हो ना। 
है राम जिनिकर लिखल का होला भुगतनवा दो ना। 
है राम तब सुमभिरी देवी दुरुगवा हो ना। 
है राम तब सुमिरीं माता सरोसतिया हो ना। 
है राम जिन्ह बेठल बाड़ी कर्ठ के उपरचा हो ना। 
है राम तोहरे भरोसवे छानिला पँँचरवा हो ना। 
१, इन उदाहरणणों थी भाषा तो उस समय की नहीं मानी जा सकती; क्योंकि इन गीतों का सूत्र 
रूप कीं प्राचीन हस्तणिख़ित पोथी में नहीं मिल्षता। अतः; अँगरेज विद्वानों द्वारा पुरानी अँगरेणी 
पत्रिकाओं में प्रकाशित रूप दी प्रामाणिक माने जा सकते हैं। --ले० 
२ 'सौरठी ब्रजमान' के बाद दूसरा बृह्ृत्‌ गाथा-गीत 'नयकवा' अथवा 'बनजर॒वा[? विख्यात है। 
इसके पात्र वैश्य और शूद्र हैं। प्रियंसंन साहब ने इसे 'जेड० डो० एमू० सी०? (लमन-पत्रिका) के 
भाग २६ में पृष्ठ ११० पर प्रकाशित कराया था। पुनः उसी पत्रिका के भाग ४६ (सन्‌ १८८६ ई<) में 
पृष्ठ 8९८ पर 'नयकवा वनजरव7 मास से छपवाया था | ->हे० 
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है राम जहाँ-जहाँ हृटल याड़ी लबजिया हो ना। 
हैं माता तहाँ-तहाँ देत बाढ़ जोडढ़ाई हो ना" । 


कु वर विजयमल 


रासमा उहाँ सूबधा साजेले फडदिया हो ना 
रासमा घुरिया लागेला असमनवा हो ना 
रासा बजवा बाजे जुभरवा हो ना 
रामा भ्ोलि उठे देबी दुरगवा हो ना 
कु अर इहे हवे मानिक पलटनिया हो ना 
रासा घोड़वा नचावे कुँअर मैदनवा हो ना 
रामा सनमुख भइले जबनवा हो ना 
रामा घेरे लिहले सभ फउठदिया हो ना 
रासा बाज़ि गइले लोहवा जुकरवा हो ना 
रामा मारे लागल कुअ्रर बिजह्या हो ना 
रामा देबी दुरुगा कहलीं छुतरछुद्िया हो ना 
रामा बाचि गहले राजा मानिकचन्दवा हो ना 
रामा उनहके नाक कादि घलले हो ना 
रामा उन्हके बहिया काटि घलले हो ना 
रामा बॉघि देले घोड़ा के पिछड़िया हो ना 
रामा चलि गहले राजा मानिकचन्दवा हो ना 


गोपीचन्द * 


फाड़ के पिताम्बर राजा गोपीचन्द गुदढ़ी बनावत बडे 


बोले लागे हीरा लाल मोती 
बनि गइल गुदड़िया अनमोस्त 
पहिर के गुदड़ि राजा रमि चलत हैं 
माता उन्हेके गुदढ़ ध के टाढ़ 


संक्रामक 


१, दरदी (बक़िया, उत्तरप्रदेश) की मुखना देवी नाम की वृद्धा महिला को भी इसका पुराना मा 
याद है । 


२. 'कुँवर विजयमज्ञ” भी बहुत प्रसिद्ध गाथा-काव्य है। इसका समय भी 'सोरठी अनमास' के बाद का 
है। भ्रियसेत साहब ने इसको ११६८ पंक्तियों में, 'जनंत ऑफ द्‌ एसियाटिक सोसाइटी कफ बंगाल! 
(भाग ३, संख्या १, सन्‌ १८८७४ ई०) के ६४-६२ पृष्ठा पर छप्रवाया है। वह शाद्राबाद (विद्वार) से प्राप्त 
पाठ था । 


३. “गोपीचल्दः नामक गाथा-गीत बारहवीं सदी का जान पड़ता है। भजियसन साहुब ने इसके घथ गीतों 
को, पाठ-मेद के साथ, 'जनंत् ऑफ द एसियादिक सोसाइटी, बंगाव” (भाग ५४, समर १८८४ ६०, पृष्ठ 
३४-३८ ) में, उपवाया था 
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तोदहि देख बेटा बाँधीं घिरजवा 
तू तो निकल बेटा होत बाटे जोगी 
नौवे महीना बेदा ओदर भें रखलीं 
रहे है बिपतिया काल मोरे का 
सात सोत के दुधवा पिआएऊें 
तवना के दमवा मोहि देके जाहू 


इसी प्रकार तेरहवां सदी के मध्य में रचे गये 'लोरिकी हर लोरिकायन!'- गाथा- 
गौत का पुराना पाठ भी जहॉ-तहाँ देहाती गायकों) से मिलता है। 'कुबर विजय- 
मल? के बाद रचा गया प्रसिद्ध गाथा गीत आल्हाः* तो पुस्तकाकार मे प्रकाशित हो 
चुका है। पूर्वोक्त गाथा-गीतों का अध्ययन भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो होना ही 

कल न क के 
चाहिए, ऐतिहासिक गवेषणा की दृष्टि से भी उनका अध्ययन अत्यावश्यक है। श्रतः « 
४ पर  । 

इन पुराने गाथा-गीतों पर प्रथक्‌-पृथक्‌ सुसम्पादित और शोधपूणा ग्रन्थों का प्रकाशन 
शीक-साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए अत्यन्त मूल्यवान्‌ सिद्ध होगा। 

कुछ सुप्रसिद्ध महाकवियों के नाम से प्रचलित, जन-करठ में बसे हुए, गीतों के 
नमूने, अंगरेज विद्वानों द्वारा लोक करठ से हो संकलित होकर, अंगरेजी पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हुए थे। उन उदाहरणों से भोजपुरी लोक-गीतों की प्राचीनता स्वभावतः 
सिद्ध होती है। मेरे निजी संग्रह में विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास", मीराबाई, 

२, मेरे गाँव (दिलीपपुर, शाह्ञाबाद) के सहिजत अद्वीर को 'ज्ीरिकी! का और शिवनन्दन तेजी 
की 'सोरठी' का पुराना पाठ याद है। दोनों बृद्धों मे छुना हुआ पाठ विस्तार-भय से यहाँ नद्वीं दिया 
जा सका। -+े० 

२, ग्रियसन साहब ने 'इशणिडयन पऐेण्टीक््टी! (भाग १४७, संत्‌ १८८५ ई०, पृष्ठ २०६) में इसे 
प्रकाशित कराया था । 

३, ढा० ग्रियसन ने 'जनंत ऑफ द रायल पसियाटिक सोसाइटी” (साग १८ सन्‌ श्८८६ ई०, पृष्ठ 
२३७) में विद्यापति का वह गीत भोजपुरी में छपवाया था, जो 'सम्पादकीय मन्तव्य' में अन्यत्र (पृष्ठ ८ पर) 
बपा है। गीत उद्ध (त करते हुए ग्रियसेन साहब ने अपनी और से यह्‌ टिप्पणी भी दी दै-- 

पुए७ 80]00फ9772 8072 90790708 00 06 99 6806 006078666 90077| 
90०06 789०॥)8४ 7%६४प7०, ॥ छ0प्रोप्रे 08णश 8#00800907 88 00777804060708 
& ॥0607ए एप 7000 ४7ज 3900 9092780047%7. 69802प)४ ज्रा0 8076 
3077906679006 77 ४88 09007008 ४०४१७ए७ ४0 606 ९४९७४ ४90 0॥6 807४8 ०0४ 
678 9060 878 706 ॥770एछ7 7॥ ४06 300 ]9प्रए॑, एफआ8 8008 शक शध7॥ 
07 708 9प 8 80 9 ज्ञ086 ॥0प786 78 77 0098 १680४ ०7 300]9प४॑... ,.,. 
6. 4. 7४8/802 :-+०एएा%क ० छिठा ४ 88900 580006009, (7.88 

80097 & ॥790970, +९ए 50788 १४०]प४7००७ ९०, 8, 

४. डाक्टर प्रियमन ने 'जनंत ऑफ द रायल पसियाटिक सोसाइटी” (न्यू सौरिज, भाग १६, सत्‌ 
श्ण८४ ६०) के पृष्ठ २०१ और उसके आगे के पृष्ठों (पर 'सम बिहारी फोक-साँग्स” शीर्षक से भोजपुरी 
गीत छपवाये हैं। उत्त जन के पृष्ठ २०५ पर सूर का बारहमासा और पृष्ठ २२१ पर सूर का दी भजन 
भोजपुरी में ढपा है। 

५, “जनता ऑफ द रायत पसियाठिक सोसाइटी? (स्यू सीरीज, भाग १६, मत्‌ श्य८३ ई०) में पृष्ठ २०६ 
भर आगे भी तुलसीदास के बारद्वमासे तथा चतुरमासे प्रकाशित हूँ । 





श्र भोजपुरी के कवि और काव्य 


रविदास आदि प्रसिद्ध कवियों के अनेक भोजपुरी पद हैं, जिनमें से दस प्रग्थ के 
राम्पादक ने अपने सम्तव्य में कई पदों का समायेश कर दिया है। अनावश्यक 
विस्तार क भय से यहा धुनः अधिक पद उद्धृत नहीं किये जा रहे है। जिन जिज्ञासु 
पाठकों को उन्हें देखने की उत्करठा दो, उन्हें संकतित श्रेंगरेजी पत्निकाशं को देख लेना 
चाहुए। 
इस ग्रन्थ में मेरी बहुत-सी संगहीत सामग्री का यथेष्ट समावेश नहीं हो सका है, 
पर यदि पाठकों ने इस ग्रन्थ को उदारता एवं सहृदयता से अपनाकर भुमे उत्साहित 
करने की कृपा की, तो आशा है कि आगामी संस्करण में यह प्रम्थ सा जपूर्ण हो 
सकेगा । 
अन्त में में यह कह देना चाहता हूँ कि भोजपुरी के सम्बन्ध में आजतक जो कुछ 
भी शोध किया है, उक्षसे इसी निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि भोजपुरी का साहित्य भारडार 
'जनकराठों में ही नहीं, बल्कि छपी और हस्तलिखित पुस्तकों में भी इतनी प्रचुर मात्रा 
में है कि भावी पीढ़। यदि पचास वर्षों तक भी शोध करती रहेगी तोभी उस अपार 
भारडार का संचय नहीं हो सफेंगा। भोजपुरी क दुर्लभ साहित्य का उद्धार करना देश के 
उत्साही युवकों का काम है। इससे केवल भोजएुरी-कषेत्र का ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण 
देश के साहित्य की श्रीव्ृद्धि होगी। तथास्तु । 


द्लीपपुर (शाहाबाद) 


होली, सं० २०१४ वि दुरगोशंकरप्रसाद सिंह 
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[ बारहबीं ओर तेरहवीं सदी के मोजपुरी-कवि और उनके काव्य के संबंध में सम्पादक 
का मन्तव्य' और “लेखक की अपनी बात' देखने की कृपा करें | ] 





भूमिका 


[१] 
भोजपुरीभाषी प्रदेश 


भोजपुरी भाषी प्रदेश के सम्बन्ध में सर जी० ए० प्रियर्सन ने* लिखा है--- 

“भोजपुर परगने के नाम पर भोजपुरी भाषा का नाम पड़ा है। यह भोजपुर 
की सीमा से आगे बहुत दूर तक बोली जाती है। उत्तर में यह गंगा को पार 
करके नेपाल की सीमा के ऊपर ट्विमालय की निचक्ती पहाड़ियों तक चम्पारन जिले 
से लेकर बस्ती तक फेली हुईं है । दक्षिण में सोन पार करके यह छोटानागपूर के 
विस्तृत राँची के पठार पर फेलती है। मानभूम जिले के छोर पर यह बंगाली 
ओर सिंहभूम जिले के छोर पर ओड़िया के संसर्ग में आती है । 


“भबिद्दार की मेथिली, मगही और भोजयुरी--इन तीन बोलियों में भोजपुरी 
अति पश्चिमी बोली है। गंगा के उत्तर मुजफ्फरपुर जिले के मेथिलीभाषी प्रदेश के 
पश्चिम में इसका ही क्षेत्र है और गंगा के दक्षिण गया और हजारीबाग जिले के 
पश्चिम में भी इसका अस्तित्व है। यहाँ यह हजारीबाग के मगहीभाषी ज्ेन्न के 
पास से दक्षिण-पूत्र की ओर घूमती है और सम्पुर्ण रॉँची पठार को ढाँप लेती है, 
जिसमें रॉची और पत्मामू जिलों के अधिकांश क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। यहाँ 
इसकी सीमा पूर्व में रॉची के पठार के परगने में बोली जानेवाली मगही गौर 
मानभूम में बोली जानेवाली बँगला से निर्धारित होती है और इसकी दक्षिणी 
सीमा सिंहभूम जिले और गंगापुर की रियासत में बोली जानेचाली ओड़िया से 
आबद्ध है। इसके बाद इसकी सीमा-रेखा जसपुर-रियास्त के बीच से उत्तर की 
ओर घूमती है और पलामू जिले के पच्छिसी किनारे तक पहुँचती है। इसी लाईन 
में चहद सुरगुजा-रियासत और परिचसी-जसपुर-राज्य में बोली जानेवाली छत्तीसगढ़ी 
के रूप के साथ-साथ आगे की ओर बढ़ती जाती है। 
हे १, देखिए->सर जी० प० भियसन-लिखित “किग्विस्टिक सबे ऑफ इशिडया', ,भाग ५, पृष्ठ 8०। 
प्र०-गवरनमेल्ट प्रेक, इग्रिद्या, कक, सत्‌ १६०२ ई०। 
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“पक्षामू के पश्चिमी भाग से गुजरने के बाद इसकी सीमा मिर्जापुर के दक्तिणी 
छोर पर पहुँचती है | यहाँ मिर्जापुर जिले के दक्षिणी और पश्चिमी किनारों से 
चलकर गंगा तक पहुँच जाती है। यहाँ यह पूर्ष की और शंगा के भवाह के 
साथ-साथ घूमती है और बनारस के पास पहुँचकर गंगा को इस तरदह पार 
कर जाती है कि इसकी सीमा के पन्दर मिर्जापुर जिले के उत्तरी गांगेय हंन्न का 


अरुप भाग आ जाता है। मिर्जापुर के दक्षिण में छत्तीसगढ़ी प्रचलित है। परन्तु, 
उस जिले के पश्चिमी भागों के साथ-साथ उत्तर की ओर बढ़ने पर पश्चिम में 


पहले यह बघेलखंड की बघेती से और तब अवधी से परिसीमित होती है। गंगा 
फो पार करने के बाद इसकी सीमा करीब-करीब ठीक उत्तर की ओर फेज्ाबाद 
जिले में 'घाधरा' नदी पर 'टाँडा! तक जाती है। इस तरह बनारस जिले की 
पश्चिमी सीसा के साथ-साथ चलकर जोनपुर के आर-पार श्राजमगढ़ के पश्चिम 
और फैजाबाद के पार इसकी सीमा फैल जाती है। टॉडा से इसकी सीमा 
घाधरा नदी के साथ-साथ परिचम को ओर घूमती डे ओर तब उत्तर की ओर 
घूमकर हिमालय के नीचेवाले पव॑तों तक पहुँच जाती दे । इस प्रकार बस्ती जिले 
का पूरा भाग इसकी सीमा के भीतर आ जाता है। इस छोत्र के अतिरिक्त, भोजपुरी 
गोंडा और बदराइच जिलों में बसनेवाले थारू-जाति के जंगली मनुष्यों द्वारा भी 
बोली जाती है ।?” 


फिर, इसी पुस्तक सें आगे भियसेन ने लिखा है--/“इस तरद उस भू-भाग का, 
जिसमें केवल भोजपुरी भाषा ही बोली जाती है, जेन्नफल निकालने पर पचास - 


हजार घर्गमील होता है। इस भू-भाग के निवासियों की जन-संख्या, जिनकी 
मातृभाषा भोजपुरी है, दो करोड है। पर मगदहदी और सेथिल्ी बोलनेवाल्ोों की 
संख्या क्रम से ६२४०७८२ ओर १००००००० है। शौर अवधी, बधेली बुन्देलखरडी 
तथा छत्तीसगढ़ी बोलनेवालों की संख्या क्रम से १४३७०७००, . १६००००००, 
४६१२७०६ और ४२३२०१७८० छल [रे 


उक्त संख्याएं उस समय की हैं, जब 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इसिडिया“नामक 
पुस्तक प्रकाशित हुईं थी, अथोत्‌ सन्‌ १६०१ ३० की । सन्‌ १६०१ ३० की जन गणना के 
आधार पर ही प्रियर्सन साहब ने आँकड़े लिये हैं। सन्‌ १६०१ ३० की गणना में भारत 
की कुल आबादी २६४१६०००० के लगभग थी। परन्तु सन्‌ १६४१ ६० की जन-गणाना 
के अनुसार जन-संख्या लगभग ३८८००००००० है! तो, इस हिसाब से वत्तेमान भोजपुरी- 
भाषियों की कुल संख्या २९४००००० आती ह--यानी भारतवर्ष की कुल जन-संख्या 
का १४.५ प्रतिशत भोजपुरीसाषा-साियों की संख्या है। 


ह भूमिका ३ 


फिर, इन भाषा-भाषियों की संख्याओं के अलावा मराठी और त्रजभाषा बोलनेवालों 
की संख्या सन्‌ १६२१ इ० की जन गणना के अनुसार क्रम से १८७६७८३१ और ७८३४२७४ 
है। इन संख्याओं का मिलान करने से हम देखते है कि भोजपुरी में लिखित साहित्य 
की कोई प्राचीन परम्परा न होने पर भी, उसके बोलनेवालों की संख्या अपनी हमजोली 
निकटवरत्ता भाषाओं के बोलनेवालो की संख्या से कम नहीं है । 

अक्टूबर सन्‌ १६४३ ३० के “विशाल भारत? में श्री राहुल स'कृत्यायन ने प्रियर्सन 
ताहब के उक्त सीमा-विस्तार पर शंका करते हुए लिखा था कि प्रियर्सन का प्रयत्न 
प्रारंभिक था। इसलिए उनका भाषा विभाजन भी प्रारंभिक था। उन्होंने भोजपुरी के 
भीतर ही काशिका और मल्लिका दोनों की गिन लिया है, जो व्यवहारतः बिलकुल 
गलत है । | 


इसका उत्तर विस्तृत रूप से किसी भोजपुरी विद्वान्‌ ने फरवरी, सन्‌ १६४४ के 
(विशाल भारत” में देकर यह सिद्ध किया है कि राहुल जी का यह कइना ठौक नहीं है। 
उन्होंने श्री जयचन्द्र विद्यालंकार का मत, जो इस विषय के प्रारंभिक लेख नहीं कहें जा 
सकते, उद्धृत करके लिखा है कि राहुल जी का भोजपुरी का मल्लिका नामकरण करना 
ओर प्रियसन को न मानना अनुचित है। 

श्री जयचन्द्र विद्यालंकार जी का मत में उनकी पुस्तक भारतीय इतिहास की 
डपरेखा? से उद्धत करता ह्ं-- 

“भोजपुरी गंगा के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ है। बस्ती, गोरखपुर, चम्पारन, 
सारन, बनारस, बलिया, आजमगढ़, मिर्जापुर अथवा प्राचीन मल्‍ल और काशी 
राष्ट्र उसके अन्तर्गत हैं। * अपनी एक शाखा नागपुरिया बोली द्वारा उसने 
शाहाबाद से पलामू द्ोते हुए छोटानागपुर के दो पढठारों में से दक्षिणी पठार, 
अर्थात्‌ राँची के पठार पर कब्जा कर लिया है। 


जयचन्द्र जी के इस मत का समर्थन काशी-विश्वविद्यालय के हिन्दी-अध्यापक 
श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र की 'बाड मय-विमष?-नामक पुस्तक से भी होता है। उसमें 
उन्होंने लिखा है-- 

“बिहारी के वस्तुतः: दो वर्ग हैं--मेथिल्री ओर भोजपुरिया । भोजपुरिया 
परिचमी वर्ग है और मैथिली पूर्वी में । भोजपुरिया मैथिली से बहुत भिन्न है। 
भोजपुरिया संयुक्त प्रदेश के पूर्वी भाग गोरखपुर, बनारस कमिश्नी और बिहार 





+ इसमें गाणीपुर शायद भूल से घूट गया है। इसलिए मैं भी उसे रख के सकता हूँ | --शेखक 
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के पश्चिमी भाग, चम्पारण, सारन, शाहाबाद जिलों की बोली है। इसके श्रन्तगंत 
भोजपुरी पूर्वी और नागपुरिया योली है ।” 
डॉ० उदयनारायण तिवारी ने भी अपने भोजपुरी राम्बन्धी थीरित में ग्रियर्सन + 
मत का ही समर्थन किया है। इन रामी मतों के अनुसार भियसन का विचार हो अधिक 
उपयुक्त जान पड़ता ह। 
उपयु क्त बब्रणों क पढ़ने क बाद पाठकों के सामने सहसा प्रश्न उठता है कि जब 
भोजपुरीभाषी प्रदेश ५० दृजार वगमौलों से फैला हुआ 6 और इसके बोलनवालों 
की रंख्या ढाई करोड़ से अधिक 6, तब इरा प्रदेश के काशी, गोरखपुर, छुपरा, आरा 
शादि बड़े नगरों की छोड़कर भाषा का नामकरण एक अतिसाधारण आम भोजपुर? 
* के नाम पर करना लोगो ने क्यों स्वीकार किया और ढाई करोड़ नर नारी शआ्राज भी 
अपने की उसी गम के नाम पर भोजपुरिया कहने में क्यों गब मानते & ? साथ ही, 
इस प्रश्न का संगोपांग उत्तर दिय बिना भोजएरी भाषा पर प्रण रूप ने विचार करना 
भी बहुत जटिल और दुस्माध्य हैं। आगे इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न 
किया जायगा । 


[२] 
भोजपुर और उससे भोजपुरी का सम्बन्ध 


अंगरेज-इतिहासकारों और पुरातत्तवज्ञों तथा भाषा-विशेषज्ञों ने भोजपुरी भाषा के 
नाम की उत्पत्ति भोजपुर-ग्राम अथवा भोजपुर परणने से मानी है। बिहार प्रान्त के 
शाहाबाद जिले में बक्सर के पास भोजपुर परगने में '५रना भोजपुर” नाम का एक 
ग्राम है। उस आम के नाम पर भोजपुर परणने का नाम कभी रखा गया था। यह 
"पुराना भोजपुर! इमराॉव स्टेशन (पूर्वांय रेलपथ) से दो मील उत्तर, बक्सर से दस मील 
पूरब तथा पटना से साठ मील पश्चिम, आरा-बक्सर सड़क के दोनों ओर, बसा है। । 

अब यह भोजपुर नाम “नया भोजपुर” और “पुराना भोजपुर”नामक पास-पास बसे 
ग्रामों के लिए व्यवहृत होता है। 


यद्यपि आज गंगा भोजपुर ग्राम से आठ-नौ मौल उत्तर हठ गई हैं, तथापि उनका 


२, देखिप--दी जोभ्रफिंकश डिक्शनरी ऑफ ईस्टर्न इशिडिया पेय मेडिवश इशणिडया' ; लेखकृ-- 
तन्दूवञाव डे, एम्‌० प०, बी० पणू० ; द्वितीय संस्करण, भाग २; अकाशक--खूजक पंयड कम्पनी, 8३, प्रेट 
रसेण स्ट्रीट, वएडन, ढबलू० सी० भ[र० १६२७, पृष्ठ १९४ और उसके भागे भोजपुर के सम्बन्ध 
सें विवरण। 


भूमिका रू 


पुराना प्रवाह-क्षेत्र भोजपुर-दह के नाम से आज भी गंगा तक फैला हुआ है। इस 
नगर के सम्बन्ध सें कहा जाता ह कि किसी समय यह १४ कोस में विस्तृत और बहुत 
समृद्ध था। बावन गली, तिरपन बजार, दिया जले छुप्पन हजार! की लोकोक्ति यहाँ 
के लोगों में आ्राज भी प्रचलित है। इसके अनुसार इस नगर में तिरपन बड़ी सड़कें 
थीं, जिनपर बाजार लगा रहता--ओऔर बावन गलियाँ थीं तथा इसकी आबादी ५६ 
हजार परिवारों की थी। इसके अनुसार यदि प्रत्यक परिवार में » व्यक्तियों का भी 
गसत माना जाय, तो दो लाख अस्सी हजार जन-संख्या होती है। यहाँ भोजदेव के 
बनवाये मंदिर, महल, रंगस्थल, सरोबर, महाराज विक्रमादित्य का महल, 
'सिंहासनवत्ती सी'-सम्बन्धी सिंहासन के गड़े रहने का स्थान, विक्रमादित्य के नव्रत्नों के 
सभा-भवन आदि के संकेतिक स्थान, बड़े बूढ़ों द्वारा बताये जाते हैं। देखने में गाँव के 
उत्तर, पूव और पश्चिम दिशा में दूर तक बहुत से टीले, सरोवर के समान- 
गड्ढे आदि के चिह्द दिखाई पढ़ते हैं। उन्हीं शीलों के नीचे आज भोजपुर-दह! 
का स्रोत बहता है। पुराने भोजपुर का दूसरा इतिहास यह है कि इसको मालवा के 
धारेश्वर राजा भोजदेव (१००४५ से १०५५ ई०) ने अपने पूर्वांय देशों की विजय 
के उपलक्ष्य में बसाया था। इस प्रान्त का नाम उस समय स्थली-प्रान्त था। इसमें 
वृत्तमान बलिया, गाजीपुर, पूर्वी आजमगढ़, सारन, गोरखपुर और वत्तेमान शाहाबाद 
का भोजपुर परगना शामिल थे। यह नगर गंगा के तठ पर बसाया गया था। यह 
भोजपुर, मालवा के धार के परमारों के राज्य के पूर्वी प्रदेशों की राजधानी, भोजदेव 


के बंशज राजा अजु न वर्मा के समय (सन्‌ १२२३ ई०) तक, बना रहा । 
जॉन बीम्स ने रायल ऐशियाटिक सोसाइटी के जनेल भाग ३, सन्‌ १८६८ ई० के 


पृ० ४८३-४८५ पर लिखा है--“'भोजपुरी का नाम प्राचीन भोजपुर-तासक नगर से 
लिया गया दहै। यह नगर शाहाबाद जिले में गंगा के दक्षिण कुछ मील पर ही 
बसा था, जिसकी दूरी पटना से ६० मील थी। आज तो यह छोटा-सा गाँव है, 
किन्तु किसी समय में शक्तिशाली राजपूतों की राज्धानी था, जिनके अगुआ इस 
समय डुमरॉव के मद्दाराज हैं, ओर सन्‌ ३८५०७ ई० में विद्रोही सिपाहिरयों के 
क्रान्तिकारी नेता बाबू कुचर सिंद इनके अगुआ थे। 'घसहरुल अखतरीन” के 
पढनेवाले जानते हैं कि औरंगजेब के सूबेदारों को भी भोजपुर के राजाओं को 
दबाने का प्रयत्न करना पढ़ा था। भोजपुर के क्षेत्र में प्राचीन हिन्दूधर्म की 
भावना आज भी प्रबल है. और हिन्दू-जनसंख्या के सामने सुस्तलमानों की संख्या 
बहुत कम दहै। राजपूतों के साथ-साथ ब्ाह्मणों और कहीं-कहीं भूमिदारों की 
सत्ता प्रबक्ष है ।” 


ह्‌ भोजपुरी के कवि और काव्य 


जी० ए० प्रियर्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लिंस्विस्टिक सर्वे श्रॉफ इणिडिया? (भाग 
५, ४० ३-४) में लिखा ह कि भोजपुरी, भोजपुर की बोली ८, जो शाहाबाद जिले के 
पश्चिमोत्तर भाग में बसा ४। भारत फ आधुनिक दतिहास में यद मात्य का स्थान है । 
यहे डुमराव की राजधानी के निकट है और इसके समौप ही बस्सर की लड़ाई हुठट थी । 

'नागरी प्रचारिणी-पन्निका', काशी (वर्ष ५३, अंक ३-४, संवत्‌ २००५, कार्तिक 
चैत्र) के प० १६३-६६ पर डॉ० उदयनाराथण तिवारी का एक लेख “भोजपुरी का 
नामकरण'-शी षक से छुपा था, जिसमें तिवारीजी ने लिखा ४--“सोजपुरी बोली का 
नामकरण शाहाबाद जिले के भोजपुरी! परगने के नाम पर हुआ है ।” 

शाहांबाद गजेटियर (गवनमेरुट प्रेस, पटना, १६२४ ३०, पृष्ठ -१५८) में भोजपुर 
, के सम्बन्ध में लिखा है-+'भोजपुर एक गाँव है, जो बक्सर सबिवीजन में, 
डुसराँव से दो मील उत्तर, बसा है। इसकी जन-संख्या (सन्‌ १8२१ ई० में) 
३६०७ थी । इस गाँव का नाम सालवा के राजा भोज के नास पर पढ़ा ह। 
कहा जाता है कि राजा भोज ने राजपूर्तों के एक गिरोह के साथ इस जिले पर 
आक्रमण किया और यहाँ के आदिवासी चेरों' को हराकर अपने अधीन किया । 
यहाँ राजा भोज के प्राचीन महलों के भग्नावशेप आज भी वत्तंमान हैं। यदि 
उनकी खुदाई की जायगी, तो परिश्रम बेकार नहीं जायगा । सोलहबी शताब्दी 
से सत्‌ १७५४० ई० तक यह गाँव डुमराव राज्यवंश का सुझुय निवास-स्थान 
( राजधानी ) था। इसी गाँव के नाम से भोजपुर परगने का नामकरण भी 
हुआ है । झाज शाहाबाद का सम्पूर्ण उत्तरी भाग भोजपुर नाम से जाना 
जाता है। इसके निवासी भोजपुरी कहे जाते हैं।” 

उत्त गजेटियर के प्रष्ठ ४० में इस जिले की भाषा के सम्बन्ध में लिखा है--“इस 
जिले के सम्पूर्ण भाग में जो भाषा वर्तमान समय में बोली जाती है, वह बिहारी 
हिन्दी का एक रूप है, जो भोजपुरी कही जाती है। यह भोजपुरी नाम भोजपुर 
परगने के नाम पर पढ़ा। यह परगना पृव॑-काल में उस वंश की शक्ति का केन्द्र 
स्थान था, जिसके राजा आज हुमरॉव में रहते हैं।” 


॥००+ 


आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा से सन्‌ १६१० ईं० में प्रकाशित आरा पुरातर्व”- 
नामक पुस्तक में पृष्ठ १९ पर भोजपुर के सम्बन्ध में लिखा है--“धारापुरी के राजा 
भोज एक प्रसिद्ध पुरुष थे संस्कृत-भाषा के भ्रेभी होने के कारण 'भोज प्रबंध 
आदि के हारा उनका नाम अजर-अमर है । कहते हैं, उन्होंने चेरो-राजा को जीतकर 
अपनी विजय के स्मारक में भोजपुर गाँव बसाया, जिसे अब पुराना भोजपुर! 
कहते हैं ।” 


भूमिका ७ 


नया भोजपुर, सुसलमानी काल में, घार ( मालवा ) से दूसरी बार ( सन्‌ १३०४ 
ई० ) आये हुए परमार-राजा भोजर्व के वंशन शान्तनशाह के वंशज राजा 
रुद्रप्रतापनारायण द्वारा ही सम्भवतः बसाया गया था, जो डुमरॉव के परमार (उज्जैन) 
राजपूतों के वत्तेमान राजा कमलनारायण सिंह के पितामह महाराज वेशोग्रसाद सिंह 
से १३ पीढ़ी पूर्व डुमराँव गद्दी के महाराज थे। इन तेरह पीढ़ियों में एक महारानी भी 
शामिल हैं, जो वर्षो' तक गह्दी पर रहीं। यहाँ सुसलमानी काल का बना हुआ और 
मुसलमानी कला का प्रतीक 'नवरत्नः-नामक किला या महल, भग्नावशेष रूप में, आज 
भी “'भोजपुर-दह” नामक मौल के दक्षिणी तट पर, खड़ा है। 


डॉ० उदयनारायण तिवारी ने अपने एक लेख में लिखा है--“शाहा बाद जिले में 
अमण करते हुए डॉ० बुकनन सन्‌ १८१२ ई० में भोजपुर आये थे। उन्होंने मालवा के 
भोजवंशी 'उज्जेन' राजपूतों के 'चेरो'-जाति को पराजित करने के सम्बन्ध में 
उल्लेख किया है।” बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के १८५७१ के जनल में छोटानागपुर, 
पचेल तथा पालामऊ ( प्ामू ) के संबंध में मुसलमान इतिहास-लेखकों के विवरणों 
की चचो करते हुए “ब्लॉकमैन' ने भोजपुर का भी उल्लेख किया है । वे लिखते हैं-- 
“बंगाल के पश्चिमी प्रान्त तथा दक्षिणी बिहार के राजा दिल्‍ली के सम्राट के लिए 
अत्यन्त दुःखदायी थे। भ्रकबर के राजत्व-काल में बक्सर के समीप भोजपुर के राजा 
दलपत, सम्राट से पराजित होकर बंदी किये गये और अंत में जब बहुत आर्थिक दंड 
के पश्चात्‌ वे बंधन-मुक्त हुए तब उन्होंने पुनः सम्राट के विरुद्ध सशख ऋ्राँति की । 
जहाँगीर के राजत्व काल में भी उनकी क्रान्ति चलती रही, जिसके परिणाम-स्वरूप 
भोजपुर लूटा गया तथा उनके उत्तराधिकारी प्रवाप को शाहजहाँ ने फॉँसी का दंड 
दिया ।” इसी दंश के राजा दुल्लह ओर प्रताप मुगल बादशाहों के समय में दिल्ली 
से लोहा लेते रहे, जिनका जिक मुसलमानी इतिहासों में आया है। 


तिवारी जी ने उसी लेख में पुनः लिखा है--“ब्लॉकमेन ने ही अपने आईने 
अकबरी' के श्रनुवाद (भाग ५) में, अकबर के द्रबारी नं० १२६ के संबंध में चर्चा करते 
हुए निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया है--इस द्रबारी का नास बरखुददार 
मिर्जा खानआलम था। इस तथ्य की पुष्टि अन्य खोतों से भी हो जाती दे। बात 
इस प्रकार है--बरख़ुदार का पिता युद्ध में दलपत द्वारा मारा गया था। बिहार का 
यह जमींदार बाद में पक्रढ़ा गया तथा ४४ वर्ष की उम्र तक जेल में रखा गया, 
किन्तु इसके पश्चात्‌ बहुत अधिक आर्थिक दंड लेकर उसे छोड़ दिया गया। बरखुदार 
झपने पिता के वध का बदला लेने तथा दुलपत के वध की टोह में छिपा था, 


प्र भोजपुरी के कवि और काव्य 


किन्तु वह उसके हाथ न आया। जब अकवर को इस बात की सूचना भिलौ, 
तब पह बरखुर्दार के इस कार्य से इतना रुप्ट हुआ कि उसने उसे दलपत को सींप 
देने की आज्ञा दी; कितु कई दरबारियों के हस्तक्षेप करने पर सम्राट ने उसे केद कर 
लिया । पुनः उसी पृष्ठ की पाद टिप्पणी १ में दलपत के संबंध में विद्वान लेखक 
लिखता है--'दत्तपत को अकबर रनासा में उज्जनिह में (उज्जेनिया) लिखा है। 
हस्तलिखित प्रतियों में इसके उज्जेनिह या श्रोजेनिह श्रादि रूप मिलते हैं। 
श.हजहाँ के राजन्व-काल में दलपत का उत्तराधिकारी राज़ा प्रताव हुआ, जिसे 
प्रथम वर्ष में १५०० तथा बाद में १००० घो़ों का मनसब सिला ( परादशाह 
नासा--१२२१ )।” 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भोजपरी लोकगीत में कर्ण रस! नामक 
पुरुतक* की भूमिका (फें पृष्ठ +--६) से अपना गत यों दिया है-- 


“शाहाबद के उज्जैन राजपूत मूल-स्थान के कारण उज्जैन और पीछे की 
राजधानी धार के कारण धार से भी आये का! ज्ञाते हैं। 'सरस्वती-करटाभरर 
भारेश्वर महाराज भोज के वंश के शान्तनशाह, १४ वीं सदी में, धार-राजधानी के 
मुसलमानों के हाथ में चले जाने के कारण जहाँ तहाँ होते हुए बिहार के इस भार 
में पहुँचे । यहाँ के पुराने शासकों को पराजित करके महाराज शान्तनशाह ने 
पहले दाँवा (बिदिया स्टेशन के पास छोटा ला गाँव) को अपनी राजधानी बनाया । 
उनके वंशर्जीं ने जगदीशपुर, मठिता और भ्रन्त में डुमराँव में भ्रपनी राजधानी 
स्थापित की । पुराना भोजपुर गड्ढा में बह चुका है। नया भोजपुर डुमरॉव स्टेशन 
से दो मीक् के करीब है । 


“मालवा के परमार राजाओं की वशावली इल प्रकार ६--(१) कृष्णराज, (२) 

वेरि सिंह, (३) सीयक, (४) वाक्पतिराज, (७) वैरि लिंह, (५) श्रीहप (सीयक ६४६९-७२ 
६०), (७) सुज (६७४ ६६७), (८) सिधुराज (नवसाहसांक)-१००६ , (६) भोज 
(बत्रिभुवन नारायरश १००१-४२), (३०) जय सिंह (१०७५-०६), (११) डउद्यादिष्य 
(१०८०-८६), (१२) लक्ष्मदेव, (१३) नर वर्मा (११०४-११३३६), (१४) यशोवर्सा 
(११३४-११३०), (१७) जय वर्मा, (१६) अ्रजय घर्मा (११६६), (६७) विंध्य वर्मा (१२१०) 
(१८) छुमद वो, (१६) अजु न वर्मा (--4२२३), (२०) देवपाल (--३१२३५), (२१) 

जगाञ्ञ न देव [जेश्रम (पा?) ल १२००-०७), (२२) जय वर्मा--२ (१२०७-६०), 


बज तक प्मनमकोकेजकन-७०कमीतिके शाप 8० गलभाकव,.. अमिेकैलमस३कक 4२ दल 


प्रकाशक--हिन्दी-साद्िध्य-सस्सेषन ( प्रभाग ) , विक्रेम-संवत्‌ २००१ । 
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(२३) जयसिंह--३ (१२८८), (२४) अजु न वर्मा--२ (१३०२), (२०) भोज--२, 
(२६) जयलिंह--४ (१३०६ ?), (१३६० ?)। 

“जयसिंह चतुर्थ को पराजित करके अतल्लाउद्दीन ने मालवा ले लिया। यद्यपि 
डज्जेन-राजवंशावली में शांतन के पिता का नाम जयदेव कहा जाता है, तथापि 
पुराने राजवंशों में देव ओर सिंह बहुधा पर्यायवाची होते हैं । इसलिए शांतनशाह 
के पिता धारा के अंतिम परमार राजा जयसिंह ही मालूम होते हैं । सुसलमानी 
काल और कम्पनी के राज क आरम्भ तक आरा जिले के बहुत बड़े भाग का 
नाम भोजपुर सरकार (जिला) था । आज भी बक्सर सबडिवीजन के एक परगने 
का नाम भोजपुर है। जान पड़ता है, शांतनशाह के दादा द्वितीय भोज था भारत 
के प्रतापी नरपति महाराज भोज प्रथम के नाम पर यह बरुती बसाई गई ।” 

इन दोनों भोजपुर गाँवों को बसानेवाले डुमराँव राजवंश के पूवज परमार राजा थे, 
जो मालवा से दो विभिन्‍न समय में इस प्रदेश में आये थे। अथम बार तो धार 
( मालवा ) के विद्वान राजा भोजदेव ( १००४-१०४४ ३० ) ने इस अ्रदेश पर 
अपना राज्य कायम करके पुराने भोजपुर को बसाया और इसे इधर के प्रदेशों की 
राजधानी बनाया । यह उनके धार निवासी वंशर्जों के अधीन लगभग १६५ वर्षों तक 
रहा | इसके बाद मालवा के घार-राज्य की शक्ति का हास होने पर यह अदेश यहाँ 
के आदिवासियों के हाथ में चला गया। उन लोगों ने छोटे-छोटे छुकड़ों में 
अपना राज्य कायम किया और सन्‌ १३०५ ३० के लगभग तक अपने प्रभुत्व को यहाँ 
कायम रखा। परन्तु, सन्‌ १३२०५ ई० में अलाउद्दीन स्तिलजी द्वारा मालवा तथा धार- 
राज्य के ले लिये जाने पर, और यहाँ अलाउद्दीन के अतिनिधि ( वायसराय ) 
अहनउलमुल्क का राज्य कायम हो जाने पर, धार के परमार राजवंश का वहाँ रहना 
मुश्किल हो गया। बहुत दिनों तक वे मुसलमान शासकों के प्रतिवृल होकर राज्य नहीं 
कायम रख सके। अतः सन्‌ १३०५ ३० में उस राजवंश के तत्कालीन राजा जयदेव 
अथवा जयसिंह चतुथ के पुत्र शांतनशाह, अपने तीन पुत्रों ( हंकारशाह, विम्भार- 
शाह और इंश्वरशाह ) के साथ, अपने पूर्वजों की राजधानी भोजपुर की 
ओर, गया-श्राद्ध करने के बहाने चल पड़े। उन्होंने पहले शाह्याबाद जिले के 
बिहिया स्टेशन ( पूर्वीय रेल पथ ) के निकट कांश”प्राम में वहाँ के चेरों राजा को 
जीतकर गढ़ बनाया। बाद को उनके वंशज राजा रुद्रप्रताप नारायण नया सोजपुर 
बसाकर वहाँ जा बसे । 

सन्‌ १७४५ ३० में भोजपुर का तत्कालीन राजवंश भोजपुर छोड़कर तीन जगहों में 
जा बसा। भाइयों में बड़े 'होरिलशाह? 'मठिला*प्राम में और बाद में 'डुमरॉँव? में बसे । 
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यह डुमरॉवथ उस समय 'होरिल नगर! के नाम से प्रसिद्ध था। सूजान शाह ओर उनफे 
पुत्र उदवन्त सिंह 'जगदीशपुर' ( शाहाबाद ) में जा बने । उदवन्‍्त सिंद के 'श्रौर भा 
दो भाई थे--बुद्धसिंह ओर शुभसिंद । इनमे बुद्धित तो बक्सर से बगें और शुभमिंट 
ने बक्सर सबड्िवीजन के 'आथर' आम में अपना निवास बनाया। उदबस्तस सिंह 
के बंशजों में बाबू कुअर सिंत और अमर हिंह थे, जो. सन्‌ %४७ के सिद्रीह ५ 
नेता थे। दुधर्ति और शुभमिंद के वंशज अब नहीं रए। होरिल सिंह के 
वंशज आज भी डुमरांव में हे और इसी बंश के राजा बाबू कमलनारायर। सिं! हैं। 


[३] 
भोजपुरी 


इस प्रकार उपयु क प्रमाणों से सिद्ध है कि भोजपुर एक प्रांत था। 'शाहाबाद 
गजेटियर! में लिखा है--“घीरे-धीरे, भोजपुर का विशेषण भोजपुरी, इस प्रांत के 
निवासियों सथा उनकी बोली के श्षिए भी प्रयुक्त होने लगा। यूं कि हस प्रान्त को 
श्रोज्धी ही इसभे उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिस में श्री बोजी जाती थी, असप्य 
भौगोत्षिक दृष्टि से भोजपुर भांत से बाहर होने पर भी हृचर की जनता सथा 
उसकी भाषा के जिए भी भोजपुरी शब्द ही प्रचलिस हो चलता | 

“यह पक विशेष बात है कि भोजपुर के चारों ओर की ढई करोड से भ्रभ्रिक 
जनता को बोली का नाम सोभपुरी हो गया । प्राचीन कादा में भोजपुरो का यह 
शेश्र-> काशी, 'मकज़' तथा पश्चिसी मगधा एवं कारखयबा (दर्सान 
छोटानागपुर) के अंतर्गत था। मुगलों के राजस्व-काज़ में जब भोमपुर के राजपूर्तों 
ने अपनी बीरता तथा सामरिक शक्ति का विशेष परिचय दिया, तथ एक ओर 
जड्ों घ्ोजपुरी शब्द जतता तथा भाषा दोनों का वाचक बनकर गौरव का झोसन 
करने क्षगा, वहाँ दूसरी ओर वह एफ साथा के नाम पर, आाचीन काक्ष के तीन 
प्रांतों को, पूक प्रांत में गूँथने में सी समर्थ हुआ ।” 


अआारा-पुरातश्वः-नामक पुस्तक के २२ वें पृष्ठ में लिखा दहै-- इस प्रांत के नाम 
से ही भोजपुरी बो्ी प्रसिस है, जिसे दो करोड़ मशुष्य बोलते हैं। इस बोली 
का प्रधान चित यद है कि इसमें 'ने”! विभक्ति होती ही महीं। जऔसे-...रवॉँ 
सदइक्षी आदि |? 

किर इसी बात को प्रिय्सेन साहब ने अपनी “लिग्विस्टिक सर्वे झऑॉफ्‌ इसिड्या! 
पुस्तक में व्यक्त करते हुए कहा है--“भोजपुरी उस शक्तिशाली, हफूसिंपूर्य भर 
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उत्साही जाति की व्यावहारिक भाषा है, जो परिस्थिति और समय के अनुकूल 
अपने को बनाने के लिए सदा अरुतत रहती है और जिसका प्रभाव हिन्दुस्तान 
के हर भाग पर पड़ा है। हिन्दुस्तान में सभ्यता फेल्ाने का श्रेय बंगालियों और 
भोजपुरियों को ही प्राप्त है। इस काम में बंगालियों ने अपनी कलम से काम 
लिया और भोजपुरियों ने अपनी लाठी से ।?? 

सारन जिले के भी पूवकथित गजेटियर में वहाँ के निवासियों के सम्बन्ध में 
प्रियसेन साहब की पूर्वकथित बातें पृ० ४१ पर अंकित हैं। 

भोजपुरियों के स्वभाव के संबंध में हमारी पुस्तक “भोजपुरी लोकगीत में कश्ण 
रस”) की भूमिका मे १० ६६,७०,७१ और ७२ में पढ़ना चाहिए। 


भोजपुरी नाम क्यों पड़ा, इसका उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ भोजपुरी के इतिहास 
का वर्णन करते हुए हमने यह भी दिखाया है कि भोजदेव ( सन्‌ १००५---१०५५ ई० ) 
के समय में भोजपुरी की प्रधानता बढ़ी और १२३७ बि० सँ० यानी ११८० ई० 
तक भोजदेव के वंशज “धार? के परमार-राजाओं का शासन इस भोजपुर प्रान्त पर 
सबल रूप से कायम रहा । 

'हिस्दी ऑफ दी परसार डाइनेस्टी?* में लिखा है--“लक्ष्मणदेव (भोजंदेव 
के प्रपौन्र) के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने अंग और कलिंग की सेनाओं के 
साथ संग्राम किया था । नागपुर के शिलालेख का तीसरा लेख बताता है कि 
अंग और कर्लिंग के उन हाथियों को स्ी--जो विश्व के संहार-हैतु चलायमान 
पव॑तों की तरह विशाल थे तथा जो वर्षा-मेघों के समान गजन करनेवाले और 
पालतू शूकर-समूह की तरह काले थे--लक्ष्मणदेव की सेना के सम्मुख उस समय 
दया को भित्ता माँगनी पड़ी थी, जब वे देव के सेनाधिपतियों के शक्तिशाली 
हाथियों के आक्रमण-रूपी भीषण तृफान द्वारा त्रस्त और अस्त व्यस्त कर दिये 
गये थे । बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले को डस समय अंग कहते 
थे, और ये रामपाल (बंगाल के राजा) के राज्य के उपभाग थे। ३ कलिंग वत्तमान 
उत्तरीय भारत का वह भाग था, जो उड़ीसा और द्वविढ़ देश के बीच समुद्र से 
सीमाबद्ध होता है। श्री कर्निषम के अनुसार यह प्रदेश दत्षिण-पश्चिम में 
गोदावरी नदी के इस पार तक और उत्तर-पश्चिम में इरावती नदी की ग़ुवर्जी- 
नामक शाखा तक फेला हुआ था। सम्भव है कि लक्ष्मणदेव ने बंगाल पर 
“7 प्रक्राशक--दिन्दी-साहित्य-सम्तेवन, प्रयाग | प्रकाशन-काल् वि० २००१ सं० | 


२, प्रकाश +--ढाका-विश्वविद्यालय, लेखक--श्री डी० स्री० गांगुजी, पृष्ठ १४६ । 
३... देखिए--मेसायस ऑफ दी प्रशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिरद्‌ ५, सं० ३, पृ० ६३-६४। 
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आझाकमण करते समय ही अंग की सेना से संग्राम फिया हो अथवा यहा भी हो 
सकता दे कि लक्ष्मगादेव ने रामपाल के अधीनस्थ अंग की सेना पो आरे 
अबड़ने में रुकावट ड'ल्तने पर विनाश करके भगा दिया हो ।” 
इस उद्धरण से दो बालें सिद्ध होती ई--प्रथम यह कि इसी पराजय के कारण 
अंग के इस प्रदेश क॑ निवासियों का नाम 'भगीतिया' (भागनेवाला) पड़ा हो और बाद में 
अगोलियों! के बसने के कारण नगर का नाम “भागलपुर पड़ गया हो, तो कोई 
आश्चय की बात नहीं। स्थानों का नामकरण वहांवालों के स्वभाव तथा विशेष 
घटना आदि के आधार पर रखना कोई नई बात नहीं है। 'भागलपुर के भगोलिया 
लोकोक्ति की संगति भी उत्त व्याख्या से ठीक बैठ जाती है। 
दूसरों बात नागपुर के शिता-सेख से तथा भोजपुर के इतिहास के 
आधार पर यह निश्चित होती है कि लक्ष्मगदेव वी सेना में उनके भोजपुर प्रांत की 
भोजपुरों सेनाए भी सम्मिलित थीं अथवा वे सेनाओं के साथ मालवा से पहले 
भोजपुर आये और यहाँ से उन्होंने भोजपुरी सेना फ साथ बंग पर अंग और कर्किंग 
के मार्ग से चढ़ाई की। इस तरह उत्त लोकोक्ि का रचना-काल, वंग के राजा 
(रामपाल! या उससे दो-चार धर्ष बाद का कहा जायगा। रामपाल का समय श्री डौ० 
सी० गांगुली ने उक्त पुस्तक में सन्‌ १०७७---११२० ६० तक का दिया हे । इस लम्बी अवधि 
के बीच लक्ष्मणादेव का आकमण हुआ था। अतः १९वीं सद्दी के श्रारम्भ-कास से इसकी 
रचना हुई होगी। भाषा के अर्थ में भोजपुरी का स्ंप्रथम प्रयोग एक दूसरी 
लोकोक्ति में हमें मिलता है, जिसमें भाषा के अर्थ में एक साथ भोजपुरिया, मगहिया 
और तिरहुतिया इन तीनों भगिनी भाषाओं के नाम आये हैं । 
“कस कस फंसमर किना सगहिया 
का भोजपुरिया की सिरहुतिया 
इस लोकोग्कि को मियसेन ने अपने “बिहारी भाषाओं के व्याकरण”! के मुखपृष्ठ 
उद्धृत किया है। इस लोकोकि का निर्मोण-काल मैथिल-कोकिल विद्यापति के 
समय के बाद का ही ज्ञात होता है; क्योंकि इसमें मिथिला की भाषा का 'तिरहुतिया 
शब्द श्राया है। विद्यापति के समय (१४ वीं शताब्दी) में मैथिली भाषा के लिए कोई 
नाम निश्चित नहीं था, तभी विद्यापति को इसक लिए 'देसिलबयना! कहना पड़ा था। 
इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि भोजपुरिया या भोजपुरी का प्रयोग भाषा 
के अर्थ में 'मगही” या 'तिरहुतिया” नामकरण की तरह ही हुआ होगा । 


३५ भावा्थ--क्या' सर्वताम के शिए 'कसमर' (सारन जिले के) स्थान में 'कसः, मगही में 'किसा', 
भोजपुरी में 'का' णौर तिरहुतिया से 'की' होता है (--वागरीअचारिणी-पत्रिका, वर्ष ५६, अंक ६-४) 


भूमिका १३ 


भोजपुरी-भाषा के विशेषज्ञ एवं ममज्ञ डॉ० उदयनारायण तिवारी ने काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभा की पत्रिका (वर्ष ५३, अड्ड ३-४, विक्रम-सं० २००५; पृ० १६३२-१६ ६) 
में 'भोजपुरी का नामकरण” शीषक अपने निबन्ध में लिखा है--- 

“लिखित रूप में भोजपुरी-भापा का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग हमें सन्‌ 
१७८६ में मिलता है। प्रियर्सन साहब ने अपने 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ 
इणिड्या के प्रथम भाग के पूरक अंश के ए० २२ में एक उद्धरण दिया है। उन्होंने 
यह उद्धरण रेमंड-कृत 'शेर सुतारीन के अनुवाद' ( द्वितीय संस्करण ) में दी हुई 
अनुवाद की भूमिका, पृ० ८ से लिया है। वह इस प्रकार है--“७८१, दो दिन 
बाद, सिपाहियों का एक रेजिमेण्ट जब दिन निकलने पर शहर से द्वोता हुआ 
चुनारगढ़ की श्र जा रहा था, तब में वहाँ गया और उन्हें जाते हुए देखने 
के लिए खड़ा हो गया। इतने में रेजिमेण्ट के सिपाही रुके और उनके बौच से 
कुछ लोग अंधी गली की ओर दौद़ पड़े। उन्होंने एक मुर्गी पकड़ ली और 
तब सिपाष्टियों में से एक ने अपनी भोजपुरिया बोली में कहा--इतना अधिक 
शोर मत मचाओ। आज हम फिरंगियों के साथ जा रहे हैं, किन्तु हम 
सभी चेतसिंद की प्रजा हैं और कल उनके साथ भी जा सकते हैं और 
सब तो मूली-गाजर का ही प्रश्न नहीं रहेगा, बल्कि प्रश्न दमारी बहू-बेटियों 
का होगा । 

५इसके बाद निश्चित रूप से भाषा के अर्थ में भोजपुरी शब्द का प्रयोग 
सन्‌ १८६८ में जॉन बोक्स ने 'रायल एशियाटिक सोसाइटी” के जनल, ( जिल्द 
३, पृष्ठ ४८०-५०८ ) में म्रकाशित अपने भोजपुरी-सम्बन्धी लेख में किया है। 
वस्तुतः बोक्‍्स साहब ने प्रचलित श्रथ में ही इस श्द का प्रयोग किया दै। 
यह लेख प्रकाशित द्वोने से एक वर्ष पूर्व (१७ फरवरी, सन्‌ ८६७ ई० को ) 
एशियाटिक सोसाइटी में पढ़ा गया था । 

“फिर विलियम इरविंग-लिखित 'दि आर्मी ऑफ दि इंडियन मुगल! ( लंदन, 
१8०३, पृष्ठ १६८-१६६ ) से ज्ञात दोता है कि भोजपुरी जनता तथा डनकी 
भाषा के अन्य नाम भी थे। सुगलों के शासन के समय दिल्‍ली तथा पश्चिम में 
भोजपुरियों--विशेषकर भोजपुरी क्षेत्र के सिपाहियों--को बक्सरिया कहा 
जाता था। १७ वीं और १८ वीं शताब्दी में भोजपुर तथा उसके पास के ही 
बक्सर--दोनों फौजी भर्ती के लिए मुख्य केन्द्र थे। फिर १८वीं सदी में जब 
श्रेंगरेजी-राज्य स्थापित हुआ, तब अ्रँगरेजों ने भी मुगज़ों की परम्परा जारी रखनी 
झौर वे भी भोजपुर भौर बक्सर से तिलंगों की भर्ती करते रहे । बंगाल और 


है४ भोजपूरी के कि और काव्य 


कक्कत्ता में, जहाँ भोजपुरियों का जमघर रहता है, बंगाली हरहें 'पश्चिसी' 
तथा वेशवाली' अथवा “बोड़ा' कहते हैं। 'जोहा' शब्द में हेप के कारण घृरपा की 
भावना है; क्योंकि भोजपुरी उनसे बल में सजबूत होने के कारण हर जीविकोपाजन 
में आगे रहते हैं, जिससे वे उनकी छूगा के पाश्र बनते हैं। 'वेशवाक्षी' शब्द इसलशिप्‌ 
प्रथशित हुआ कि जब कलकत्ताया बंगाक में दो भोजपुरिया मिलते हैं, तो ने 
अपनेको आपस में 'देशवाक्षी' अथवा 'मुख्की' कहकर संबोधित करते हैं। उत्तरी 
भारत में भोजपुरियों को 'पू्विद्दा! और उनकी ब्रोली को 'पूर्वी बोशी” कहा जाता 
है; फिल्‍मु 'पूरण! और “पूर्विहा! सापेज्षिक शब्द हैं और इसका प्रयोग भी 
किसी स्थान विशेष था बोक्ती-विशेष के किए नहीं ही होता। यश्यपि 'पूरण! 
और पूर्विया! के सम्धन्ध में 'हाउ्सन-जाब्सन डिक्शनरी! ( पृष्ठ ७२४ ) में 
निम्मलिखित अर्थ लिखा गया है, जिससे जिलाविशेष का बोध होता है; पर 
वास्तव में बात ऐसी नहीं है। यह डिक्शनरी कनल हेनरी यूल तथा ए० शक्षी० 
बमेल की बनाई पेंरलो हृरिडियन लोगों में प्रचलित शब्दों तथा वाक्यों की 
तालिका से सम्पन्न है । यह सन्‌ १६०३ ई० का संस्करण है। इसमें 'पूरब' और 
'पूर्विहा! शब्द के विवरण यों हैं-- 


“उरी भारत में 'पूरय' से अ्रवथ, बनारस तथा विहार से तात्पय है। 
झतः पूर्विया इन्हीं प्रान्तों के निवासियों को कहते हैं। बंगाल की पुरानी 
फौज के सिपाहियों के दिए. भी इस शब्द का अ्योग होता था; क्योंकि उनमें 
से अभिकांश इन्हीं प्रान्‍्तों के निवासी थे। 


“झाज क्यों अवध के लोग बिहार के निवासियों को पूर्बिया कहते हैं तथा 
ध्रज और दिल्‍लीवाले अवध के रहनेवा्नों को पूर्विया कहते हैं! दिल्‍ली के डबू- 
कवियों ने भी ऐसा ही प्रयोग किया है। 'मीर साहब! जब दिएकी से रुखसत 
होकर लखनऊ आये भर पहले-पहल मुश।यरे में शरीक हुए, तब पहली गमक्ष जो 
उन्होंने अपने परिचय में पढ़ी, उसमें ज़्खनऊवालों को 'पूरव के साक्रिनों' कहके 
सरबोधन किया था। 'कंब्ीर' ने भी सन्‌ १५०० ई० में अपनी भाषा को पूरणी 
कहा है । यधा--बोली हमरी पूरुय की हमें सखे नहिं कोय; हमके तो सोई लखे 
घुर पूरब के होय ।” परन्तु इस छोटे दोदे में 'पूरबी” शब्द केवल भोजपुरी के लिए 
ही नहीं व्यक्त किया गया है। इस “पूर्वी में लखनऊ के पूरब की बोलियाँ भी 
शामिक्ष हो सकतों हैं। यथपि इनमें प्रधान तो भोजपुरी ही मानी जायगी; क्योंकि 
इसका विस्तार 'अवध' के जित्लों तक है ।” 


भूमिका श्घ्र 


भोजपुरोभाषी प्रदेश के भीतर भी, स्थान-भेद से, विभिन्न स्थानों की बोलियों 
का नाम उन स्थानों के नाम पर कहा जाता है; जैसे, बनारस की बोली को बनारसी, 
छुपरा की बोली को छुपरहिया । बस्ती जिले की भोजपुरी का दूसरा नाम सरवरिया 
भी हैं। आजमगढ़ के पूर्वों तथा बलिया के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जानेवाली बोली 
को 'बँगरदो” कहते हैं। बॉगर-क्षेत्र से उसका तात्पय है, जहाँ गंगा की बाढ़ नहीं जाती । 
परन्तु इन नामों का साषा-मेद से कोई सम्बन्ध नहीं। इन नामों का सीमित ज्षेत्र से ही 
सम्बन्ध रहता है। 

श्री राहुल सांकत्यायन जी ने बलिया के तेरहवें वार्षिकोत्सव के अपने भाषण में 
भोजपुरी भाषा के स्थान पर 'मह्ली? नाम का प्रयोग किया था। एक लेख 
भी “विशाल भारत” ( कलकंतता )' में इसो आशय का निकाला था। इसका आधार 
उन्होंने बौद्धकालीन १६ जनपदों में से 'मलल-जनपद” की माना था। इसकी ठीक सीमा 
क्या थी, यद आज निश्चित रुप से नहीं बतलाया जा सकता । जैन-कल्पसत्रों में नव 
मल्लों की चचो है; किन्तु बौद्ध ग्रन्थों में केवल तीन स्थानों---“कुशिनारा?, 'पावाः तथा 
“नूपिय/? के सल्लों का उल्लेख है। इनके कई प्रसिद्ध नगरों के भी नाम मिलते हैं; 
जैपे--भोजनगरः, अनूपिया? तथा उस्बेलकप्प'। 'कुशिनारा? तथा 'पावा? विद्वानों! 
के मतानुसार युफ्तप्रांत के गोरखपुर जिले में स्थित वत्तेमान 'कसया? तथा 'पडरौना' 
ही हैं। मल्ल की भाँति काशी का भी उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। काशी में भी 
भोजपुरी बोली जाती है, अतएवं मल्ल के साथ साथ काशी का होना भी आवश्यक है। 
राहुल जी ने इस ज्षेत्र को भोजपुरी को काशिका नाम दिया है; किन्तु भोजपुरी को 
ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त करना अनावश्यक तथा अनुपथुक्त है। आज भोजपुरी 
एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है। इसलिए प्राचीन जनपदों को पुनः प्रचलित करने की 
अपेक्षा आधुनिक नाम भोजपुरी ही अधिक वांछुनीय है। इस नाम के साथ भी कम- 
से-कम तीन सौ वर्षों की परम्परा है । 

[४] 
भोजपुरी : भाषा या बोली 

भाषा-विज्ञान के विद्वानों के मतानुसार भाषा उसे कइते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य- 
समाज के प्राणी परस्पर भावों और विचारों का आदान-प्रदान लिखकर या बोलकर 
करते हैं । 

भोजपुरी किसी छोटे-से स्थान-विशेष या जिला विशेष को बोली नहीं ; बढिक दो 
प्रान्तों में बँटे हुए चौर॒ह जिलों की और लगभग चार करोड़जनता द्वारा बोली जावेबाली 
“॥ जकदूबर, रधछ३ ३०... 


१ भोजपुरी के कवि और काव्य 


भाषा ।। उससे सा 4 जोक का जिय के लात |ी सा । वस्कृतिक साडिय भी हे । उसमें 
भा स्या । रख के रवामालक लियम है। सक्रप लाख रूप में व्मान नहीं #। 
का बा को अपना साधा ये है, राजनीनिक और संस्कातिक उर्तिद्िस है। झरको 
लीकीफिया, शब्द तेभय, सुतवरे, आदरसूचक और पारिभावषिक शब्द, अभिव्यक्तियों! 
के तरीके आदि ऐि। अनोस और बलयान्‌ है कि उनदी उपस्षा नहीं दी जा सकती है । 
इस दिशा मे वा अपनी दम्य +गिनी-भापाओं से अनूठी है। उसके बोसनेवालों कौ 
मर्कातिक एफता, पीीस्य, बोर प्रकृति, आयुधनीबी स्वभाव की विशेषता आदि, 
आज के ही नहीं, २४ सी बर्षो' के हतिहासिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध हैं। ऐसी स्थिति में 
भोजपुरी के गुणों को न जानने के कारण यदि उसकी कोई केवल बोली कहें, तो यह 
समेधा अनुनित ४ । भोजपुरी में आ्राज बेग गे नवीन साहित्य का सर्जन हो रहा है। 
उसके बोलनबालों का उसक प्रति प्रेम और उत्साह उतना प्रबत है कि उसके साहित्यिक 
समिकास से किसी प्रकार सन्द नहीं किया जा सकता। भोजपुरी का क्षेत्र ४०,००० 
बंगमीलों में फैला हुआ 5 । उसकी विशेषताओं के कारण आचार्य श्री श्यामसुन्दर दास ने 
अपनों “भाषा रहस्था पुस्तक ( पृष्ठ २०६ ) में बिहारी भाषा का उल्तेख करते 
हुए डॉ> सुनीतिकुमार चादज्यों का हवाला देकर लिखा है--'भोजपुरी अपने 
घग की ही मेंथिली-मराही से इतनी भिन्न होती ह कि चटर्जी इसे एक पृथक 
बरश में ही रखना उचित समभते हैं ।”” 


भोजपुरी को सादित्यिक भाषा मानने के विपक्ष में सर्वप्रथम दलौल यही दी 
जाती है कि उसमें साहित्य का अभाव है। दूसरी यह कि उसका व्याकरण नहीं है। 
यह कहना अर्संगत है कि भोजपुरी में साहित्य का अभाव है। भोजपुरी का साहित्य 
आज मे शी न हीं, सिद्ध-काल ने निःमत होता आ रदा 6 । सिद्ध-साहित्य की भाषा में 
भी भोजपुरी का अंश रुपष्ट है। हां, इसथा करठनिहित साहित्य को लिखित रूप देकर 
लिदानों के समत्त लाने का प्रयत्न पहले नहीं किया गया था। आज ही नहीं, बहुत 
पहले मे भोजपुरी में अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकां की रचना होती आई ह और बे पुस्तक 
प्रकाशित होकर बाजारों में बिकती भी रही ६। कलकत्ता ओर बनारस के कितने ऐसे प्रेस 
हैं, जो ऐसी ही पुस्तकें छापकर समृद्ध हुए हैं। व्याकरण के श्रभाव के कारण भाषा की 
सत्ता पर सम्देह नहीं करना चाहिए। बस्तुतः भाषा पहले है, व्याकरण पीछे । व्याकरण 

के होने न होने से किसी भाषा के व्यापक अरितित् में अन्तर नहीं आता | 
'. भोजपुरियों का हिन्दी भाषा के प्रति हार्दिक अनुराग है। उसको राष्ट्रभाषा 


कफ गडन पाक वकासमललीकीक-लान कम चर पे तने तंवर मेड 79. रा, पी. 


* दैकिए--“भोरिजित एण्ड ढेवबपतेस्ट लॉफू दि बंगाती सेलेज',-पृष्ठ ५९ । 
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मानने के लिए वे बहुत पहले से ही तैयार हैं। उसके विकास के लिए वे 
तन-मन-धन से कार्येतत्पर रहते हैं। किन्तु अन्य जनपदीय भाषाभाषियों की तरह 
वे राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नति-पथ पर कॉटे बिछाना नहीं चाहते। वे हृदय से 
भारतीयता और राष्ट्रीय के समर्थक हैं। किसी दूसरी भगिनी भाषा से उनको 
किसी प्रकार का द्वेष या विरोध नहीं है। 


[५ ] 
मेदोपमेद 


अपने भाषा-सर्वे में गभ्रियसन ने भिन्न-भिन्न भाषाओं के उच्चारण तथा व्याकरण 
का विचार करके भारतीय आयभाषाओं को तीन उपशाखाओं में विभक्त 
किया है--(१) अम्तरद्ग, (२) बहिरह और (३) मध्यवरत्ती। प्रिय्सेन ने भोजपुरी, 
मैथिली और मगही को बहिरंग उपशाखा के अन्तगत निम्नलिखित क्रम से रखा है-- 


(क)-बहिरंग... सन्‌ १६२१ ३० में बोलनेवालों की संख्या 


(१)--पश्चिमोत्तरी वर्ग करोड़ लाख 
लहंदा ० भ््छ 
सिन्धी ० ३४ 

(२)-दक्षिणी वर्ग 
मराठी ० ०० 

(३)--पूर्वी वर्ग 
आसामी ० १७ 
बंगाली ० ६3 
ओड़िया १ « 
बिहारी ३ ४३% 
भोजपुरी मैथिली मगही 
२३००००००० १००००००० ६२००००० 

(ख)-मध्यवत्ती उपशाखा 

(४)--मध्यवर्त्ती वर्ग करोड़ लाख 
पूर्वी हिन्दी २ २६ 


# यह संख्या 8३ जांख नहीं, १९ वास है । “7 उह तंछ्या 8३ जाख नहीं, ९९ बाख है। यह शायद घापे की गती दै। --ेखक 


श्र भोजपुरी के कवि और काव्य 


(7)-अंतरंग उपशास्ा 

(»)--कैनद्र वर्ग 
पंथ्मी नदी है १२ 
पंजाबी है ६२ 
गुजराती ० ६६ 
भीली ५ १६ 
खानदेशी ० रे 
राजस्थानी १ २७ 

(६)--पहाड़ी वर्ग 
पूर्वां पहाड़ी अथवा 
नेपाली ० ३ 
केन्द्रवत्तों पहाड़ी ० ० 
पश्चिमी पहाड़ी ० १७रे 


इस प्रकार उपयु क्त १७ भाषाओं के ६ वर्ग और ३ उपशाखाएं मानी गई हैं, पर 

कुछ लोगों को यह अ्रन्तरज_ ओर बहिरज्न का भेद ठीक नहीं प्रतीत होता दै। 
डॉ० सुनीतिकुमार चटजा ने लिखा है कि झुदूर पश्चिम और पूर्व की भाषा एक 
साथ नहीं रखी जा सकतीं। उन्होंने दसक अच्छे प्रमाण भी दिय हैँ» और भाषाओं 
का वर्गांकरण नीचे लिखे ढंग पर किया है-- 

(क) उद्दीच्य ( उत्तरी बर्श ) 

(१)-सिंधी, (२)०-लहँदा, (३)--पंजाबी 

(ख) पतीषय ( पश्चिमी वर्ग ) 

(४)--गुजराती, (५)--राजस्थानी 

(ग) सध्यदेशीय वर्ग 

(६)--पश्चिमी हिन्दी 

(घ) प्राच्य ( पूर्वी ) गे 

(७)--पूर्वीं हिन्दी (5)--बिद्री, (६)--ओड़िया, (१०)-- बंगला, 

। (११)--आतामी 


१५ संन्‌ १६२१ ६० की घमगगणना में केन्द्रवर्ती पहाड़ी के बोकनेवानें क्षोग दिस्दी-समाियों में गिन किये 
गये हैं । जतः फेवश ए८५३ मनुष्य इसके बोवनेवावो माने जाते हैं। क्षभोत्‌ , शास में उनकी गयना 
हीं हे +>-्वी० 

४ देखिए--«भ्रियसंल-सस्पादित "शिगिवस्टिक सर्वे ज्लॉफू हचिडया' का इगट्रोडक्शन, पृष्ठ ११७०-०० ।---शे० 


३. वेखिए--पसू& के० चटलों-जिखित 'ओरिजिन एयड डेवकपमेणट ऑफ बंगाणी शेंग्वेज', पृष्ठ २६-३१ 
कौर घृष्ठ ७३०००७६ ! ““बैसक 


भूमिका १६ 


(छ) दाक्षिणात्य ( दक्षिणी ) बग 
(१२) मराओ "| 

इस प्रकार प्रियर्सन और चटर्जी दोनों विद्वानों के वर्गाोकरण को उदृश्त 
करके बाबू श्यामसुन्दर दास जो ने डॉ० चुनौतिकुमार चटर्जी के मत से सहमत होते हुए 
लिखा है*--- 

“बिहारी केवल बिहार में ही नहीं, संयुक्त प्रान्त के पूर्वी भाग, अर्थात्‌ गोरखपुर, 
बनारस कमिश्नरियों से लेकर परे बिहार प्रान्त में तथा छोटानागपुर में भी बोली 
जाती है। यह पूर्वी हिन्दी के समान हिन्दी की चचेरी बहन मानी जाती हे।” 


भौगोलिक आधार पर भियर्सन ने भोजपुरी के पाँच उपभेद बताये हैं। बिहार के 
झन्दर मुख्यतः शाहाबाद, सारन, चम्पारन और पलामू जिले में भोजपुरी बोली 
जाती है। छोटानागपुर के अन्दर भी भोजपुरी बोलनेवाले कुछ लोग हैं, मगर 
यहाँ की भोजपुरी का रूप बहुत विकृत है। भोजपुरी के सुख्य पाँच रूप बताये गये हैं। 
(१) शुद्ध भोजपुरी, (२) पश्चिमी भोजपुरी, (३) नागधुरिया, (४) मधेसी ओर 
(५) थारू। शुद्ध भोजपुरी बिहार प्रान्त के अन्दर केवल शाहाबाद और 
सारन जिले में तथा पलामू जिले के छुछ हिस्सों में और युक्तत्रांत के अन्दर बलिया, 
गाजीपुर (पूर्वां आधा) तथा गोरखपुर (सरयू और गण्डक के बीच ) में बोली 
जाती है। पलामू और दक्षिण शाहाबाद के खरवार जाति के लोगों द्वारा बोली 
जानेवाली भोजपुरी को खरबारी” कहा जाता है। पश्चिमी भोजपुरी बिहार में नहीं 
बोली जाती। यह फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर ( पश्चिमी 
भाग ) और मिरजापुर (दक्षिणी भाग ) में बोली जाती है। नागपुरिया 
छोटानागपुर की, खासकर राँची की, भोजपुरी को कहते हैं। इस पर विशेषकर मगही 
का और कुछ पश्चिम की छत्तीसगढ़ी का प्रभाव है। इसमें अनाय भाषाओं 
के शब्द भी आये हैं। इसे सदान या सदरी भी कहा जाता है। मुरडा लोग 
इसे 'दिक्बू-काजी? कहते हैं, अथोत्‌ दिक्कुओं यानी आया की भाषा कहते हैं। 
रेवरेएड ई० एचू० हिटली ने नोट्स ऑन नागधुरिया हिन्दी! नामक किताब में 
लिखा है--“चम्पारन की भोजपुरी को 'मधेंसी' कहा जाता है। मैथिली और भोजपुरी- 
भाषा-भाषी प्रान्तों के बीच पड़ने के कारण इस बोली का नाम मध्यदेशीय' या 
किन किला आर करत हक घर पककक कल मटर 

३. पहाड़ी बीलियों को डॉ० चटर्जी ने भी राजस्थानी का रूपान्तर माना है, पर उनकी निमश्चित 
रूप से किसी वर्ग में रखना बाबू श्यामसुन्दर दास ने नहीं मानकर, उनकी एक अबग वर्ग 


में रखना द्वी उचित समझा है। 
२, देखिए--भाषा-रहस्य', पृष्ठ २०५--२०६, द्वितीय संस्करण , विं० स॑० ६००७ । 
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'मधेसी' पढ़ा । 'धारू' बिहार प्रोत के अन्दर चस्पारन जिने के उत्तर पश्चिम कोने 
पर और उसके बाहर यहाँ से लेकर बहराइच तक की नैपाल की तराई में बोली 
जाती है । धारू एक जाति का नाम है, जो द्राविड श्रेगी की है। यह जाति 
हिसालय की सराई मे रहती है। इसकी अपनी कोई भाषा नहीं है। इस जाति 
के क्षोग जिस स्थान में रहते है, उस स्थान के पास की आय-भाषा से विकसित 
बोली ही बोलते हैं। चरपारन के थारू क्ोगों की बोली एक सरह को 
भोजपुरी ही है ।” 


भोजपुरी के उपयुक्त उपभेदों का चास्तव में कोई व्यावद्वरिक महत्त्व नहीं है। 
ये उपभेद भोजपुरी के उद्चारण, बलाघात आदि कारणों तथा क्रियाओं और 
शब्दों में थोड़े नगणय भेदों के अ्राधार पर ही निभर हैं। 


के... ब्रकत. ह] 


उत्त पांचों भेद्रों के व्याकरण, नियम, मुहावरे सभी एक हैं। लोकोक्तियाँ, गीत, 
साहित्य, पदैली तथा उनकी भाषा सब एक हैं। कहीं कहीं उद्चारण-भेद पर ही एक 
भाषा की पॉच भेदों में बांठना ध्येय हो, तो केबल शाहाबाद में ही तीन भेदों का उल्लेख 
किया जा सकता है। भभुझआा सबडिवीजन ओर सदर सबडिवौजन के स्थानों की बोली के 
उधारणा में आपस में भेद हे। पेसे ही बक्सर ओर दक्षिणी ससरास के निवासियों के 
उच्चारण में भी भेद सुनाई पड़ता है। तो, इस तरह देखने से तो हर ५० मील पर 
की बोली के उच्चारण से थोड़ा-बहुत अन्तर आ ही जाता है। इस आधार पर चलने से 
तो किसी भाषा का रूप हो नहीं निधौरित हो सकता। सुजतानपुर और प्रतापगढ़ 
की अवधी एवं लखोमपुर और सीतापुर की अबधी को दोनों जगहोँवाले एक 
हो अवभी मानते हैं; हालांकि दोनों में काफी श्ंतर है। ग्रिगर्सन साहब भी 
रामायण की भाषा को अबधी मानते हैं। पर रामायण की भाषा पर भोजपुरी 
कौ भी प्रचुर छाप है | लखीमपुर की श्रवधी से उसमें पथौप्त अंतर है। भाषा 
के विभेद का ऐसा आधार किसी को मान्य नहीं हो सकता। भाषा के रूप के स्थिरीकरण 
में इस तरह के भेद बिलकुल नगरय हैं । 


[६ ] 
भोजपुरी के शब्द, मुहावरे, कहावतें श्रीर पहेलियाँ 


( शब्द ) 
भोजपुरी के शब्द-सांडार की विशालता और व्यापकता का अजुसान इसी से किया 
का सकता है कि भोजपुरीभाषी को दिनानुदिन के किसी भी व्यावहारिक विषय पर 
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अपना मत प्रकट करते समय शब्द की कमी का अनुभव नहीं होता। भोजपुरी में 
आवश्यकतानुसार संस्कृत या दूसरी भाषाओं से भी जो शब्द उधार लिये जाते हैं, उनका 
उच्चारण भोजपुरी ध्वनियों के अनुरूष ही होता है। शिकार, लड़ाई, कुश्ती, अस्त्र 
शस्त्र, कला-कोशल, व्यवसाय, यात्रा, गहस्थी अथवा पशु-प श आदि के जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवालें विभिन्न विषयों के शब्दों से भोजपुरी का कोष भरा पड़ा है। पक्षियों और 
जानवरों के नाम, उनकी हर एक अदा, उनके उड़ने का एक-एक ढंग; उनके फेसाने तथा 
शिकार के साधन आदि वस्तु-विशेष के अनेक नाम भोजपुरी में मौजूद हैं। यदि 
भोजपुरी का शब्द-कोष तैयार किया जाय, तो उसे हिन्दी के कोष की भी पयोप्त इंद्धि 
होने की सम्भावना है। भोजपुरी में शब्दों की बहुलता देखनी हो, तो बिहार के सन्त- 

कवि बाबा धरनीदास की एक कविता में आये हुए शब्दों मे भिन्न-भिन्न अवस्था और 
रूप की गायों के लिए अलग अलग नामों की देखना चाहिए। जैसे--गाय के विभिन्न 
रंग-हप के लिए उनकी कविता में निम्नलिखित शब्द मिलते हैं-.बहिला?, 'गाभिन!, 
बाद्ीः, 'लेह”, 'बछुछ?, 'लाली', गोली”, 'धबरी?, 'पिश्वरीः, 'कजरी', 'सेंवरी?, 'कबरी*, 
“टिकरी?, सिंगहरी! आदि । इसके अलावा अवस्थाविशेष के अनुसार भी गाय के 

अनेक नाम हैं--यथा, विना ब्याई गाय जो साँड़ के पास जाने योग्य हो गईं है, उसे 

'कलोर” कहते हैं ; गभोधान के तुरत बाद की गाय बरदाईं” कहलाती है; जो समय 

पर बच्चा देने के पूष ही बच्चा गिरा देती है, उसे लड़ाइल” कहते हैं; जो दूध देती 

रहती है, उसे 'िनु? कहते हैं ; जो बहुत दिन की ब्याईं होती है और अपने बच्चे के 

बड़े होने तक दूध देती रहती है, उसे 'बकेन” कहते हैं। जो गाय दूध देना बन्द कर देती 

है, उसे 'नाठा? या “बिसुखी? कहते हैं ; हसी तरह पहले बियान की गाय को अकरे! 

या 'आँकर” कंहते हैं। दूहने के समय लतारनेवाली या चरने के समय चरवाहे को हैरान 
करनेवाली गाय हरही” कहलाती है। 

इसी प्रकार संज्ञा के लिए थोड़े-थोड़े भेदों के साथ कई शब्द हैं। जेंसे--एक लाठी 

के विविध प्रकार होते हैं और उनके लिए भी अनेक शब्द व्यवहृत होते हैं । उदाहरण 

के तौर पर--लऊर”, 'लझऊरि”, 'पटकन?, “बोंग”, “गोजी”, “बासमती”, “'लोहबाना? 

आदि | आकार में कुछ छोटी, किन्तु मोदी लाठी के लिए--डंठा?, “सोंटाः, 'ठगा?, 
“दुखहरन?, 'दुखभंजन! आदि | 

एक॑ क्रियापद के लिए भी भोजपुरी में अनेक शब्द हैं। जेंसे कपड़े धोने के लिए-- 

'फीचना?, कचारना!, खिंघारना?, धोना?, 'मिचकारना? आदि । इसी तरह बतनों 

को साफ करने के लिए भी--मॉजना?, खँघारना?, अमनिया करना, बोना? आदि। 
श्रज्ञ साफ करने के लिए--फटकना?, पं इचना?, दलोरना!, अमनिया करना, “अइटना), 


श५्२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


'फटबारना' आदि। पशु-पक्तियों को बोली, भोजन, चाल, रहन-सहन, मैथुन कम 
आदि के लिए भी अलग खयलग अनेक शब्द है। उनके शब्दकीप जब तंयार होंगे, तब 
हिन्दी और भी गौरवान्वित एवं धनी ही। जायथी । भोजपुरी में भ्रानौन और अभुनिक 
पारिभापिक शब्द बने है तता बसा। जा र॥ है। उनदा रंग्रा! होने से भी हिन्दी ५ 
पारिभाषक शब्दकंपी के लिए ऋक बन बनाये तथा प्रचलित नये शब्द 
मिल आयेंगे | 


( मुहावरा ) 


मुहावरों फू निर्माण ओर प्रयोग से भी भेजपुरी की चमता विलद्ण है। 
डॉ० उदयनारायण तिवारी द्वारा संगृहीत पाँच हजार भोजपुरी गुहावरों का प्रकाशन हो 
जुका हं+ । आज भी भोजपुरोभाषियों के कंठ में ग्रगणित ऐसे मुहाबरे हैं, जिनका संग्रह 
ओर प्रकाशन शेष ४। प्रस्तुत पुस्तक में प्रकाशित बहुत-सी कविताओं में अनेक 
भोजपुरी मुदावर प्रयुक्त हए हैं. जिनकी व्याख्या और पददटिप्पणी यथास्थ्यन कर दी 
गेट ४ । गले भी बहुतनों गुहाबरे है, जिनके जोड़ के मुहावरे हिन्दी में नहीं पाये 
जाते हूँ। भोजपुरी मुहावरों में दोनट्रक बात न्यक्त करने की अदभुत शक्ति है। 
भोजपुरियों के प्रक्खढ स्वन्ञाव के कारण उनके बहुत-मे मुहावरे कुछ अश्लील भी 
होते हैं; पर वे हतने ठ5 शरीर ठोस होते है कि उनकी टक्कर का शिष्द मुहावरा खोज 
निकालना कठिन में । उसने व्यश्य दी सुभन बड़ी तौसी होतो € और दिल पर गहरी 
चोट करती है। यदि भोजपुरी के शब्दकाप वी तरह 'सुद्दावरा कीष” भी तेयार हो, तो 
हिन्दी की बहुत-ने नं। मुद्ावरे मिल जायेंगे 
( कहाबत ) 
भोजपुरी में कहावतों को निधि बुत सशुद्ध है । हिन्दी के प्रायः सभी ले।कोक्तियों 
के भोजपुरी रूप भी मिलते हैं। इसके श्रतिरिक्त अम्य निकटवर्ती भाषाओं में कई 
लोकेक्तियों के भोजपुरी हूप भी पाये जाते ई | भोजपुरी की एक खूबी यह भी है कि 
बह अपनी इन पुरानी निधियों के अतिरिक्त युगाधर्म, परिस्थिति तथा सामयिक 
घटनाओं के आधार पर भो नित्य नई नई लोकोक्तियों का निर्माण करती जाती है, 
जिनका व्यापक प्रयोग भोजपुरी भाषा-तत्र में सामुहिक हूप से होने लगता है । 
. भोजपुरी शोकोक्तियों के सप्रह की ओर अभी उचित प्रयत्न नहीं हुआ है। सन्‌ 
८८५ ३० में, हिम्दुस्तानो लोकोक्तिकोष” नामक पुस्तक में, जिने बनारस से लाला 


. #देखिए--प्रयाग की हिल्दुस्तानी पकाढमी से प्रकाशित प्रैंशासिक पत्रिका 'हिस्तुस्तानी' 
(एव, ६६४० ई०, साम १०, ज़ेक २, ३; जौर सदर १६७१ ६०, साग ३१, अंक २) के भंक । 
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फकीरचन्द आदि ने निकाला था, पृष्ठ २७४ से आगे भोजपुरी लोकोक्तियों 
का संग्रह है। डॉ० उदयनारायण जी ने भी २००० भोजपुरी-लोकोक्तियों को 
हिन्दुस्तानी एकाडमी की “हिन्दुस्तानी? नामक पत्रिका में छुपवाया था)। भोजपुरी 
प्रदेश में ऐसे अनेक व्यक्ति मिलते है, जो प्रत्येक वाक्य में एक-न-एक लोकोक्ति कहने की 
पडता रखते हैं। खेती, आनन्द, उत्सव, शोक, व्यवसाय, दवा-दारू, जानवरों की पहचान, 
लड़ाई, अध्यात्म, प्रेम, नीति आदि जितने लौकिक-पारलौकिक व्यावहारिक विषय हैं, 
सबके सम्बन्ध में भोजपुरी-लोकोक्तियाँ प्रचुर मात्रा में वत्तमान हैं । 
(१) 'कइल के दाम गइल? 
( पीत रंगमिश्रित धव॑ल रंग के बैल शिथिल और आलसी होते हैं, इसलिए 
खरीदने में खर्च की गई रकम बेकार जाती है। ) 
(२) 'गहि के धरीं हर, ना त5 आरी बहूटीं” 
( खुद खेत जोतो, नहीं तो मेड़ पर भी बैठकर जोतवाओ, तभी अच्छी खेती 
होगी। ) 
(३) जो ना दे सोना, से दे खेत के कोना । 
( जो घन सोने से भी नहीं मिलता है, वह खेत के एक कोने से मिलता है। ) 
(४) 'खइ पूरा चरन नु एक हूरा चरन” 
( सौ बार निहोरा-बिनती करने से जो काम होता है या नहीं भी हो सकता है, 
बह एक ही बार के लाठी के प्रभाव से हो जाता है। ) 
[ लाठी के जमीन पर रखे जानेवाले हिस्से को भोजपुरी में 'हूरा? कहते हैं। ] 
( पहेली ) 
पहेलियों के लिए भी कहावतों के समान ही भोजपुरी भाषा धनाद्य हे। 
भोजपुरी में पहलियों को बुमोवल?” कहते हैं। संस्कृत-भाषा में पहेली का जो भेंद- 
निरूपण आचार्यों* ने किया है, उसके अनुसार यदि भोजपुरी बुभौवलों की परीक्षा की 
जाय, तो सभी भेदों के उदाहरण उनमें मिल जायेंगे। यही नहीं, भोजपुरी में अध्यात्म- 
विषयक भी पहेलियाँ हैं। आज से प्रायः तीन सौ वर्ष पूर्व के बिहार के सन्‍्तकवि 
धधरनीदास! के 'शब्दप्रकाश? में भी पेहानी-प्रसंग” शीर्षक के अन्तगत अध्यात्म-पक्त- 
सम्बन्धी भोजपुरी-पहेलियाँ मिलती हैं। कबीर” और धरमदास” ने भी गीतों 


१, देखिप--अप्रैश-झुलाई, १६३६ ई० का अंक । 
४. “रखत्य परिपन्थित्वान्न।लड्भगरः प्रहेलिका । 
उत्तिवेचित्रयमात्रै सा च्युतदत्ताक्षरादिका ॥!” (--साहित्यदर्पण) 
“क्रोडागोष्टीविनोदेषु तज्शौ राकीणंमन्‍्त्रयी । 
पर॒व्यामोहने चापि सोपयोगा प्रद्देशिका ॥” (--काव्यादश) 


१४ भोजपुरी के कि और काव्य 


के रूप में मुसीवल भीर दृषदूट कह हैं। डॉ० उदयनारायण तिवारी ने अक्टूबर, 
दिसम्बर, १५4२ ४० की दन्‍्दुस्तानी' पत्रिका ( दे ८ भाग १६ ) में प्रचुर संख्या मे 
भोजपुरी पहलियों का संप्रड _काशित कराया था। क्‍या ही अच्छा दोता, यदि कीई धुन का 
पक्का भोजपुरी अपनी मातृभाषा की इन छिपी निर्धियों कं। खोज कर प्रकाश 
में लाता। 
उदाहरण देखिए. 
एक ब्राह्मण राहो कु ए के पास बैठकर सत्तु खा रहा था। गाँव की एक पनिद्दारिन 
पानी भर कर घढ़ा उठाने लगी। इतने में ब्राह्मण ने कह्दा-- 
(क) सेकर सोरि पताले खीले, असमान में पारे अंडा। 
ई शुसौलिया बृक्ति के त5, गोरी उठाव5 हंडा॥ 
अथात्‌--जिसकी जड़ पाताल में पेठी हुईं है और जो आसमान में अंडे देता ह, 
बह क्या दे! हे गोरी | हस बुमोवल्ध का उत्तर देकर तो घड़ा उठाओ। 
इस पर पनिद्वारिन ने प्रश्न के रूप में इस पहली का उत्तर दते हुए इसी आशय 
की दूसरी पदेली कह सुनाई-- 
(ख) बाप के नाव से पूत के नाव, नाती के नाव किझु अवर । 
ई बुसीवल बूमसि के त5, पाँड' उठाव5 कवर ॥ 
अर्थातू--जी बाप का नाम है, वहीं बेटा का भी है संगर पीते का नास कुछ 
भर ही है। ऐ पढड़ि जी, इस बुकौवल का अथ बताकर तो कबल (कौर) उठाइए । 
( पनिद्ारिन ने ब्राह्मण की पदेली का उत्तर अपनी पहली में दे दिया और आह्ाण के 
सामने एक नई पहेलों भी खड़ी कर दी )। 
पास खड़ा तीसरा व्यक्ति एक नई पदुली कह कर दोनों पदिलियों का उत्तर देता है--- 
(ग) जे के खाहू के हाथी माते, तेली जगावे घानी। 
ऐ पाँडे तूँ कवर उठाव5ड गोरी उठावसु पानी ॥ 
अथोत्‌--जिसको खाकर हाथी भी मतवाला हो जाता है और जिसकी 
तेली कोल्हू में घानी डालकर पेरता ६, वही दोनों पदेलियों का उत्तर ह। इसलिए 
दे ब्राह्मण, तुम भ्रपना कवल उठाओ ओर दे गोरी ! तुम अपना घड़ा उठाश। 
इन तीनों पदेलियों का अथे 'महुआ! ( मधूक इच्त ) है। पेड़ और फूल का नाम 
एक ही है, किन्तु फल का नाम भोजपुरी में 'कोइन! है, जिसको पेर कर तेली तेल 
निकालता है और फूल को खाकर द्ाथी भी मतबाला हो जाता है। महुए के फूल 
से शराब सौ बनती है। अब पाठकों को उपथु क् भोजपुरी-पदेली की खूबी और बारीकी 
स्पष्ट मालूम हो गई दोगी। 


भूमिका २५ 


भोजपुरी की कई पहेलियों में छुन्द, लय और अनुप्रास की भी बहार देखने को 
मिलती है। जैसे-- 
(२) एक चिरइयाँ लट, जेकर पाँख बाजे चट। 
ओकर खलरी ओदार, ओकर माँस मजेदार ॥ 


अथोत्‌--लट के समान लम्बी और पतली या लसदार एक चिड़िया है, जिसके 
पंख “चट-चट” बजते हैं और उसकी खाल उधेड़ने पर मांस स्वादिष्ठ होता है। 


इस पहेली का शअ्र्थ है--इंख। अर्थ से सभी बातों का मिलान करके समझ 
लीजिए । 


[७ | 
कहानी-साहित्य 


भोजपुरी के कहानी-साहित्य को हम दो कोटियों में बाँठ सकते हैं--(१) लोक- 
कहानी ओर (२) सांस्कृतिक कहानी। लोक-कहानियों में भी सांस्कृतिक कहानियों का 
समावेश हुआ है ओर जन-कराठों में बसक्र॒ वे आज इस तरह घुल-मिल गई हैं कि वे 
अपने मूल हप के ढाँचे को बनाये रखने पर भी शैली में बहुत-कुछ बदल गई हैं। 
जो सांस्कृतिक कहानियाँ. धर्म-प्रन्थों, संस्कृत के कथा-प्रन्थों और पाली के जातकों पर 
आधारित होकर जन-कराठों में व्याप्त हो गई हैं, उनका वर्गोकरण करना और इतिहास 
हूँ ढना यद्यपि बड़ा कठिन कारण है, तथापि यदि प्रयत्न किया जाय, तो बहुत-कुछ 
सफलता इस दिशा में मिल सकती है। जन-करणठों में बसी कुछ कहानियाँ इतनी 
प्राचीन हैं कि उनकी किसी अन्य भाषा की कहानियों से तुलना करने पर उनमें केन्द्रीय 
एकता मिलती है, जिसके कारण स्पष्टतः उन्हें दो नहीं, बल्कि किसी एक ही मूल कहानी 
के रुपान्तर-मात्र कहना उचित होगा । 
भिन्नलाभ' की 'काक, श्गाल और म्ग” नामक कहानी मुझे बचपन में एक बूढ़े से 
सुनने को मिली थी, जो भोजपुरी भाषा में थी तथा जिनके अन्त में भोजपुरी का यह 
पद्म था+- 
सिअरा सिवराति करे, काटे ना पार्‌ही १ । 
इअरन * में छुल करे, बाजे3 कुल्हारी ॥ 
पालौ भाषा की 'सिद्ध जातक” की कहानी भोजपुरी मे “ठपाल?” की कहानी के नाम 
से मिलती है। उस भोजपुरी कहानी के अन्त में यह पद्य है-- 


2५ ताँत | २५ दोस्तों । ४५ ( कुक्हाड़ी कौ ) 'चीट बागी । 


२५६ भौजपुरी के कषि झौर काव्य 


ब्िनिया करत लघ्चिसिनियाँ के देखलीं 

हर जोतत घनपाल। 

खटिया चढल हम अम्मर के देखकों 

सभसे नीमन ठठपाल॥। 
कहानी का सारांश यह है कि 'ठठपाल' ने अपने गुरु से अपना नाम बदलने को 
कहा था। गुरु ने कहा कि केवल सुन्दर नास से कुछ बनता-बिगढ़ता नहीं। वास्तव 
में गुण और भाग्य अच्छा होना चाहिए। उठठपाल के हठ करने पर गुरु ने कहां--- 
जाश्री, कुछ लोगों का नाम पूछ अआश्रो। ठउठपाल अआआगे बढ़ा, तो गोबर के कंडे बिनने- 
वाली का नाम 'लछिमिनिया' और हल जोतनेवाले का नाम “घनपाल” तथा भरे हुए 
आदसी का नाम “अमर! सुना । इसी पर ठठपाल ने आम्ह छोड़ कर गुर से जाकर 

उपयु क्त पद्म कहा । 


एक कहानी मुझे भोजपुरी में ऐसी मिली, जो मथुरा जिले के अजभाषा तेत्र में भी 
प्रचलित है। वह है--मैना पत्ती की कहानी। वह कहानी भोजपुरी में भी पद्म-बद्ध है, 
जिसका एक पद्म इस प्रकार है-- 


“राजा-राजा बढ़ई दंड5, बढ़ई न॒ खूँटा चघचीरे। 
खूदा में मोर दाल बा, का खाश्नों का पिश्रों का लेके परदेस जाओं ।।” 


इस तरह की गद्य पद्ममय भोजपुरी में अनेक कहानियां हैं। सबसे बड़ी विशेषता 
भोजपुरी कहानियों की यह है कि गद्य के साथ-साथ थे पद्य बद्ध भी होती हैं। प्रेम, 
करुणा, वारणिज्य-व्यापार, युद्ध, बुद्धि-चातुय, साहस, देश-विदेश-यात्रा और बहादुरी की 
की कहानियाँ भोजपुरी में बहुत अधिक हैं। किन्तु खेद दे कि आज तक घह अपार 
लोक-कभा-साहित्य केवल जन-कंठ में दी बसा हुआ है। यदि वह आज लिखित शअथव। 
मुद्नित रूप में होता, तो किसी भी भाषा के कथा-साद्त्य से कम रोचक, श्आकषेक 
और विशाल न होता । 

[८] 


व्याकरण क विशेषता 
भोजपुरी व्याकरण की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके नियम जटिल नहीं हैं। इसमें 
सामयिक्र प्रयोग बराबर आते रहते हैं। पियर्सन साहब ने इन विशेषताओं की स्वीकार 
कर भोजपुरी व्याकरण की प्रशंसा की है। उनका कहना है"--“इसके विशेषयों के 
९५ भियसंत-कृत 'सिंग्विस्टिक सर्वे जॉँफू इणिडिया' (पाँचवी जिकद) 
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प्रयोग में लिंग का विचार बँगला-भाषा की तरह बहुत कम रखा जाता है। 
इसकी सहायक क्रियाएं तीन हें, जिनमें दो का तो प्रयोग बँगल्ा में पाया 
जाता है; पर हिन्दी में उनका प्रयोग नहीं मिलना। मोटे तौर पर व्याकरण के 
स्वरूपों को मापदण्ड मानकर बिहारी भाषाएँ (भोजपुरी, मैथिज्ञी और मगही) 
पश्चिमी हिन्दी और बेगला--दोनों के बीच का स्थान रखती हैं। उच्चारण में 
इनका रुफान हिन्दी से अधिक मिलता-जुलता है। कारक के अनुसार संज्ञा के 
रुप-भेद में ये कुछ अंशों में बँगला का अनुकरण करती हैं और कुछ अंशों में 
हिन्दी का। परन्तु सबसे बढ़ी बात बिहारी भाषाओं की यह है कि इनके उच्चारण 
में जो विल्ग्वित स्वर-ध्वनि है, उससे ये एकमात्र बंगला का अनुकरण करती हैं, 
हिन्दी का नहीं।” 

भोजपुरी व्याकरण की मगही और मैथिली के साथ तुलना करके ग्रियसन साहब ने 
लिखा है*-“क्रिया का काल के अनुसार रूप-परिवत्तन का नियम मगही और 
और मैथिली में जटिल है, पर भोजपुरी में यह उतना ही सादा और सीधा है, 
जितना कि बँगला और हिन्दी में है।” 

भोजपुरी व्याकरण लिखने की ओर सबसे पहला प्रयत्न मिस्टर जॉन बिम्स ने 
किया था। वह सन्‌ १८६८ ३० में 'रॉयल एशियाटिक सोसाइटी? के जनेल (पृष्ठ 
४८३-५०८) में प्रकाशित हुआ था । इसके बाद मिस्टर जे० आर० रेड ने आजम- 
गढ़ के १८७७ ई० के सेट्लमेंट रिपोर्ट के अपेंडिक्स, न॑० २ में भोजपुरी भाषा और 
उसके व्याकरण की. रूप-रेखा देने का प्रयत्न किया था। फिर सन्‌ १८८० ईं०» में 
मि० हॉनले ने अपना कम्परेटिव ग्रामर ऑफ दि गाजियन लैंग्वेजेज/ नामक निबन्ध 
प्रकाशित कराया। इसके बाद डॉ० जी० ए० गिय्सन! ने भोजपुरी व्याकरण का वैज्ञानिक 
ढंग से अनुसंधान किया। इनकी “भोजपुरी ग्रामर' नाम की एक अलग पुस्तक हा 
छुपी है। फिर बिहार-उड़ीसा की रिसर्च सोसाइटी! की पत्रिका ( सं० ४१ और २१, 
भाग ३) में ए डायलेक्ट ऑफ भोजपुरी? नाम से भीजपुरी व्याकरण पर प॑० उदयनारायण 
तिवारी का बृहत्‌ लेख छुपा। उसके बाद से आज तक और भी अधिक प्रयत्न तथा 
अनुसंधान करके उन्होंने भोजपुरी भाषा और साहित्य” पर डॉक्टरेट के लिए महा- 
निबन्ध लिखा, जिसमें वैज्ञानिक ओर पारिडत्यपूर्ो रीति से विषय का प्रतिपादन 


किया है। 
पटना-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष डॉ० विश्वनाथ प्रसाद ने 


भी विदेश जाकर भोजपुरी के ध्वनि-विज्ञान ( फोनिटिक्स ) पर बृहत्‌ थीसिस लिखकर 
३. भियसंन-कृत “शिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इरिडिय[” (पाँचवी जिकद) 


श्प् भोजपुरी के कवि और काव्य 


डॉक्टर की उपाधि ली है। दस दिशा में उनका यह परिश्रम बहुत ही महर्तपरो 
और नूतन है। साथ ही, इस ओर करम उठानेवाने वे ही प्रथम व्यक्ति हं। ने बिद्दारी 
भाषाओं के विषय में अन्यान्य प्रकार की सोज भी 'विशर-राष्ट्रभाषा-परिषर! के तत्वा- 
वधान में करा रहें हैं । 

भोजपुरी में छोटे बड़े लोगों क लिए रनेह और आदर के अनेक सम्बोधन हूं । 
इसके सिवा संज्ञा ओर बिगेषण के शब्दों को क्रिया के रूप में परिवत्तत करने की 
पूण सुगमता ८। 'ही' और 'भी' का संकत भो फबल मात्रा से हो जाता ह। कहीं 


कहीं कारक के चिहोँ के खिए भी मात्रा के संकत से ही काम लिया जाता है। ये 
पिशेषताएँ हिन्दी में नहीं पाई जाती । 


[६ | 
भोजपुरी गद्य का इतिहास 


भोजपुरी गद्य के सम्बन्ध में लोगों की यह गलत धारणा है कि इसका प्रचार कम है 
अथवा था। भोजपुरी के पद्य का इतिहास जितना पुराना है, उससे भी पुराना 
भोजपुरी गद्य का अस्तित्व हैं। भाषा में पहले गद्य का जन्म होता है। जब गद्य 
प्रौद़ हो जाता है, तब पद्म चलता है। यह बात दूसरी है कि गद्य में साहित्य लिखने की 
प्रथा पहले कम थी । इसीलिए उसका सांस्कृतिक विकास बेसा नजर नहीं आता, 
जैसा पद्म का। इसी से गय का इतिहास, पद्म के इतिहास की तुलना में, प्रारंभिक काल 
में विकसित नहीं पाया जाता । 

वजयान सम्प्रदाय के सिद्धों के प्रग्थों की देखने से पता लगता है कि भोजपुरी का 
आदि रूप कैसा था। डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का मत है कि सिद्धों की कविता 
की भाषा वहु भाषा है, जिसमें आज के सभी पूर्वी साषाओं का आदि रूप पाया जाता है 
और उन सभी भाषाओं के विद्वानों को उन भाषाओं के साहित्यिक विकास के इतिहास 
का प्रारम्भ इन्हीं सिद्ध कवियों से मानना पड़ता है।" 

भोजपुरी गद्य का सबसे पुराना और अकाव्य प्रमाणवाला लिखित हप भारतीय 
विद्या-मन्द्रि! ( बम्बई ) के सालक श्रीजिनविजयजी के यहाँ प्राप्त १९वीं सदी के 
लिखे हुए व्याकरण-प्रग्य 'युक्ति-व्यक्तिअकरण' में मिलता है। डॉ० भोतीचंद्रजी ने 
'सम्पूणो नन्‍द-अमभिनन्दन-अन्थ/र के अपने 'काशी की प्राचीन शिक्षा-पद्धति 
और परिडत” नामक लेख (प० ३६) में इस पुस्तक का उल्लेख करते हुए पुस्तक के 


१. देखिए--नाथ-सम््रदाय', १० १३६ (प्रकाशक--हिन्दुस्तानी एकाडमी, प्रयाग) 
२५ प्रकाशक--नागरी-प्रचारिणी समा, काशी | 
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लेखक श्रीदामोदर शमों का बारहवीं सदी ( सन्‌ ११३४ ३० ) में वर्त्तमान होना 
सिद्ध किया है। उन्होंने कई प्रमाण देते हुए लिखा है--“अन्थ में आये प्रकरणों से 
पता चलता है कि अन्थ के लेखक पंडित दामोद्र 'गोविन्द्चन्द्र” के 
समकालीन थे ।? 

युक्ति-व्यक्ति-प्रकरण” के अनुसार गहड़वाल के युग में बनारप्त की शिक्षा का 
उद्देश्य था --“बेद पढ़ब, स्थृति अभ्यासिब, पुराण देखबि, धर्म करब ।” (१४/१६- 
१७ )। दत्त वाक्य में भोजपुरी का रूप स्पष्ट है। उद्धरण में डॉक्टर मोतीचन्द्र ने 
युक्तप्रान्त के पूर्वों जिलों की भाषा के लिए “अवधी” नाम दिया है। उन्होंने 
बनारस तथा उसके आस पास की भाषा का “युक्ति-व्यक्ति-प्रकरण” से उदाहरण दिया है। 
पर बनारस की भाषा अवधी नहीं, बल्कि पश्चिमी भोजपुरी है और जो रूप 
भाषा का उक्त ग्रन्थ से उद्धत है, वह भी पश्चिमी भोजपुरी का ही शुद्ध हूप है। अतः 
उक्त पुस्तक के उपयेक्त उदाहरणों को हमें बारहवीं सदी में प्रचलित भोजपुरी 
का रूप मानना होगा । डॉ ग्रियर्सन, डॉ० श्यामसुन्द्र दास तथा अन्य विद्वानों ने 
भी बनारस तथा उसके आस-पास की बोली को भोजपुरी ही माना है। 

इंसा के बारहवीं सदी के बाद से सन्‌ १६२० ईं० तक की अवधि में भोजपुरी गद्य का 
लिखित उदाहरण सुझे अबतक प्राप्त नहीं हो सका। किन्तु सन्‌ १६२० ई० से 
वत्तेमान काल तक के भोजपुरी गद्य के लिखित रूप के उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। 
शाहाबाद के 'परमार उज्जैन? राजाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर निकाली गई 
राजाज्ञाओं, सनदों, पत्रों और दस्तावेजों में सदा भोजपुरी व्यवहृत हुईं है। इन 
सबके वैज्ञानिक अभ्ययन से भोजपुरी गद्य का इतिहास, उसके विविध समय के 
प्रयोगों और भेदों के साथ, बहुत सुन्दर रूप से लिखा जा सकता है। उच्त अवधि का 
कोई भी राजकीय कागज ऐसा अबतक नहीं प्राप्त हुआ है, जिसमें विशुद्ध भोजपुरी 
का प्रयोग न किया गया हो । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी इन पुराने कागजों का 
अध्ययन, जिनकी प्रामाणिकता सिद्ध है, अ्रत्यन्त महत्त्वपूरों होगा । उनमें से कुछ के 
फोटो यहाँ हम दे रहे हैं । 

लिपि-- कई लोगों कौ धारणा है कि भोजपुरी की अपनी कोई लिपि नहीं है । 
यह गलत बात है। इसकी भी अपनी लिपि है, जिसे 'कैथी! कहते हैं। प्रियसन साहब ने 
कैथी लिपि के नमूनों को अपने “लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया! ( भाग ५ ) में 
उद्धत किया है। कैथी लिपि बहुत प्राचीन काल से मध्यप्रदेश में व्यवह्वत होती है। 
केवल भोजपुरी के लिए ही नहीं, बल्कि हिन्दी की पुरानी पोथियों की भी, 
प्रतिलिपि करने के लिए, केथी लिपि का ही प्रयोग प्रायः होता था। 


३० भोजपुरी के कवि और काव्य 


कैथी को इस प्रदेश के प्रायः सभी प्रमुख राजघरानों में प्रथम स्थान प्राप्त था और 
उनके सभी राजकीय काये कैथी में होने थे। सरकारों कागज तथा मामले सुकदमों के 
कागजों में भी केथी के व्यवहार का स्थान आज भी प्रथम दे। सनद, दान पत्र, 
दस्ताबेज इत्यादि भी कैथी लिपि और भोजपुरी गध्य में लिखे जाते थे। शिला-लेख 
तथा बड़े-बड़े खजानों के ताम्र-पत्र पर अभड्लित होनेवाले बीजक भी देवनागरी लिपि में 
न लिखे जाकर भोजपुरी गद्य और कैथी लिपि में ही लिखे जाते थे । 


मारखंड के राँची आ्रादि भोजपुरी-भाषी जगहों में आदिवासियों की समाधि पर के 
शिला लेख भोजपुरी भाषा और कैथी लिपि में कहीं-कहीं पाय्रे जाते हैं। प्रयाग में 
भी जो उज्जैन-क्षत्रियों के पणडे हैं, उनके यहाँ शाहाबाद जिले के “सोजपुरः 
'जगदोशपुर!, 'नोखा” आदि जगहों के उज्जैन राजाओं की लिखी हुईं कई सनदें 
देखने की मुझे मिली हैं। वे सनदें भी भोजपुरी भाषा और कैथी लिपि में है। इन 
सबकी कैथी वत्तमान कैथी से कुछ भिन्न है। 


[ १० ] 
भोजपुरी का काव्य-साहित्य 


भोजपुरी-काग्य-साहित्य का भाण्डार कम विशाल नहीं है। जिस भाषा को साढ़े 
तौन करोड़ नर नारी, तेरह चौदह सौ वर्षों से भी अधिक समय से, अपनी मातृभाषा के 
हूप में बोलते आते हों, उस भाषा का अपना साहित्य न हो, यह कल्पना करना ही 
भ्रान्तिमूलक है। भोजपुरी साहित्य का जैसे-जैसे अन्वेषण होता जाता है; वैसे-वैसे 
उसकी निधियाँ सामने आती जा रहो हैं। सर्वप्रथम अँगरेज-विद्ानों का ध्यान 
भोजपुरी भाषा और उसकी साहित्यिक खोज की ओर गया। उन्होंने लोकगीत तथा 
वौरगाथा गौतों का संत्तित सहुलन यदा-कंदा पन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया और 
अन्त में ग्ियसन साहब ने अपनी गहरी खोज के फलस्वरूप भोजपुरी साहित्य का विवरण 
प्रकाशित किया । किन्तु वह उतना ही पर्याप्त नहीं था। इसके पश्चात्‌ कतिपय 
भारतीय अन्वेषकों की रुचि इधर हुईं। उन्होंने अगरेजों की दिखाई राह पर, कुछ थोड़ी 
विशेषताओं के साथ, आम-गीतों का पुस्तकाकार सड्डलन आरम्भ किया। इस दिशा 
में दो प्रामाणिक पुस्तकें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से सन्‌ १६४४ ई० में 'भोजपुरी 
लोकगीत में करुण-रस”* तथा उसके बाद “भोजपुरी प्राम गीत” (भाग १ और २) 


१, संकृसकर्तों «- अ्रीदुर्गाशंकरप्साद सिंह । 
&,. 7? 7 »»> ढॉ ० कृष्णदेव उपाध्याय | 
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नाम से प्रकाशित हुईं'। परिडत रामनरेश त्रिपाठी ने भी भोजपुरी प्राम-गीतों का 
संग्रह और प्रकाशन करने में अभिनन्दनीय प्रयत्न किया है। भोजपुरी लोक-साहित्य पर 
उनकी दो पुस्तकों हिन्दी संसार में पूरो प्रसिद्ध हो चुकी हैं। 

भोजपुरी लोक-साहि त्य की खोज अभी एक तरह से प्रारम्भ ही हुईं है। जब यह 
पूरी होगी, तब इसका भी विशाल भाण्डार पाठकों के सामने उसी मात्रा में उपस्थित 
हो सकेगा, जिस मात्रा में हम हिन्दी तथा इसकी भगिनी भाषाओं के भाणडार को 
भरा-पूरा पाते हैं । 

इतिहास--जिस तरह हिन्दी-साहित्य का इतिहास मुख्यतः हिन्दी काव्य का 
इतिहास है, उसी तरह भोजपुरी-साहित्य का इतिहास भी मुख्यतः भोजपुरी काव्य का 
इतिहास है। चूंकि भोजपुरी-साहित्य के जन्म तथा विकास का समय हिन्दी-साहित्य के 
काव्य के इतिहास से मिलता-जुलता है तथा भोजपुरीभाषी भी उसी प्रदेश में बसते हैं, 
जिससे हिन्दी का इतिहास सम्बन्ध रखता है, इसलिए भोजपुरी काव्य-साहित्य का काल- 
विभाजन भी यदि उसी तरह किया जाय, तो विशेष सुविधा होगी। आचाय॑ रामचन्द्र 
शुक्ल ने अपने “हिन्दी-साहित्य के इतिहास” में, प्रथम पृष्ठ पर ही, हिन्दौ-साहित्य का 
काल-विभाग करते हुए लिखा है «- 

“जब कि पत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित 
प्रतिबिम्ब है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवत्तन के साथ- 
साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवत्तन होता चला जाता है। आदि से अंत 
तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को रखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका 
सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति 
बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के 
अनुसार होती है। अतः कारणस्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित्‌ दिग्द्शन 
भी साथ-ही-साथ आवश्यक दोता है। इस दृष्टि से हिन्दी-साहित्य का विवेचन 
करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि- 
विशेष का संचार ओर पोषण किधर से किस प्रकार हुआ ? 

अपनी इस व्यवस्था के अनुसार उन्होंने हिन्दी का काल-विभाग चार खंडों में इस 


प्र कार किया है-- | 
१, आदिकाल (वीरगाथा-काल) -- विक्रम संवत्‌ १०७०-१३ ७० 
२, पूर्व॑मध्यकाल (भक्तिकाल) -+-+ . ? 7? १३७०-१७०० 


३, उत्तरमध्यकाल (रीतिकाल) >+.  ? ? १७००-१६०० 
४. आ्राधुनिक काज्न (गद्यकाल) «“«.. ? # १६०० 
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अतः भोजपुरी साहित्य का काल-विभाजन भी हम इन्हीं चार खंडों में करना 
उचित मानते हैं। परन्तु इस विभाजन क॑ अनुसार, भोजपुरी-साहित्य के इतिहास का 
विभाजन करके भी, भोजपुरी साहित्य की श्रभी तक पूरों खोज ने हो सकने के 
कारण, हम प्रत्येक काल-खंद के सभी कवियों का उल्नेख करने में असमथ हैं। अतः 
ससकी रुचि.-विशेष की प्रधानता के अनुसार उसके काल-विभाग का नामकरण करने में 
भूल की संभावना हो सकतो है। इसके अ्रतिरिक्त भोजपुरी साहित्य के इतिहास के 
काल-विभाजन में हिन्दी के मुख्य चार काल विभागों की मानने के बाद भी एक 
और काल-दिभाग सानना उचित प्रतीत होता है और वह आदिकाल के पूर्व 
सन्‌ ७०० से ११ वीं सदी तक का प्रारंभिक अविकसित काल है। इस तरह भोजपुरी: 
साहित्य के इतिहास की हम मोटे तौर पर निम्नलिखित पाँच काल-विभागों में रख 
सकते हैं--- 
१. प्रारम्भिक अविकसित काल (सिद्धकाल) सन्‌ ७०० ई० से १३०० ई० 
२, आदिकाल (ज्ञान-पचार-काल तथा वीर-काल) सन्‌ ११०० ई० १४२५ ई० 
३, पूर्वमध्यकाल (भक्ति-काल) सन्‌ १३२५ ई० से सन्‌ १६७० ई० 
४. उत्तरसध्यकाल (रीति-काल)--सन्‌ १६७० ई० सन्‌ १६०० ई० 
५. आधुनिक काल (राष्ट्रीय काल श्रौर विकास-काल) सन्‌ १६०० से १४७० ई० 


प्रारम्भिक अविकसित काल ( सनू ७०० ईं० से ?१०० ई० ) 


प्रारम्भिक अविकसित काल को मैने सिद्धों का काल कहा है। सिद्धों ने प्राकृत 
भाषा की छोड़कर उसके स्थान पर देश-भाषाओं को अपनी रचनाओं का माध्यम 
बनाना शुरू किया। यही वह समय है, जब भोजपुरी अन्य भगिनी भाषाओं की 
तरह साहित्य में अपनाई जाने लगी थी। श्रीराहुल सांझत्यायन का मत है कि सिद्धों ने 
तत्कालीन प्राचीन सान्‍्य साहित्यिक भाषाओं को त्यागकर देशभाषाओं के माध्यम से 
अपने विचारों को जनता तक पहुँचाना शुरू करके हर प्रकार से देश में क्रान्ति का 
आन्दोलन जारी किया।" यही विचार डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि अम्य 
विद्वानों का भी है। इस पुस्तक के आरंभ में इन उपयुक्त कालों के इन बौद्ध सिद्ध 
कवियों के सम्बन्ध में काफी चचो की गई है, जिससे प्रस्तुत विषय पर थोड़ा प्रकाश 
पड़ा है। वह विद्वानों के लिए द्रष्टव्य और विचारणीय है। 





₹, देखिए--पुरातत््व-लिवन्धावद्षी (प० १६०), प्रकाशक--इंडियन प्रेस, प्रयाग, सूद १९६४७ ई० । 
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आदिकाल ( सन्‌ 27०० ई० से १३२५ ई० ) 

भोजपुरी का अपश्रश के साथ थोड़ा-बहुत मिला हुआ रूप हम गोरखनाथ की 
रचनाओं में पाते हैं। उनका समय विवादमप्रस्त होते हुए भी वह अब ११वीं सदी का 
पूवीर्द माना जाता है। उन्होंने तथा उनके शिष्यों ने भी भोजपुरी को अपनी 
क्रान्तिकारी विचार-घारा के ग्रचार के समय साहित्य की भाषा बनाया। 
ऐसे महान्‌ नेता और धघ्म-प्रवर्तक तथा चामत्कारिक योगी के आश्रय से भोजपुरी 
साहित्य बहुत आगे बढा और जो जनता अब तक संस्क्ृतिक विचारों की सुनने तथा 
कहने के लिए अपभ्रश का सद्गारा लेती थी, उसने अब भोजपुरी में ही अपनी 
भावनाओं को अभिव्यक्त कंरना शुरू किया। इसी काल में गोरखनाथ के चमत्कारों की 
तथा राजपूतों की वीरता की कहानी, अन्य साधफों के तंत्र-मंत्र एवं सिद्धियों को लेकर 
गाथा-गीत आदि रचनाएँ भोजपुरी में आरंभ हुई । इस काल में राजा भोज की वीरता, 
दानशीलता, पराक्रम, विद्वत्ता आदि का सिक्का भोजपुरी प्रदेश पर जमा हुआ था और 
जब राजपूती बहादुरी और आनबान जन-जीवन का आदर्श बन रही थी, तब 
बलादय ग्रकृति-भावनाप्रधान भोजपुरीभाषी प्रदेश की जनता अनेकानेक वीर रस की 
कविताओं तथा वीर-गाथाकाग्यों को रचना कौ ओर बढ़ी। उसने अपने जीवन के 
दैनिक कायक्रमों में इनका ऐसा समावेश किया, जिससे उसे जीवन के लिए मनोविनोद के 
साथ-साथ आदर्श भी प्राप्त हुआ । 


सोरठी ब्रजभार--इसी समय भोजपुरी के प्रसिद्ध वीरगाथा-काव्य सोरठी बृजभार” की 
रचना हुईं। अब केबल क्षेपकों के साथ इसका मूल कथानक ही 'पँवारा? के नाम से 
मिलता है। फिर भी इसमें 'सोरठीः और 'बुजमार? के तीन जन्म की जीवन-गाथा इतनी 
मार्मिकता से गाई गई है कि चित्त अत्यन्त द्रवी भूत हो जाता है। इसमें रस संचार का 
ऐसा असाधारण सामथ्य है कि भोजपुरीभाषी लगभग चार करोड़ जनसमुदाय आठ नो सौ 
वर्षों से इसे गाता-सुनता आ रहा है, फिर भी थका नहीं है। इसमें काव्य की कृत्रिम 
डुढ़ियाँ भले ही नहीं हो, काव्यशास्त्र द्वारा निर्दिष्ट कोशलों का भी अभाव हो ; किन्तु 
निश्छुल हृदय की सरल तरल भावनाओं का उद्॒दाम प्राण-वेग अवश्य है। इस गाथा- 
काव्य में समग्र भारत के विभिन्न स्थानों के पात्रों और देशों का समावेश है। गोरखनाथ 
और उनके यौगिक चमत्कारों, बल पौरुष, ब्रह्मचय आदि की बातें आशद्योपान्त भरी हैं। 
जादू टोने की भी बातें खूब हैं। सर्वत्र गोरखनाथ के समय में समाज का चित्र और 
तत्कालीन मान्यताएँ हैं। वज््यान मत की कामुकतापूरों सामाजिक एवं साम्प्रदायिक 
अवस्था का दिग्दशन और उस पर गोरखनाथ के ज्ञान-मार्य की चामत्कारिक घटनाओं की 


3 भोजपुरी के कवि और काव्य 


विजय स्वन्न दिखाई गई है। एक तरह में हसका प्रधान नायक बजभार शआशोपान्त 
गोरखनाथ की छुम्रर्छाया में ही अपना कार्य-सम्पादन करता है और कितनी 
नायिकाओं का उद्धार करके भी श्रपने अदालग को बचागे रखता है। इस बूद्ग काव्य की 
मुमे अब तक केवल एक ही सुद्रित प्रति मिल सकी है। दुसके अतिरिक्त एक और भी 
पुरानी छुपी प्रति मिली थी, जिसकी भाषा पुरानी और काव्य प्रौद़ था। पर उसके 
लेखक, प्रकाशक और उस पुस्तक का अरब पता नहीं मिलता । 


नयकवा गाथा काव्य--सोरटी बृजभारः के बाद दूसरा बूहत्‌ गाथा-काव्य वैश्य 
समुदाय के पान्नों की लेकर रचा गया है। इसका नाम 'सोभमानायक बनजारा! अथवा 
'नयकवा! चाहे सिफे 'बनजारवा? है। तोनों नामों से यह गाथा-काव्य अचसखित है। 
यह काव्य 'गौरा गुजरात! नामक स्थान के सोभानायक व्यापारी ओर बलिया जिले के 
भाँसडीह” प्राम की उसकी पत्नी का आश्रय लेकर लिखा गया है। विवाह करके नायक 
व्यापार करने चला जाता है, किन्‍्नु नायक की पत्नी स्व पत्र लिखकर अपना गौना 
( द्विरागमन ) कराती है। बनजारा जब गौना कराकर पत्नी को घर ले आता है, 
तब थोड़े दिनों के बाद ही फिर व्यापार करने मोरंग ( नेपाल की तराई ) देश चला 
जाता है। वहाँ बंगालिन जादूगरनी उसे रोक लेती है; पर उसकी पत्नी सतीत्व- 
बल से बहुत तूल कलाम के बाद उसे छुड़कर घर ले जाती है। फथोपकथन और 
घटनाओं का वन अत्यन्त मनोमोहक है। 


इस काव्य में सोभानायक!ः की बहन “'रुपिया' और नाउनि “चेह्हिया? का पार्ट भी 
बिलक्षणा है। नायक बहुत बड़ा व्यापारी था। चह १६०० बर्धी ( लादे हुए बैलों ) 
पर ६० लाख का माल लादता था। बारह वर्षो की यात्रा करता था। इस काव्य का 
भी मूल रूप 'सोरठी बृजमारः की तरह अप्राप्त 65। जनता द्वारा गाये जाने के कारण 
इसके कथानक में हेर-फेर और इसके आकार का छोटा-बड़ा होना स्वाभाविक ही है। 
इसका जो हूप मिलता है, उसमें अनेकानेक अन्तर हैं। काव्य की 'अच्छाई- 
बुराई गायक की प्रतिभा तथा गेय-कुशलता पर निभेर है। इस काव्य में श्र गार, 
व्रिद, वीर आदि रखों की प्रधानता; त्याग, सत्यासत्य की परिभाषा आदि विषयों का 
सुन्दर वर्शोन है। इसके कथानक से इसके रचयिता की प्रतिभा प्रकट होती है। 
इसमें जादू, ठोना, कामुकता और सती के सत के विवरण ओआश्रोपान्त भरे पड़े हैं। 
सामाजिक चित्रण से साफ प्रकट हो जाता है कि इससें वर्शित समाज सन्‌ ११०००- 


१, वेखक--बाघू महादेव सिंद 'घन्तरयाम! (नाचाप, शाहाबाद); प्रकाशक--ठा, स्वाद बुकलेशर, 
कचौड़ीगली, बतारस । 


भूमिका ३४ 


१३०० ईं० के बीच के समय का है। किन्तु इसमें गोरखनाथ आदि सिद्धों के नाम 
नहीं आने के कारण इस काव्य को 'सोरठी बृजभार! की परवत्ता रचना--यानी 
१२वीं सदी के अन्त में->माना जा सकता है। इस गौत का प्रचलन विरह और 
श्र गार-रस की प्रधानता के कारण बहुत अधिक वरिक्‌-वर्ग में है। इसका प्रकाशन 
प्रियर्सन साहब ने जर्मन पत्रिका 'जिड॒० दौ० एम्र० जी» [ >टा,] ( १८८६ ई० ), 
पृ० ४६८ ] 'गीत नयकवाः और “गीत नयकवा बनजारा? नाम से किया था। इसका 
दूसरा प्रकाशन 3कुरप्रसाद बुकोलर ( कचोड़ीगली, बनारस ) ने 'सोभानायक 
बनजारा” नाम से किया है। इसके लेखक भी 'सोरठी बृजभार”! के ही लेखक 
महादेव सिंह 'घनश्यामः ही है। 

यह काव्य बहुत बड़ा हं। 'हरदी” ( बलिया ) आराम की 'मुखना देवी” नाम की 
एक बुढ़िया का कहना है कि 'रात भर गाने पर भी यह गौत-काव्य पन्द्रह दिलों में 
पूरा होता है। बुढ़िया के मौखिक गीत काव्य और महादेव सिंह द्वारा छपी पुस्तक में 
पाठ भेद है। 


लोरिक गाथा-गीत--उपयु क्त गाथा-काव्य के बाद जो सबसे बड़ा गाथा-गीत लिखा 
गया है, उसका नाम 'लोरिकी? अथवा “'लो/रकायन” है।? यह सबसे अधिक वौर-रस- 
पूर्ण है। यह एक तरह से अहौर, दुसाध, धोबी आदि जातियों के उस काल का इतिहास 
रखता है, जिस काल में भोजपुरीभाषी प्रान्त के छोटे-छोटे राज्यों पर उन्हीं का 
अधिकार था। यह समय १९वीं सदी के बाद से सन्‌ १४०४ इं० तक का है। धार-राज्य के 
प्रभुत्व के ज्ञीण हो जाने के बाद इस प्रदेश पर यहाँ के आदिवासियों का प्राबल्य हुआ 
ओर वे अपना राज्य पुनः स्थापित करने में समर्थ हुए। 
लोरिक गाथा गीत काव्य का रुपान्तर मगही, मैथिली, और अवधी भाषा में 
पाया जाता है । इसी 'लोरिकायन”! का अवधी-रूपान्तर “चंदायन! या 'चंदयनी?* 
नामक गाथा काव्य है, जिसके रचयिता उद्‌ के कवि मौलाना दाऊद थे। “चंदयनी! 
अवधीभाषी प्रदेश के पूर्वां जिलों में बड़े प्रेम से गाया जाता हैं। पटना-विश्व- 
विद्यालय के विद्वान प्रोफेसर श्री एसू० एच्‌० अस्करोी का 'रेअर फ्रैगमेंट्स ऑफ 
» क्षीरिकायन' गाथा-काव्य का संभ्रह “बिह्ार-राष्ट्रभाषा-परिषद््‌” ( पटना ) के 'ज्ोकमाषा- 
अनुसंधान-विभाग!” की ओर से किया जा रहा है। भोजपुरी, मंथित्ञी और मगद्दी में प्रच कषित इस 
कथानक का संग्रह पूण हो जाने के बाद तुबनात्मक अध्ययन करके इसका प्रामाणिक रूप सस्पादित 
होकर प्रकाशित द्वोगा ।--सम्पादक 
२ डॉ“ माताप्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित होकर “चंदायन! शीघ्र आगरा-विश्वविद्याजय के द्विल्दी- 


विद्यापोठ से प्रकाशित होनेवाला है। इसी संस्था को मुख-पत्रिका भारतीय साद्त्य” के प्रथम अंक में 
डॉ० विश्वनाथ प्रसाद द्वारा सिखित इस सम्बन्ध की सस्पादकीय टिप्पणी भी देखिए ।--सम्पादक 


३६ भोजपुरी के कवि भौर काथ्य 


बन्दायन एरड शृुगावती! शीपेक एक णेख से स्पष्ट तो गया हे कि मौलाना दाऊद नें 
प्वीं सदी में 'मलिकनाथम्‌' के आग्रह | उस समय के जनधिय गाधा-गौत 
'लौरिकी' का अवधी हपान्तर 'सम्दायन' नाम से दोहा और चीपा: छन्दों में किया था । 
अरकरी साहब ने मनेर ( पटना ) ग्राम मे प्राप्त उदे पाणदुलिपि ने उद्धरण 
देकर बतलाया £ कि यह गीत-काव्य अआभुनिक 'लोरिकी' गीत के कथानक का 
हपान्तर ४। स्वयं मौलाना दाऊद ने 'मलिकनाथम्ा ने कहा था कि आपके 
कहने के अनुसार प्रचलित लोकप्रिय गाथा काध्य की देकर मेने 'चन्दायन! तैयार 
किया ४। अस्करी साहब ने अपने रख में यह भी लिखा ४ कि इस लीरिकी गाथा 
गीत की लोकप्रियता बहुत पुरानी ह। चौंदहवीं सदी में होनेवाले विख्यात मुसलमान 
फकीर 'मखदूस शेख तकीउद्दीन रब्बानी' दस लोरिकी गौत की गाया करते थे। एक 
समय उनके सुख मे इस जन-भाषा काव्य को सुनकर लोगों ने जब उनसे पद्धा कि 
जनगाथा काव्य की इतनी तत्लीनता आर प्रराज्नता से आप क्यों गा रहे थ, तब 
रब्यानी साहब ने उत्तर दिया--“इस मसनवी में भ्राशोपान्त ईश्वरीय सत्य और 
माहाक्य भरा है, जिससे अलौकिक श्आानन्द मिलता है। इसदी कितनी बातें 
कुरान की आयतों से मिलती-जुलती हैं।” 

अस्करी साहब ने लोरिकी की प्राचीनता के प्रमाण में दूसरा उदाहरण भी पेश 
किया है। उन्होंने लिखा है कि मेथिली के प्रसिद्ध कवि ज्योतिरीश्वर ाकुररे 
अपनी वर्णोरत्नाकरः नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय के प्रथम पारा के अस्त से, 
नागर-वरोन के सिलसिले सें, बिरहा और लोरिक नाव का उल्लेख किया है। 
पहले लोरिकी के गायक गाते समय, वीर-नृत्य के रूप में, नाचते भी थे और श्राज 
भी ऐसी परिपाटी है। 

उपयुक्त सारी बातों रो सिद्ध होता है कि लोरिकी गाथा-गीत का निर्माण यदि 
ज्यादा-से ज्यादा पीछे की ओर माना जायगा, तो १३वीं सदी के प्रथम चरणा के बाद 
नहीं हो सकता । 

“'लोरिकी? एक बहुत बड़ा गाधा-काव्य है। यह पंबारा के छप में गाया जाता है। 
इसके पीछे ऐतिहासिक घट्नना की एके सुदृढ़ पृष्ठ भूमि है। कथानक इतना 
सुन्दर और आकषक है कि सभी रसों का समावेश इसमें हो जाता है। वीर-रस 





मा] 


१, इलकी तपोसूरमि बिहिया ( राद्वाबाद ) के पास थी, पहाँ आज भी 'मखदूम साहब का मेका 
लगता है। इसी फकीर ने उच्जनों के प्रथम राजा शान्तनशाह्‌ को शाद्ञाबाद की सूमि जीतकर 
राज्य-स्थापन करने का वरदान दिया था ।--केखक 


२ इनका काठ १४वीं सदी का अन्तिम चरणा है । 
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इसका मुख्य रस है, जो आशद्योपान्त है। ज्लीपात्र वौरता और सतीत्व की 
प्रतिमूत्ति हैं। यह अहीर जाति का एक मात्र वीर काव्य है। इसकी मूल प्रति 
कितनी सुन्दर होगी, नहीं कहा जा सकता। उसका कौन रचयिता था और ऐसा 
ओजपूरों सुन्दर काव्य क्यों और कैसे नष्ट हो गया, कहना कठिन है । इसकी 
श्रोष्ठल और कला का अनुमान इसके वत्तमान कथानक से किया जा सकता है। अच्छे 
गायक जब इसे गाने लगते हैं, तब जगह-जगह रसों के संचार तथा भोजपुर की 
नई नई ज्ेन्नीय उपमाओ की छुटा से चित्त तन्‍्मय हो जाता है। इसका भी प्रकाशन 
ठाकुरप्रसाद बुकपेलर ( बनारस ) से प्राप्त है, जिसका मूल्य तीन रुपये है। 
गोपीचन्द--लोरिक गाथा-गीत-काव्य के बाद अथवा पूव भी गोपीचन्द गाथा 

गीत का नम्बर आता हैं। इस गाथा-गौत में ज्ञान-पक्त ही अधिक है। इसकी भाषा 
देखने मे इसका रचना-काल १२वीं सदी मालूम पड़ता है। इस गौत-काव्य के अनेकानेक 
संस्करण निकल चुके हैं। ग्रियसन साहब ने 'जनंल ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल” के (१८८५ ई०) भाग ५४ के पृ० ३५-२८ पर इसके कुछ गीतों को पाठ भेद के 
साथ प्रकाशित किया था। 


भ रथरी-चरिन्न और मनावती--भरथरी-चरित्र का गीत भी प्रचलित है । 
'मैनावती! का गीत भी खूब गाया जाता है। भरथरी गीत में गोरखनाथ के किसी 
भरथरी नामक शिष्य के संन्‍्यास लेने आदि के कथानक हैं। यह गाथा काव्य भी 
१९वीं सद्दे का रचा हुआ प्रतीत होता है। इसके भी अनेक प्रकाशन हो चुके हैं; 
किन्तु मूल काव्य का स्वंधा अभाव ही है। गायकों के करठों से निकले पाठों का ही 
अबतक प्रकाशन हुआ है। 

भरथरी-गीत के गानेवालें गोरखनाथ सम्प्रदाय के गृहस्थ योगी आज भी 
शाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, सारन आदि जिलों में गोरखपुर की ओर से आते हैं 
ओर सारी बजाकर भरथरी-गीत गाते हैं। उनके लिए हर घर से सालाना अन्न, 
गुदड़ी, पैसा आदि मिला करता है। यह गीत गृहस्थों द्वारा कम गाया जाता है। 
इसमें साधारण कथानक का वर्णनमात्र है। 

मैनावती के गात की भी रचना अनुमानतः १२ वीं सदी के लगभग थोगियों द्वारा 
हुईं होगी । 

के वर विजयमल---कु वर विजयमऊ? या 'कु वर विजयी? भी बहुत प्रसिद्ध गाथा- 
काव्य है। इसका समय 'सारठी ब्रजभार” के समय के बाद का अनुमान किया 'जा 
सकृता' है; क्योंकि इसमें बौद्धकालीन मान्यताओं का हास दृष्टिगोचर होता है तथा राजपूत- 


शैप भोजपुरी के कवि और काव्य 


काल को माम्यताएँ प्रधान दौख पड़ती हूं। इसमे मुसलमान सेनापति शुराद खां पठान 
के नामोत्वेख से दुसका निर्माण काल पान काल जान पढ़ता 5। दस गौत काव्य का 
भी मूल हप तथा रचयिता का नाम अप्राप्त ह। इसकी भी जनता न अपनी 
स्मृति के सहारे ही, कंबल गृूल कपानक के साथ, जीवित रखा ह। इसकी प्रकाशित 
प्रतियां बसी हैं, जसी 'सोरठी बृजभार! आदि की हूं, जिनमें मूल कथानक + श्रस्तत्व 
के साथ उसके मृल काव्य एवं कला वो भुला दिया गया। इस गौत काव्य को 
डॉ० जौ० ए० भियसेन ने 'जनेल ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी आफ बहाल! (भाग १, 
अड् १, सन्‌ १८८४ ई० ) के पृष्ठ ६६८६४ पर ११३८ पंक्तियों से प्रकाशित किया था। 
इसके कथानक के सम्बन्ध में उनकी टिप्पणी इस प्रकार है-इसके साथ 
बदरत कविता शाहाबाद जिले में बोली जानेवाली विशुद्ध पूर्वी भोजपुरी का 
का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसका व्या+रणश बड़गल सरकार द्वारा प्रकाशित भेरे 
'ब्रिदहारी बोलियों के व्याकरण” ( भाग २ ) ग्रन्थ में पूर्ण रूप से वर्णेत है। 
ये इसलिए भी अधिक दिलचस्प हैं कि इसमें उस जिले के मलुष्यों के रीति-रस्म 
और रद्दन-सइन के सम्बन्ध में वर्णन है जो अपने वीर-स्वभाव के योद्धाओं के 
लिए प्रसिद्ध है ***। इसके कथानक की सारी बनावट एक राजपूत पिसा की 
उन दिक्कतों पर आधारित है, जिन्हें उसने अपनी कन्या की शादी करने और 
बढ़ी रकम तिलक के रूप में देने के समय अनुभव किया था। गीत गाया जाता है 
जिससे क्षय ओर स्वर की पूर्ति तो हो हां जाती ह; पर छुन्द की सात्राओं में 
त्रुटियाँ रह ही जाती हैं ।” 


इसकी मुद्रित अ्रति ठाकुरप्रसाद भुप्त घुकपेलर, (राजाद्रवाजा, क्ौड़ीगली, 
बनारस ) द्वारा प्रकाशित है, जो भाष्य है। इसक भी लेखक बाबू महादेव सिंह 
धनश्याम! ही हैं। इस मुद्रित प्रति में और प्रियसेन द्वारा पूर्वोक्त प्रकाशन में बहुत 
प्राउ-भेद्‌ दे । 

आतदा---कु बर॒ विजयी? के बाद श्रन्तिम वीर गाथा-काव्य जो मिलता है, वह 
्आल्हा! का भोजपुरी संस्करण है। इसका प्रकाशन भी श्रीभतियरसन ने इशिडियन 
एंटिक्वियी (भाग १४, सनू १८८५ ई०) के पृष्ठ २०६ में किया था। भियसेन साहब ने इसक 
प्राक्पन में लिखा है--“मशहूर बुन्द्लखण्ड के इतिहास के चतुदुक्‌ 'आहहा! 
झौर ऊदल! को केन्द्र बनाकर झमीण-गाथा-काव्य अत्यधिक रूप में संग्रद्दीत 
हुए हैं। सम्भवतः यह आरुहा-काव्य प्रारम्भ में बुन्देल्लखरडी बोली में, जो 
बिहारी भाषा का एक अड्डा है, लिखा गया था। किन्तु श्रावद्ा-ऊद्ल की 
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करामात का वर्णन इतना जन-प्रिय है कि हिन्दुस्तान की हर प्रचलित बोली में 
यह पाया ज्ञाता है। इसके विभिन्न वर्ण नों को दो भागों में बाँदा जा सकता है । 
प्रथम हिन्दी (या पश्चिमी ) और दूसरा बिहारी (या पूर्वी) पाठान्तर। जो 
सबपे बड़ा और ध्यानाकषक नमूना हिन्दी-पाठान्तर का है, वह चन्दबरदाई- 
कृत कहा जाता है। किन्तु यह धारणा गलत है, दूसरा पाठान्तर जो 
आधुनिक हिन्दी में है, वह अभी 'सहीपुर! के चौधरी धनीराम द्वारा सम्पादित 
होकर 'मेर5' के 'ज्ानसागर प्रेस” से परिडत हरदेव सहाय द्वारा छुपाय। गया है। 
इसके वर्णन में दूसरे वर्णनों की तरह ही नायक भ्ाल्हा और ऊदल है। 
इस गाधा-काव्य का एक तीसरा पाठान्तर कन्नौजी में भी है जिसका 'वाटरफिल्ड' 
ने 'कलकत्ता रिव्यू! के भाग ६१, ६२ और ६३ में अ्रगरेजी बेलेड-छुन्द में 
अ्रनुवाद किया है। 

इस गाधा-काठ्य का पूर्वी पाठानतर केवल अ्रमण करनेवाले गायकों के करों 
में हों आज़ वत्तमान है और प्रायः बिधहार की बोली में गाया जाता है। 
कभी-कभी इस भोजपुरी पाठान्तर में बेसवाड़ी बोली का भी सम्मिश्रण 
रहता है। वेसा तब होता है जब गायक समझता दै कि सुननेवाले 
शिक्षित हैं ।” 

ग्रियर्सन साहब के अनुमान के अनुसार मूल आल्हा सवग्रथम भोजपुरी में ही निर्मित 
हुआ था। 

अन्यान्य गीत-काव्य--इन वीरगाथा-काव्यों के अतिरिक्त 'बिहुला! के गौत, राजा 
'ोलन' के गीत, 'सारब्ञा-सदाबुजः के गीत आदि भी है, जिनकी छपी पुस्तक बाजार में 
मिलती हैं । उनके कथानक भी बहुत रोचक ओर प्राचीन हैं; पर अन्त की दोनों 
पुरुतकों की कथाएँ गद्य-पद्यमिश्रित हैं । 

इनके अतिरिक्त भोजपुरी में और भी गाथा-काव्य नि श्वतरूप से निर्मित हुए होंगे; 
पर उनका प्रकाशन प्राप्त नहीं है। इस तरह वीरगाथा-काव्य का इतिहास आल्हा? कौ 
रचना के साथ अन्त होता दौख पड़ता है। 

पवमध्यकाल (सन्‌ १३२५ से १६५० इ०) 

इस काल को मैंने भक्ति-काल भी कहा है। भक्ति-काल के अन्तगत भोजपुरी में 
रचना करनेवालों में 'कबीर! का सर्वप्रथम स्थान है। इन्होंने अपने निगुरणों में 
भोजपुरी को प्रमुख स्थान दिया । इनकी भोजपुरी रचनाएँ प्रचुर संख्या में प्रस्तुत 
पुस्तक में उद्धुत हैं। उन उद्धरणों में भोजपुरी शब्दों के प्रचुर प्रयोग देखे जा सकते हैं। 


४० भौजपुरी के कवि और काव्य 


इनके बाद उनकी शिष्य परम्परा में भी जो शझ्नेक कति तथा संत अआते हैं, 
ते भी भोजपुरी में ही रतना करत थे। इन सबका उन्मेख उद्धरगों के रथ पुस्तक में 
किया गया है। 


इस काल तथा इसके पवन के काल के कवियों को रचनाओं की भाषा को देखने मे 
स्पष्ट हो जाता ह कि गोरखनाव के शिष्य 'सरवरी! फे समय से ही भोजपुरी ने 
प्राकृत अथवा अपभ्रश का सास पूर्ण रूप ने ड्रोंड़ दिया था । बह उस समय तक 
स्वतस्त्र रूप से अपनी लग सत्ता के साथ साड़ी ही नहीं हो गठ बल्कि उसने 
अपने की अपनी अभिव्यज्नना शक्ति एवं शब्द-कोय, सुदावरें आदि से उतना 
सबल बना लिया कि बाद के कबि तुलसीदास और कबीरदास की कविताओं पर भी 
उसकी छाप पड़े बिना नहीं रह सको । 


उत्तरमध्यकाल ( सन्‌ 2६५० ३० से 2६०० ६० ) 

रोति-काल के नाम | उस काल वो अभित्यक्ता किया गया 2 । दस काल में 
भक्ति वी प्रधानता पे साथ-साथ रीतिकालीन शैली की प्रधानता रही 8 । इस समय के 
कवियों में शंकरदास, बाबा रामेश्बर दास, शिवनारायणश शादि भक्त कवियों के 
नाम आत हैं, जिनके सम्बन्ध में पुस्तक में काफी चचौंह। सरभंग-सम्प्रदाय के 
आदि कवि 'छुत्तर बाबा! को छोड़ कर शेष कवि टेकमन रास, भीखम राम, स्वामी 
भिनक राम आदि संभकक्‍तः उसी शाला के संत हैं। जहाँ थे कवि भक्ति-पत्ष कौ 
रचनाएँ करते थे, वहाँ जन साथारणगा कं गृहस्थ कवि प्रचुर संख्या में श्क्लर रस 
और देश-प्रेम की भावनाओं ने पूर्ण रचना करने में व्यस्त थे । इन शअगणित 
झज्ात कवियों कौ पूरी नामावली और रचनाएँ प्राप्त करने के लिए विशेष 
खोज की आवश्यकता है। इस समय के गेसे अज्ञात कवियों की रचनाएँ यदा-कदा 
टूटी हुई पंक्तियों में श्रवश्य मिली हैं और मिलती जाती हैं; पर उनमे कोई मतलब की 
मात सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार के तीन ही कवियों के नाम सुमे अबतक शात 
हो चुक हैं, जिनमें एक तो बाबू कुचर सिंह के दरबारी कवि रामा थे श्र दूसरे 
कवि तोफाराय थे। तोफाराय के तो कई पूथरंज भी इस दरबार में कवि थे। ये 
सारन जिले के निवासी थे और भाँट घराने के थे। थे लोग हृथुआ राज के भी 
दरबारी कवि थे। तोफाराय का लिखा “'कुबर पचासा' मुमे प्राप्त हुआ है, जिसका 
एक अंश पुस्तक में उद्धृत है। एक “अलिराज” नामक कवि की भोजपुरी रचना 
पें० गणेश चौंबे ( मु० पो० बँगरी, चम्पारन ) को प्राप्त हुईं है, जो सुमे अबतक नहीं 
मिली है। अलिराज की कुछ रचनाएँ कुँवर सिंह पर भी हैं। उस समय प्रायः 


भूमिका ४१ 


हर राजदरबार में ऐसे कवि थे, जो श्रज्ञार और वौररस की रचनाएँ करते थे । 
ऐसे कवियों की कविताओं में हिन्दी, अजमाषा और भोजपुरी भाषाओं का मिश्रण 
रहता था। 


इस काल में रीतिपरक श्रज्ञाररसप्रधान शैली की भोजपुरी रचनाएँ भी कजरीौ, 
भूमर, जंतसार तथा अन्य प्रचलित रागों और घनान्ञरी, सबेया, दोहा, बरवे, छुप्पय 
आदि छुन्दों में मिलती हैं। किन्तु उनका कोई ऐसा संग्रह अबतक मुमे प्राप्त नहीं 
हो सका है, जिससे ऐसे कवियों के नामों का पता चल सके। फिर भी मेरा अनुमान है 
कि इसकाल में श्वद्धारा कवि व नही थे। वे मनोविनोदार्थ श्वज्गाररस की रचनाएँ 
करते थे, जो लिखाकर रखने की परिपाटी भोजपुरी समाज में प्रचलित न होने के कारण 
जन-कराठों में ही निहित रहीं ओर कालान्तर में विस्मृत हो गई'। काशी के शज्ञारो 
कवियों में भारतजीवन ग्रेस” के बाबू रामकृष्ण वमो का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। बनारस के ही तिग अली शायर” भी हैं। इन दोनों की क्रमशः 
(विरहा नायिकासेद! और “बदमाश-दर्पण”! नामक कविता-पुस्तकें सन्‌ १६वीं सदी के 
अन्त में लिखी गई” और प्रकाशित हुई। वे रीतिकालीन कविता के सर्वोत्कृष्ट 
नमूने हैं। इनके अतिरिक्त महाराज खड्गबहादुर मल्ल, महाराजकुमार हरिहरप्रसाद सिंह 
रामदास, राम मदारी, शिवनन्दन सिश्र, पं० बेनीराम, भारतेन्दु हरिश्वन्द्र, कवयित्री 
सुन्दर, बाबू अम्बिकाग्रसाद आदि की रचनाएँ भी अवलोकनीय है। इन कवियों के 
उदाहरणों से इस काल की रचना-शैली, अभिव्यज्नना ओर छुन्दोयोजना का अनुमान 
सहज ही किया जा सकता है। यहाँ केवल भारतेन्दु की कविताओं के कुछ उदाहरण 
दे रहे हैं। ये उदाहरण मूल पुस्तक में नहीं आ सके हैं। 


भारतेन्दु जी ने एक पुरुतक 'हिन्दी-भाषा? के नाम से लिखी थी जो खड्गविलास 
प्रेस! ( पटना ) से १६ वीं,सदी के अन्त में कभी छपी थी । उसमें उन्होंने उदार 
और निष्पक्ष रूप से भाषा के प्रश्न १२ विचार किया है और उन भाषाओं के उदाहरण 
गद्य-पद्य--दोनों में दिय हैं। भोजपुरी-माषा में भी आपने कविता रचौ है। उत्त 
पुस्तक में कई रचनाओं को उद्धृत करके बताया है कि बँगला तथा मैथिली के पुराने 
कवि भी व्रजभाषा में कविता करते थे। किन्तु ऐसे कवियों की रचनाओं के जो 
उदाहरण उन्होंने उद्धृत किये हैं, उनमें से कुछ में भोजपुरी की छाप भी हम देखते हैं। 
उसी पुस्तक में भारतेन्दु ने स्वरचित भोजपुरी रचना के भी कुछ उदाहस्ण 
दिये हैं। 


४२ भोजपुरी के कबि और काव्य 


कलक्टर राबंट साहब के प्रति 


जैसन हमनीं के जिला के ऊलक्टर, राबरट' साहब के कदम" देखाहुल हा) । 
ऐसन हाकिस दुआबा *देस द्वित केह, हमनी के दोस में त& आजुले नाएं भ्रा इल हा । 
केकरा बखत" खानापुरी१ के मोकदिमा में, ऐेसन सरव सुख सबका भेंटाइल हा। 
कब 'सोनबरसा' में जलसा के साथ भला, ऐसे दवाखाना खोलि औषधी बेंटाइल हा ॥ 
सुनिला जे हमनी से अतना परेम कह, 
लगले० हुदों का: अब एजनी" से जाहनि। 
इहे एगो १० हसनी के बढ़ दुख लाग5 सा जे, 
हाँ का सरोखे अंगरेज कहाँ पाइवि॥ 
इह्ॉका त5 अपना मुलुक११ अब जाहु"* भले, 
अपने क्लियती में मिल्षि-जुलि जाहयि। 
हमनी का हाथ जोरि-जोरि के मनाइले जे, 
बलिया दुआबा के बिसघर जनि*5 जाइबि॥ 


2, 
नये कलक्टर मिस्टर रोज साहेब के प्रति 


हमनी"४ का बलिया दुआबा के रहनिहार, 
सेयत हभूर के कस सर बानींगा। 
दहमनीं का सोस्ेसी मे बात बतिझाई१९, ने तो, 
हिलुई, न फारसी, न अँगरेजी जानींजा॥ 
जहसे सरकार उपकार करे हमनीं का, 
तेसने हजूर के हमनियों का"७ मानींजा। 
हमनोीं के मामत्षा में ऐसन निराफ१£ होखे, 
मौना* से साहबो के नेकिये*० बस्तानीजा॥ 
जब सरकार सब उपकार करते बार), 
तब अब हमनी के कमर हरम बाँ३ | 
१ पदापेण । २, दौख पड़ा हैं । ६. गंगा और उरपू के बीच की जमीन, जो दोनों सदियों के पामी ते 
दित्त होती रहती है। 8. भाज तक । ५४. वत्ता। ३, केतों के जाता भौर सतियान तथा मक्‍शों से धम्बन्ध 
रखनेषाता सोकदसा । ७, शीघ्र | & जाप । ६, हू जगह । १०, पक ही । ११, मुक्क, देश । १९, जाकर । 


१६. गही । १७ हमकोंग | १६. सीवा-साद[ | १३९, बात करते हैं। १७, हसकोग भी । २८; इंसाफ, त्याय । 
१६, जिसे । ६०. नेंक्री दी, सकाई ही | २१, करती ही है। २० क्या । २६, हसे है। 
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हमनी का साठेब से उतिरिन" ना होइबि, 
हसनी का माथे सरकार के करज बा॥ 
आगा अरब अवरू5 कहाँ ले कहीं मालिक से४, 
झइसे त साहेवे से सगर" गरज* बा। 
उरदू बदलि देवनागरी अछर चले, 
इंहे एगी साहेब ले ए घरी०» अरजबा॥ 
५2: 
आधुनिक काल ( सन्‌ 28०० ई० #६५७ ई० ) 
इस काल के जीवित और मृत कवियों की केबल उद्धुत रचनाश्रों से ही यह स्पष्ट हो 
जायगा कि भोजपुरी का वर्तमान काव्य साहित्य कितना प्रौढ है और वह अन्य भाषाओं 
की तरह प्रगतिशील तथा समुन्नत भी है। इस काल के जिन कवियों की जीवनी और 
रचनाएँ बहुत खोज करने के बाद मिल सकी है, वे प्रामाणिक विवरण और 
उद्धरण के साथ इस पुस्तक में संग्रहीत हैं। उन्हें देखने से प्रतीत होगा कि इस 
काल के कवि वत्तेमान युग की सभी विचारधाराओं से सम्पर्क रखते हैं । 


अ>2परंतकाल. 





१ ऋण से उद्धार । २ भागे । ६. और । ४, साविक से दी | ५, सब तरह के । ६, मत व, स्वार्थ । 
कड़ हूस सलय | 


भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक 


प्रारम्भिक काल 


प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में भोजपुरी के इतिहास का वर्णन करते समय बताया गया है 
कि आठवीं सदी से केवल भोजपुरी ही नहीं; बल्कि अन्य वर्तमान भाषाओं ने भी प्राकृत भाषा 
से अपना-अपना अलग रूप निर्धारित करना शुरू किया और ग्यारहवीं सदी के आते-श्राते 
मगही, बंगला, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया भाषाओं ने अपना-अपना अलग रूप, सहायक 
भाषा के रूप में भी,स्थिर कर लिया । किन्तु उस समय तक जो कवि हुए हैं, उनकी रचनाओं 
की भाषा में उपयु क्त पाँच भगिनी भाषाओं के ही रूप, जो अद््धमागधी समुदाय की प्राकृत 
से व्युत्पन्न हैं, नहीं पाये जाते; बल्कि उनमें शौरसेनी, हिन्दी आदि के भी रूप देखने को 
मिलते हैं| इससे यह निर्विवाद रूप से निश्चित हो जाता है कि इन ४०० वर्षों में नाथ! 
और “सिद्ध” सन्तों ने प्राकृत भाषा को त्याग कर जिस भाषा का प्रयोग अपनी कविता 
में किया, उस भाषा से वर्तमान बँगला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, उड़िया आदि भाषाएँ 
अपना-अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं। इन सन्तों की प्रास रचनाओं में भी उपर्यक्त 
भाषाओं के आदि रूप जगह-जगह पर वत्तमान हैं | 

महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्रों ने इस समय के कई कवियों की भाषा को 
बंगला भाषा तथा उन्हें बंगाली कवि माना है ओर महापंडित श्री राहुल सांझृत्यायन ने 
इनमें से अधिकांश कवियों की भाषा मगही मानी है। वैसे ही डॉ० बलमभद्र का आदि 
विद्वानों ने इनको मैथिली तथा उड़िया का कवि माना है | परन्तु वास्तविक बात यह है कि 
इन सिद्धों और नाथों ने ही, जैसा ऊपर कह चुके हैं, इन पाँचों मगिनी भाषाओं को ज़न्म 
दिया और उनकी भाषा में जगह-जगह पर इन पाँचों का आदि रूप वर्तमान है। इस 
बात को प० रामचन्द्र शुक्ल ने भी अपने “हिन्दी साहित्य का इतिहास? के पृष्ठ ५३ में 
लिखा है। 

डॉ ० हजारीप्रसाद दिवेदी ने अपने 'नाथ-सम्पदाय” नामक ग्रन्थ के पृष्ठ १३६ में 'दाड़िपा? 
की कविता की भाषा की विवेचना करते हुए स्वीकार किया है ओर लिखा है-...“इनके 
लोक-भाषा में लिखित कई पद प्राप्त हुए हैं। भाषा इनकी निस्सन्देह पूर्वी प्रदेशों की है; 
लेकिन बह उस अवस्था में है जिसे आज की सभी पूर्वी भाषाओं का पूर्व रूप कहा जा 
सकता है |?” 

राजा भोज)? नामक पुस्तक में डॉ० विश्वेश्वरनाथ रेठउ ने भी इसी बात को 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवेचना करके सिद्ध किया है-- 


१, अकाशक--हिन्दुस्तानी एकेडसी, प्रयाग; १६३३ ईं० । 


भोजपुरी के कवि और काव्य 


“औ सी० बी० वैद्य का अ्रनुमान है कि विक्रम-संवत्‌ १०४७ तक प्राकृत से उत्तन्न हुई 
महाराष्ट्र, शौरसेनी, मागधी और पैशाची माषाओं का स्थान मराठी, हिन्दी, बंगला और 
पांचाली भाषाएँ" लेने लगी थीं। इसी प्रकार दक्षिण की तामिल, मलयालम, तेलगु, 
कनारी* आदि भाषाएँ भी अस्तित्व में आ गई थीं।?” 

इस समय के सिद्ध और नाथ-सम्प्रदाय के कवियों की रचनाओं को देखने से यह स्पष्ट 
हो जायगा कि इन ४०० वर्षों में यानी ६०० ई० से*ग्या रहवीं सदी के बाद तक, सिद्ध-सन्तों ने 
जिस भाषा को अपनाया, उसमें भोजपुरी की सभी भगिनी भाषाओं का पूर्व रूप वतंमान है 
ओर इसी समय इन पाँचों लोक-भाषाओं के साहित्य की भाषा प्राकृत के 'रूप में व्यवद्दत 
होने लगी। 

.. उनकी बोलचाल की भाषा के रूपों में उनका पारस्परिक अन्तर अवश्य आठवीं सदी में 
काफी रहा होगा और इसका पूर्ण अ्रस्तित्त आठवीं सदी के पूर्वा से ही हमको मानना 
पड़ेगा। क्योंकि, जनता में उनके पूर्ण रूप से प्रचलित हुए बिना सिद्ध-सन्तों का ध्यान उनकी 
अपनी साहित्यिक भाषा में स्थान देने की ओर जाना सम्भव नहीं। श्रतः सिद्धों ने जिन- 
जिन भाषाओं को अपने साहित्य की भाषा में शामिल किया है, उनका उस समय बोल- 
चाल में पूर्ण अस्तित्व था और जन-कण्ठों ने उनको सिद्धों के समय के बहुत पहले से ही 
आइत से अलग कर लिया था | 
' ' 'तो इन चार सौ वर्षों की अवधि में भोजपुरी ने किस अंश में और किस तरह साहित्य 
'की भाषा में स्थान पाया है तथा उसका विकास कैसे हुआ है, यह निम्नलिखित सिद्धों की 
रचनाओं से जाना जा सकता है | भोजपुरी के आदि रूप का कुछ आभास इन कविताक्रों 
में देखने को मिलता है--- 
2... चौरंगीनाथ 
>पोरंगीनाथ नाथ-सम्प्रदाय के सिद्ध हो गये हैं। भीहजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'नाथ- 
सम्प्रदाय! नामक पुस्तक के ५० १३७ में गोरखनाथ के पूर्ववर्ती सिद्धों के जो नाम दिये हैं, 


[0 


उनमें सर्वप्रथम इन्हीं का नाम है। 

चौरंगीनाथ तिब्बती परंपरा में गोरखनाथ के गुरु भाई माने गये हैंड । 
इनकी लिखी कही जानेवाली--श्राण-संकलीः पिए्ढी के जैन-प्रन्थ-भण्डार में 
सुरक्षित -है। इसमें इन्होंने अपनेको राजा 'सालबाहन” का बेटा, मच्छेन्धनाथ 
का शिष्य और गोरखनाथ का गुरु भाई बताया है । इस छोटी-सी पुस्तक से यह भी पता 
चलता । हे कि इनकी विमाता ने इनके हाथ-पैर कट्वा दियेयथे। ये ही पंजाब की 





: १. लाट (दक्तिश गुजरात) की भाषा से हीः आधुनिक गुजराती का जन्म है। 


>> अलमसूदी ने ( वि० सं० १००१८ईस्वी &४४ ) अपनी 'सुरुजुल जहब! 
पुस्तक में मानकीर (मान्यखेठ) के राष्ट्रकूटों के यहाँ की भाषा का' नाम 
“कोरिया” लिखा है।--इलियट्स हिस्द्री ऑफ इस्डिया, भा० १ / १० २४। 

३. मासिक “गंगा? का पुरातत्त्वांक, पृ० २६५ | 


आठवीं सदी से ग्यारहची सदी तक भ् 


कथाओं के 'पूरन भगत? हैं। फिर 'पूरन भगत” की कथा का उल्लेख पृष्ठ १६१ में 
डॉ० द्विवेदी जी ने इस प्रकार किया है-“सारे पंजाब में और सुदूर अफगानिस्तान तक पूरन 
भगत (चौरंगीनाथ) ओर राजा रसालू की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही सियालकोट 
के राजा सालबाहन के पुत्र बताये जाते हैं। कहते हैं कि पूरन भगत” अन्त में बहुत बढ़े 
योगी हो गये थे और “चौरंगीनाथ! के नाम से मशहूर हुए थे | मिया' कादरयार की लिखी 
एक पंजाबी कहानी “परसंता पूरन भगतः' गुरुमुखी अ्षरों में छुपी है | कहानी का सारांश 
इस प्रकार है;-..- 

“पुरन भगत उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के चंशज थे। उनके बाप-दादों ने सियाल 
कोट के थाने पर अधिकार कर लिया था | इनके पिता का नाम 'सलवान! ( सालबाहन- 
शालिवाहन ) था | जन्म के बाद ज्योतिषी के आवेशानुसार बारह वर्ष तक एकान्त में रखे गये 
थे। इस बीच राजा ने “'लूण” नामक एक चमार युवती से शादी कर ली | एकान्त वास के बाद 
पुरन अपने माँ-बाप से मिले । उन्होंने'सहज भाव से विसाता को माँ कह कर घपुकारा | इसपर 
,॒गर्चिणी नई रानी का यौवन-भाव राहत हुआ | उसने अपगरस्ताव किया; किंतु पूरन ने अस्वीकार 

कर दिया | ईर्ष्या से अन्धी रानी ने राजा से उल्टी-सीधी लगाकर, पूरन के हाथ-पैर कटवा दिये 
ओर आँखें फोड़वा कर उन्हें कुएँ में डलवा दिया | इस कुएँ से गुरु गोरखनाथ ने उनका उद्धार 
किया | गुरु के आशीर्वाद से उनके हाथ-पेर और आँखें पुनः मिलीं | जब वे नगर लौटकर गये 
और उनके पिता को इस छुल का पता चला, तब उसने रानी को कठोर दण्ड देना चाहा; पर पूरन 
ने निषेध किया | पूरन की माँ रो-रोकर अंधी हो गई थी। पूरन की कृपा से उसे पुनः आ' 
मिलीं और उन्हीं के वरदान से पुनः पुत्र भी हुआ। पिता ने आग्रहपूर्वक उन्हें सिंहासन देना चाहा 
पर पूरन ने. अस्वीकार कर दिया। अन्त में वे गुरु के पास लौट गये और महान्‌ सिद्ध हुए | 
हाथ-पेर कट जाने के कारण वे चौर॑गी हो गये थे | इसीलिए उनका नाम “चौरंगीनाथ” हुआ | 
स्थालको2 में अब भी वह कुओं दिखाया जाता है, जहाँ पूरन भगत को फेंका गया था |” 

पूरन भगत की यह कहानी “योग सम्प्रदायाविष्कृति!? में ४० ३७० में भी दी हुई 

है । वहाँ स्थालकोट का नाम 'शालीपुर! दिया हुआ है। सम्भवतः अन्थकार ने स्थाल का 
शुद्ध संस्क्षत नाम 'शालि? समझा है | 

इसके बाद प० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प० १६२ में विभिन्न विद्वानों के मत, राजा 
रसालू के समय के सम्बन्ध में, उद्धुत कर लिखा है --- 

“राजा 'रसालू? पूरन भगत के वेमात्रीय भाई थे। इनके समय को लेकर पंडितों ने 
अनेक अनुमान भिड़ाये हैं। सन्‌ श्यू८य४ ई० में टेम्पुल ने खोजकर के देखा कि राजा 
“रसालू? का समय आठवीं शताब्दी हो सकता है। उनके अनुमान का आधार यह 
था कि पंजाब की दो जाट जातियाँ--सिद्ध और संसी--अपनेको इनके वंशज बताती हैं |” 

सिद्ध लोग अपना सम्बन्ध जैसलमेर के 'जैसल? नामक राजपूत राजा से बताते हैं | इस 
राजा की मृत्यु सन्‌ ११६८ ६० में हुई थी और इसने जैसलमेर की स्थापना सन ११५६ में 

की थी। संसी लोग और भी पुराने काल से अपना सम्बन्ध बताते हैं। वे अपनेको 


१, चन्द्रनाथ योगी, अहमदाबाद, सन्‌ १६२४ | 


है भोजपुरी क्रे कवि और काथ्य 


'सालवाहन? के पिता राजा गज? का वंशधर मानते हैं | टॉड' ने लिखा है कि राजा धाज! 
से गजनी के सुलतान की लड़ाई हुई थी। अन्त में गज हार गया था और पूरब की ओर 
हटने को वाध्य हुआ था । उसी ने स्यालकोट की स्थापना की थी। बाद में उससे गजनी 
को भी अपने अधिकार में कर लिया था | यह सातवीं शताब्दी के अ्रन्त की घटना है और 
3 अकार राजा 'रसालू? का समय आठवीं सदी होता है। अरबी के इतिहास-लेखकों ने 
आठवीं शताब्दी के प्रतापी हिन्दू राजा की बहुत चर्चा की है | एक दूसरा प्रमाण भी इस विपय 
में संग्रह किया जा सका है | “रिसल? नामक एक हिन्दू राजा के साथ मुहम्मद कासिम! ने 
सिंध में संधि की थी। संधि का पसये आठवीं शताब्दी का प्रारम्भिक भाग है। इस प्रकार 
टेग्पुल ने अनुमान किया है कि 'रिसल? असल में।'रसालू? ही होगा' | कुछ पंडितों ने तो राजा 
शालिवाइन को शक संबत्‌ का प्रवर्तक माना है| डा० इविंसन ने इन्हें पवार राजपूत माना 
है। ये इचके मत से यहुवंशी राजपूत थे और रावलपिण्डी, जिसका पुराना नाम गजपुरी है, 
इनकी राजधानी थी। बाद को इन्हें सीथियनों से घोर युद्ध के बाद पूरच की ओर हटना 
है | इस तरह डॉ० द्विवेदी ने रसालू का--यानी उसके सौतेले.भाई धूरन भगत? का... 
पमय आठवीं सदी निश्चय किया है और कहा हे-..“परम्पराएँ और ऐतिहाधिक प्रमाण 
स्पष्ट रूप से पूरन भगत और राजा रसालू को आठवीं सदी में, गोरखनाथ के पूरब, ले 
जाते हैं |? 

ते मरने उठता है कि गोरखनाथ उस अवस्था में शरन भगत के गुरु कैसे हुए ? 
का समाधान डॉ द्विवेदी ने इस तरह किया है-..“इसका एक मात्र स माधान 
यही हो सकता है कि वख्तुत; थे दोनों गोरखनाथ के पूव॑वर्ती हैं। उनके द्वारा 


दक ॥ 


प्रवर्तित या समर्थित शैव साधक में कुछ योगाचार रहा होगा; जिसे गोरखनाथ ने 


नहीं था | जो लोग वेद-विमुखता और आह्मण-विरोधिता के कारण समाज में अगहीत रह 
जाते, वे उनकी कृपा से ही प्रतिष्ठा पा सकते थे |” फिर उन्होंने ऐसी कई घटनाओं का 
उल्लेख करके बताया है कि पूर्ववर्ती सन्‍्तों की भेंट या वार्ता परवर्ती महात्माओं से धर्म- 
अन्धों में खूब कराई «गई है"। उन्होंने चौरंगीनाथ (पूरन भगत) कृत 'प्राणसंकलीः नामक 
हस्तलिखित पुस्तक की एक कविता*की भाषा को पूर्वी भाषा कहा है। यह उद्धरण 
आचीनतम भोजपुरी में है। परन्तु इसी आर पर डॉ दिवेदी ने ० १३८ में शंका की 
है--“ऐसा जान पड़ता है कि चौरंगी नाथ! नामक किसी पूर्व देशीय सिद्ध की कथा से 
न भगत की कथा का साम्य देखकर दोनों को एक मान लिया गया है।? 

. , डॉ दिवेदी की यह शंका इसलिए निराधार है कि गोरखनाथ की कविता में भी 
जो बढ़थ्वाल जी ने 'गोरखबानी में भकाशित की है, भोजपुरी कविताएँ उद्धुत हैं। अन्य 
सिद्‌धों की वाणियों में भी भोजपुरी भाषा की कविताएँ मानी जाती हैं। फिर भोजपुरी तथा 


पृ, देखिए--ब्रिड्स, ४० २३६-२४१। 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तंक & 


उसके साथ की अन्य अद्ध॑मागधी समुदाय की भाषाश्रों का विकास तथा जन्म भी इन्हीं 
सिद्धों के ग्रन्थों से विद्वानों ने माना है। यह कहना कि पंजाब का कवि पूरब की 
भोजपुरी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, नितान्त निराधार बात है | सन्त या सिद्ध 
भ्रमणशील होते थे | यह स्वयं द्विवेदी जी ने स्वीकार किया है। फिर, अपने जीवन- 
काल में उन्होंने देशीय भाषाओ्रों में कविता की है, यह बात भी डा० डिवेदी ने 
स्वीकार की है* | योगी लोगों का नियम था कि शिष्य को असम्पज्ञात में निष्णात 
कर उसे मुमुछ्ुओं के हिताथ खतंत्र घूमने की अनुशा दे देते थे। एक स्थान पर बिना 
विशेष कारण के ये लोग नहीं ठहरते ये | इनका जो भी साहित्य आज प्राप्त है, उसे 
देखने से प्रत्यक्ष हो जाता है कि इनकी वाणी में अनेक भाषाओं का समस्वय है। कबीर 
गोरखनाथ, चर्पटनाथ इत्यादि सन्‍्तों की भाषा 'सघुकड़ीः है। 'सघुकड़ीः भाषान्तरगत 
साहित्य की प्रवृत्ति सदेव जनता के अधिकाधिक निकट*रहने की रही है | संस्कृत को छोड़ 
हिन्दी भाषा को अपनाना इसी कारण इन लोगों ने श्रच्छा समझा कि वह विशाल जन- 
समुदाय तक पहुँच सकती है | इसके पूर्व योग के ग्रन्थ संस्कृत में रहे* | '“सघुकड़ी भाषा? 
और पूरबी भाषा का प्रयोग इन सिंदूधों की वाणी में शुक्व जी ने तथा डॉ० बड़थ्वाल ने भी 
स्वीकार किया है। फिर इसी पुस्तक में 'घरनीदासः तथा “विद्यापति? जी कीं जीवनी में 
दिखाया गया है कि किस तरह एक सन्त कवि ने अन्य सुदूर प्रान्तों की देशीय माषाश्रों को 
अपनाया है और उनमें रचनाएँ की हैं। अ्रतः 'प्राण-संकली” में जो मोजपुरी की कविता 
चौरंगीनाथ जी ने लिखी है, उसको उनकी कविता नहीं मानना, न्यायसंगत नहीं कहा जायगा | 
अतः वह कविता नीचे दी जाती है । इसकी भाषा देखने से सिद्ध होता है कि आठवीं सदी में 
भोजपुरी ने अपना रूप अपना लिया था। न मालूम क्‍यों, शुक्ल जी, रामनरेश त्रिपाठी 
ड० हिवेदी आदि बिद्वानों ने भोजपुरी शब्द का प्रयोग करने से अपनेको बचाया है। 
इसके स्थान पर उनलोगों ने अनिवाय अचस्था में पूरी भाषा या पूरबी हिन्दी का प्रयोग 
किया है। यह भावना ठीक वैसी ही जान पड़ती है, जैसे कभी संस्कृत के विद्वान हिन्दी में 
बोलना हेय सममभते थे या अंग्र जी के विद्वान हिन्दी में लिखना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध 
समभते थे। जब भोजपुरी तीन करोड़ मनुष्यों द्वारा बोली जाती है और अपना अलग संस्कार 
तथा शैली और साहित्य रखती है, तब उसको यह विद्वद्मंडली कबतक अछूत बनाये रखे 
सकती है ! आज उसकी दो-चार पुस्तकों के प्रकाशन से ही उसके साहित्य की प्रोढ़ता ने 
विद्वानों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। जिस दिन उसका सम्पूर्ण साहित्य उनके सामने 
अयगा, उस दिन उनके लाख न चाहने पर भी उसे उच्च स्थान प्रदान करना ही पड़ेगा | 

चौरंगीनाथ की प्राणसंकली” की कविता की भाषा पर यदि विचार किया जाय तो यह 
भोजपुरी गोरक्षनाथ की भोजपुरी से पूव की भोजपुरी मालूम पड़ती है| भोजपुरी भाषा के प्रात 
भमूनों में इसको प्राचीनतम मोजपुरी का नमूना समझना चाहिए.। इस आधार पर भी 
चौरंगीनाथ का समय आठवीं सदी में माना जा सकता है-- 


|. १, देखिए---नाथसम्प्रदाय, प्ृ० &८। 
२, देखिए---सन्‌ १६४६ की फरवरी मास की 'सरखती! पृ० १०४ । 


सत्य वंत चौरंगीनाथ आदि अन्वरि सुनो ब्रितांत सालवाहन घरे 
हमारा जनस उतपति सतिसा कुट बोलीला ॥१॥ 
ह अस्हारा भहला सासत पाप कलपना नहीं हमारे मने हाथ पावकटाय 
रलायला निरंजन बने सोष सनन्‍्ताप मने परमेव सनमझुप देषीला 
श्री मछुंदनाथ गुरु देव नमसकार करीला नमाइला साथा ॥२॥ 
आसीरबाद पाइला अम्हे सने भइला हरषित होठ कंठ तह्लुका रे 
सुकाईला घर्मना रूप मछंद्रताथ स्वामी ॥१॥ 
मन जाने पुन्य पाप भुष बचन न आवे झुषे बोलव्या कैसा हाथ रे 
दीला फल मुझ्ते पीलीला ऐसा गुसाई बोलीला ॥४॥ 
जीवन उपदेस भाविला फल आदाहे विसाला दोष बुध्या बत्रिषा बिसारला ||७॥ 
नहीं माने सोक धर धरन सुमिरला आहे भइला सचेत के तम्द कहारे बोले पुछीला ॥६३॥ 
्र्थ--चौरंगीमाथ सत्य कहता है। आदि अन्त का बृत्तान्त सुनो। साल-बाहन के 
धर मेरा जन्म और उत्पत्ति सत्य में हुईं | में कूठ नहीं बोलता हैं ॥१॥ हमारी सासत (दुःख 
दिया जाना ) बेकार निराधार थी। मेरे मन में कोई भी पाप कल्पना नहीं थी। तब भी 
मेरे हाथ-पाँव काट लिये गये । निरंजन वन में अपने शोक-सन्ताप पूर्ण मन में मेने प्रभु 
देवता को सम्मुख देखा | मैंने श्री मच्छेन्द्र नाथ गुरु देव को नमस्कार किया और माथा 
नमाया ॥२॥ मु्के श्राशीवांद प्राप्त हुआ | मैं मन में हित हुआ । हमारे होठ, कंठ और 
तालु को धर्म रूप मच्छेन्द्र नाथ स्वामी ने सुखा दिया ॥३॥ मन जानता है मेरे मुख से पाप 
या पुए्य का कोई वचन नहीं निकला। गोसाई ( स्वामी ) ने कहा--अरे | यह तेरा हाथ 
कैसा हुआ ! अच्छा में फल ( आशीर्वाद ) देता हूँ । तू इसे पी लो ( प्रात्त कर लो ) ॥४॥ 
उन्होंने जीवन का उपदेश कहा ॥ 
उन्होंने जी के लिए, (जीवन सुधार के लिए) उपदेश दिया | विशाल (गुर) आशीर्वाद 
से मेरे दोष और बुद्धि की प्यास समाप्त हो गई। मैंने शोक नहीं माना | धर्मधारण करके 
सुमिरन किया। मैं सचेत हो गया । तुम क्या बोलते हो, यही मैं तुमसे पूछता हूँ? । 


सरहपा 
(१) सरदपा (सिद्ध ६)-इनके दूसरे नाम राहुलभद्र और सरोजबज्न मी हैं* | पूवदिशा 
में राशी नामक नगर में एक ब्ाह्ण वंश में इनका जन्म हुआ था। मिक्षु होकर यह 
एक अच्छे परिंडत हुए। नालन्दा में कितने ही वर्षों तक इन्होंने वास किया | पीछे इनका 
ध्यान अन्त्र-तन्त्र की ओर आकष्ट हुआ और आप एक बाण (शर ) बनानेवाले की 
कन्या को महामुद्रा३ बनाकर किसी अ्रण्य में बास करने लगे | वहाँ यह भी शर (बाण) 


१. इस पंक्ति का अर्थ संकिध है। 


२० देखिए---'पुरातत्त्व-ब्रिबन्धावली? नामक पुस्तक, पृ० १६७ से- १७१ ; इंडियन प्र से 
लिमिटेड, प्रयाग | ' 


३« वज्ञयानीय योग की सहचरी योगिनी अथवा द्वेष्नाटिज्म का माध्यम | 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक है 


बनाया करते थे, इसीलिए, इनका नाम 'सरह! पड़ गया। श्रीपवंत* में ही यह बहुधा रहा 
करते थे | सम्भव है, मन्त्रों की ओर इनकी प्रथम प्रवृत्ति वहीं हुई हो । शबरपाद (५) इनके 
प्रधान शिष्य थे | कोई तान्त्रिक नागाजुन भी इनका शिष्य था। भोटिया 'तन-जूरः में 
इनके बत्तीस ग्रन्थों का अनुवाद मिलता है। ये सभी वज्ञयान पर हैं | इनमें एक बुद्ध 
कपाल तन्‍्त्र! की पंजिका ज्ञानवती? भी है | इनके निम्नलिखित काव्य-पग्रन्थ “मगही? से 
भोटिया? में अनूदित हुए हैं :.-- 
. क-ख दोहा (त०९ ४७-७) | 
, क-ख दोहा टिप्पण (त० ४७-८ ) | 
. कायकोष-अमृतबच्रगीति (त० ४७-६ )। 
« चित्तकोष-अजवज्गीति ( त० १७-११) । 
. डाकिनी-बज्रगुह्मगीति (त० ४८-१०६) | 
. दोहा-कोष उपदेश गीति (त० ४७-५ ) 
. दोहा कोषगीति (त० ४६-६ )। 
. दोह्यकोषगीति । तत्त्तपदेशशिखर ( त० ४७-१७) | 
. दोहा-कोष-गीतिका | भावनादृष्टि---चर्याफल (त० ४८-५४) | 

१०, दोहाकोष | वसनन्‍्ततिलक (त० ४८-११) 

११, दोहाकोष-चर्यांगीति ( ४७-४ )। 

१२. दोहाकोष-महामुद्रोपदेश ( त० ४७-१३ )। 

१३, द्वादशोपदेश-गाथा ( त० ४७-१५ ) 

१४. भहायमुद्रोपदेशवज्गुह्मगीति ( त० ४८-१०० ) | 

१५. वाककोषरुचिरस्वरवचश्नगीति ( त० ४७-१० ) 

१६. सरहगीतिका ( त० ४८-१४, १५) 
इनकी कुछ कविताओं को देखिए-- 

“जह मन पव्रन न संचरइ, रबि शशि नाह पच्ेश३ | 
तहि वट चित्त बिसाम करु, सरहे कहिअ्र उद्ेश ॥! 


४ हीं 6 ७ +८ ० ७७ >७& ७ 


परिड्ञ्र सअ्रल सत्थ. बक्खाणइ 
देहदि बुद्ध बसन्‍्त न जाणइ 
अमणागमण णु॒॒ सेन बिखरिड्आ । 


तोबि,।. शिलज भणइ हँड परिड्आ 
जो भब्ु॒ सो निवा (?ज्वाण ) खलु 
भेवु न्‌ मण्णहु परण्ण । 
एक सभावे बिरहिआ, शिम्मलमइ  पड़िवरण । 


१. नहरज्ल-बडू--नागाजु नी कोंडा, जिला गुट्टर ( आंध्र )। 
२० त० के मानी यहाँ 'तन-जूर” का तंत्र है। 
३» बोौद्धगान-ओ-दोहा”---बंगीयसाहित्य-परिषद्‌ , कलकत्ता, 'सरोजवज़् र दोहाबोष ।” 


, १० भोजपुरी के कवि और काव्य 


घोरे. न्धरें चन्द्मशि, जिमि उज्जोअ करेह। 
परम महासुद एखुकणे, दुआ अशेष हरेइ। 
जीवन्तद जो नड जरइ, सो अजरामर होइ। 
गुरु उपएसे बिसलमइ, सो पर धरणा कोइ ।” 


शबरपा 


शबरपा! (सिद्ध ५)--यह 'सरहपाद? के शिष्य थे। गौडेश्वर महाराज धमंपाल (सन्‌ 
७६६-८०६ ६०) के कायस्थ (लेखक) 'लूइपा' इन्हीं के शिष्य थे | नागाजु न को भी इनका 
गुरु कहा गया है; किन्तु यह शुन्यवाद के आचाय॑ नागाजु न नहीं हो सकते। यह अक्सर 
श्रीपवंत में रहा करते थे। जान पड़ता है, शबरों या कोल-मीलों की भाँति रहन-सहन 
रखने के कारण इन्हें 'शबर-पाद” कहा जाने लगा। “तन्‌-जूरः में इनके अनूदित ग्रन्थों की 
संख्या छब्बीस है, जो सभी छोटे ग्रन्थ हैं। पीछे दसवीं शताब्दी में मी एक 'शबरपा” हुए थे 
जो मैत्नीपा! या अवधूतीपा” के गुरु थे। इनकी भी पुस्तकें इनमें शामिल हैं। इनकी 
हिन्दी-कविताएँ हैं :-- 

'. १, चित्तगुहमगम्भीरार्थ--गीति (त० ४८-१०८ ) | 

« महामुद्रावजश्रगीति (१० ४७-२९ )। 
, शृन्यताइृष्टि ( त० ४८-३६ ) | 
, षैडंगयोग१ (त० ४-२२) | 
. सहजशंवरस्वाधिष्ठान ((० १३-५४ ) | 
. सहजोपदेश स्वाधिष्टान ( त० १३-४) | 


चर्या-गीतों में इनके भी गीत मिलते हैं-.- 


राग बलाडि 


ऊँच ऊँच पावत तिहें बसह सबरी बाली। 
मोरंगि पीचछ परहिण सबरी गिवत गु'जरी माली। प्र.०॥। 
उसत सबरो पागल शबरों मा कर गुली गुहाड़ा 
तोहीरि णिश्र धरिणी णामे सहज सुन्दारी॥ 
णाणा तरुवर मोलिल रे गअणत लागेली डाली। 
एकेली सबरी ए वण हिण्डइ कर्णकुण्डलवन्नधारी ॥ 
तिञ्र धाउ खाट पडिला सबरो महासुखे सेजि छाइली 
सबरो भुजंग,णइरामरिं दारी पेहम राति पोहाइली ॥ 
हित्आ. ताॉबोला महासूहे कापूर खाद । 
सून निरामणि कण्ठे लदआ महासूहे राति पोहाइ॥ 
गुरुवाक पु'जआ बिन्ध शिक्ष मणे बाण॑। 


१. चोर, पाँच और छः न० के. प्रन्थ रंर्कृत के थे या हिन्दी के, इसमें उन्देंह् है। 


बा « >च्एण 


आठवीं सदी से भ्यारहचीं सदी तक है| 


एके शर-सन्धाने बिन्धह-बिन्धद परम णिवारण । 
उम्त सबरो गरुआ रोषे ॥ 
गिरिवर-सिहर-संधि पइसन्‍्ते सबरो लोड़िव कइसे ॥२८॥ 


इनके कुछ गीति-पद्य भी देखिए... 


राग ह शाख" 
“नांद न बिन्दु न रवि न शशि-मण्डल ॥ चचि-राअश् सहावे मुकल ॥धन्लु०॥ 
उजु रे उज्जचु छाड़ि मा लेहु रे बंग । निश्रहि बोहिमा जाहु रे लांक ॥ 
हांथेरे कान्काण मा लोड दापण। अपणे आपा बुभतु निशञ्र-मण ।॥। 
पार उआरे सोइ गजिद। दुलण सांगे अवसरि जाइ।॥ 
वाम दाहिण जो खाल बिखला । सरह भणइ बपा उजुबाद भाइला ॥ 
राग भैरवी 
“काश्र णावड़ि खण्टि मण केडुआल । सदूगुरु वअ्रणे घर पतबाल ॥ध्र०॥ 
चीआ थिर करि धहरे नाही। अन उपाये पार ण जई।॥ 
नौवाही नौका ठामझ्ुञ॒गुणे। मेलि मेल सहर्ज जाड ण आखें ॥ 
वाट अमअ खाण्टवि बलआ। भर उलोलें षञ्रबि बोलिआ ॥ 
कुल लद्ट खरे सोन्‍्ते उजाअ। सरहरे भणह गणें पमाएँ॥ 


भ्सक 


भूसुकु ( सिद्ध ४३ )--नालन्दा के पास के प्रदेश में, एक ज्ञत्रिय-वंश में पैदा हुए 
थे। भिक्ु बनकर नालन्दा में रहने लगे। उस समय नालन्दा के राजा ( गौडेश्र ) 
देवपगाल (८०६-८४६ ह० ) थे। कहते हैं, 'भूसुकु” का नाम शान्तिदेव भी था| इनकी 
विचित्र रहन-सहन को देखकर राजा देवपाल ने एक बार '“भूसुकु” कह दिया और तभी से 
इनका नाम “भूसुकु! पड़ गया। शान्तिदेव के दर्शन-सम्बन्धी छ; ग्रन्थ 'तन:जूर! में मिलते हैं, 


१, बौद्धनान-उ-दोहा “वर्याचर्यं विनिश्चय”! ( “चयो-गीति? नाम' ठीक जैँचता है )। पाठ 


र्‌ 


बहुत अशुद्ध हैं। यहाँ कहीं मात्रा के हस्व-दीघे करने से, कहीं संयुक्त वर्णों के घटाने- 
बढ़ाने से तथा कहीं-कहीं एकाथ अक्षर छोड़ देने से छुन्दोभंग दूर हो जायगा | जैसे-- 
पहली पंक्ति में 'रबिन शशि! के स्थान पर 'रवि-शशि”, “चचि-राअ” के स्थान 


२ 


पर “चीअ-राअ?, “कान्काण! के स्थानपर 'ककण”, “आपा” के स्थान पर व्प्पाा । 

सरहपाद! संस्कृत के भी कवि थे--- हा 

ध्यथा सा संसारचक्र' विरचयति मनः सन्नियोगात्महेतो: । 

सा धीर्यस्यथ ग्सादादिशति निजभुवंस्वामिनों निष्प्रपंच ( मर ) 

तच्च॒प्रत्यात्मवेश्व॑ समुदयति सुख कल्पनाजातमुक्तम्‌ । 

कुर्यात्‌ तस्याडि प्रयुग्मं शिरति स्विनय सदुगुरोः सर्वकाल ( म्‌ ) 
--चर्यौचरयेविनिश्चय”, पृष्ठ--३ । 


११ भोजपुरी के क[|व ओर काव्य 


और तंत्र पर तीन ग्रन्थ | सूस॒कु के नाम से भी दो ग्रन्थ हैं, जिनमें एक “चक्रसंवरतस्त्र 
की टीका है। मागधी हिन्दी में लिखी इनकी 'सहजगीति? (त० ४८,१) भोव्या-भाषा में 


मिलती है 
लती है" | न 
“बाज शंब"पाड़ी पँडआ खालें बाहिड, अदआ बंगले क्लेश लुड़िउ ॥म्तु ० 
आ्राजि भूसु बंगालीः भइली, णित्र घरिणीं चण्डाली लेली।। 
डहि जो पंचघाट णह दिबि संज्ञा गठा, ण जानमि चित्र मोर कहिं गई पहइठा || 
सोण तरुअ मोर किम्पि ण थाकिडउ, निञअर परिवारे महासुहे थाकिड || 
चडकोड़ि भण्डार मोर लइआ सेस, जीवन्ते मइलें नाहि विशेष ॥” 


बिरिपा 
विरुपा (सिद्ध ३)--महाराज देवपाल (सन्‌ ८०६-८४६ ६०) के देश 'चउरः (?) में 
इनका जन्म हुआ था मिक्षु बनकर 'नालन्दा? विहार में पढ़ने लगे और वहाँ के अच्छे 
परिडतों में हो गये | इन्होंने देवीकोट और श्रीपर्वत आदि सिद्ध स्थानों की यात्रा की । 
श्रीपव॑त में इन्हें सिद्ध नागबोधि मिले | यह उनके शिष्य हो गये | पीछे नालन्दा में अकर 
जब इन्होंने देखा कि विहार! में मद्य, स्त्री आदि सहजचर्या के लिए अत्यावश्यक 
वस्तुओं का व्यवहार नहीं किया जा सकता है, तब वहाँ से गंगा के घाट पर चले गये। 
बहाँ से फिर उड़ीसा गये। इनके शिष्यों में 'डोम्मिपा! (सि० ४) और “करहपा? थे | 
ये 'यमारितन्त्र! के ऋषि थे। 'तन्‌-जुरः में इनके तन्‍्त्र-सम्बन्धी अठारह अन्थ मिलते हैं, 
जिनमें ये पन्थ मगही में थे ३... 
१, अमृतसिद्धि (१० ४७-२७) | 
२. दोह्कोष (त० ४७-२४) | 
३. ष--दोहाकोषगीति-कर्मचए्डालिका (त० ४८-४)। 
४. मार्गफलान्विताववादक ( त० ४७-२५) | 
५४. विरुपगीतिका (त० ४८-२६)। 
६, विरुपवद्नगीतिका (त० ४८-१६) | 
७. विरुपपदचतुरशीति (त० ४७-२३ )। 
८. सुनिष्मपंचतत्वोपदेश (त० ४३-१००) | 
राग गबड़ा 
“एक से शुण्डिनि हुह घरे सान्धञ्न, चीअण वाकलञ्र वारुणी बान्धश्र ॥घु७॥| 
सहझें थिरकरी वारुणीसान्धे, जें अजरामर होह दिंट कान्धे || 


१, देलिए--पुरातत्त्वनिवन्धावली, ४० १७६ से १७७; इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग । 
२, ड।० भद्दाचाये मे लिखा है-.ए७७ पि&-हिप्रयां ०४" टक्षांह ॥8 84 0096 5४56३: 
प6ए& जञहव8 & 78४५8 0 5 घ०४४7४९8, 056 ॥ ४४7 700)7760 60 ५$४॥777 ४४88 ४8 
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३० 'पुरातरव-निबन्धावली', पृ० १७८ से १७६ । 
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दरशमि हुआरत चिह्न देखइआ, आइल गराहक अपणे बहिआ । 
चडशठी घड़िये देद पसारा, पइठेल गराहक नाहि निसारा | 
एक स॒ डुली सरुई नाल, भरणन्ति “विरुआ! थिर करि चाल” || 


डोम्भिपा 


डोस्मिपा ( सिद्ध 3 )--मगधदेश में क्षत्रिय-वंश में पैदा हुए | 'वीणापा? और “विरुपा! 
दोनों ही इनके गुरु थे | लामा तारानाथ ने लिखा है कि यह “विरुप? के दस वर्ष बाद तथा 
वज्रघटापा? के दस वर्ष पूर्व सिदूध हुए । यह हेवज्तन्त्र! के अनुयायी थे | सिद्ध 'कण्हपा? 
(१७) इनके भी शिष्य थे | 'तन-जूर” में इक्कीस अन्य “डोम्मिपाद” के नाम से मिलते हें, 
किन्तु पीछे भी एक “डोम्मिपा? हुए हैं। 'डोम्मिपा? के नाम के ये अन्थ मभिल्ते हैं-...- 
१, अज्ञरद्दिकोपदेश (त० ४८,९६४) | 
२. डोम्बिगीतिका (त० ४८,र८) | 
३. नाडीविंदुद्वारे योगचर्या (० ४८,६३ ) | 
राग धनसी 
धांगा. जडना माभेरें बहह नाई, 
तहिं बुड़िली मातगिं पोइआ लीले पार करेइ || श्रु०|| 
वाहतु डोम्बी वाहलो डोस्बी बादत भइल उद्धारा, 
सदूगुरुपाअ-पए जाइब पुण॒ जिणडरा || 
पाँच केडुआल पड़न्ते माँगें पिटत काच्छी बान्धी, 
गअणदुखोले सिंचहु पाणी न पइसइ सान्‍धी || 
चन्दु सूज्ज ठुई चका सिठिसंहार पुलिन्दा, 
वास दृहिण हुई साग न रेवइ बाहतु छुन्दा || 
कबडी न लेइ बोडी न लेहइ सुच्छुडे पार करेइट, 
जो रथे चढ़िला बाहवाण जाइ कुलें कुले बुड॒इ” || 
'मिन्षावृत्ति में इनका यह दोहा मिलता है-- 
“अजहर सअण सहावर कंसइ सो सइअल | 
मोअ ओधम कररिडया, मारठ काम सहाड | 
अच्छुड अक्खं जे पुनह, सो संसार-विमुक्क | 
ब्रद्य महेसरणारायणा, सकक्‍ख असुछ सहाव |” 


कम्बलपाद 
कम्बलपाद ( सिद्ध ३० )--ओडिविश (उड़ीसा) के राजवंश में इनका जन्म हुआ। 
भिन्नु होकर लिपिय्क के परिडत बने | पीछे सिद्ध वज्रघंटापा (५२ ) के सत्संग में पढ़े 
आर उनके शिष्य हो गये। इनके गुरु सिंद्धाचार्य 'बन्रघंटापाद” या घंटापाद! उड़ीसा में 
कई वर्ष रहे और उनके ही कारण उड़ीसा में वज््यान का बहुत प्रचार हुआ | सिद्ध राजा 
“इन्द्रभूतिः इनके शिष्य थे। 'कम्बलपाद” बौद्ध दशन के भी परिडत थे | 'प्रशापारमिता'-दर्शन 
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पर इनके चार अन्थ भोटिया में मिलते हैं। इनके तन्त्र-गन्थों की संख्या ग्यारह है, जिनमें 
निम्नांकित प्राचीन उड़िया या मगही भाषा में थे--- 
१. असम्बन्ध-दृष्टि (त० ४८/३८ ) | 
२, असम्बन्ध दृष्टि ( त० ४८/३६ )। 
३. कम्बलगीतिका ( त० ४८/३० )। 
राग देवक्री 
“सोने भरिती करुणा नावी, रुपा थोहइ महिके ठाबी।॥ मर. ० ॥ 
वाहतु कामलि गश्नण उदेसें, गेली जाम बहु डह काइसे॥ 
खुन्टि उपाड़ी मेलिलि कार्छि, वाहतु कासल्ि सदूगुरु पच्छि॥ 
माँगत चन्हिले चडदिस चाहअ, केड़ आल नहि के कि बाहब के पारशञ्र || 
वामदाहिण चापो मिलि मिल्ति मागा, वाटठत मिलिल महासुद संगा || 


कुक्कुरिपा 
कुक्कुरिपा ( सिद्ध ३४ )--कपिलवस्तु प्रदेशवाले ज्षेत्र भें, एक ब्राह्मणकुल में 
इनका जन्म हुआ था। 'मीनपा? (८) के गुरु “चपंटीपा? इनके भी गुरु थे | इनके शिष्य 
भणिभद्रा? चौरासी सिदधों में से एक (६५) हैं। 'प्मवज्! भी इनके ही शिष्य थे। 'तन्‌-जूर? 
में इनके सोलह अन्थ मिलते हैं जिनमें निम्नलिखित हिन्दी के मालूम: होते हैं-..'तत््व-सुख 
भावनानुसारियोगभावनोपदेश” ( त० ४८/६४५ ) और 'खबपरिच्छेदन! ( त० ४८/६६ ) | 
राग गबड़ा 
“हुलि हुहिपिठाधरण न जाइ, रुखेर तेन्तलि कुम्भीरे खात्च || भु० ॥ 
आंगन घरपणसुन भो विआती; कानेट चोरि निल अधराती | 
सुसुरा लिद गेलबहुडी जागञ, कानेट चोरे निल का गई मागशञ्र || 
दिवसइ बहुड़ी काड्इ डरे भाअ, राति भइले कामरु जाअ || 
अइसन चर्योकुक्करीपाएँ गाइड, कोड़ि मज्के एकुडि अहिं सनाइड || 
राग पट॑जरी 
“हांड निवासी खमण भतारे, मोहोर विगोआकहरण न जाई || मु० ॥ 
फेट लिड गो भाए अन्त डड़ि चाहि, जा एथु बाहाम सो एथु नाहि ॥ 
पहिल बिआण मोर वासन पूड़, नाढ़ि विश्वारन्ते सेव वापुद़ा (१) ॥| 
जाण जौबण मोर भइलेसि पूरा, मूल नखलि बाप संघारा | | 
भणथि कुक्कुरीपाये भव थिरा, जो पएूथु बुकएँ सो एथु वबीरा || 
' हले सहि विश्व सित्र कमल पबाहिउ वर्जे | अलललल हो महासुद्देथ आरोहिड नृत्ये | 
रविकिरणेश पफुल्लिआ कमलु महासुद्ेश । (अल ) आरोहिड लब्बें |” 


'गोरखनाथ 
गोस्खनाथ की जीवनी के सम्बन्ध में 'नाथ सस्मदायः नामक अन्य से हम कुछ उद्धरण 
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नीचे देते हैं। इस पुस्तक के ए० ६६ में श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-... 

. विक्रम संबत्‌ दसवीं शताब्दी में भारतवर्ष के महान्‌ गुरु गोरखनाथ का आविर्भाव 
हुआ । शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा 
नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने-कोने में उनके अनुयायी आज भी पाये जाते हैं। भक्ति- 
आन्दोलन के पूव सबसे | शक्तिशाली धामिक आन्दोलन गोरखनाथ का योगमार्ग ही था। 
भारतवर्ष की ऐसी कोई भाषा नहीं है, जिसमें गोरखनाथ-सम्बन्धी कहानियाँ नहीं पाई 
जाती हों। इन कहानियों में परस्पर ऐतिहासिक विरोध बहुत अधिक है; परन्तु फिर भी 
इनसे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। इस 
महान्‌ धर्म गुरु के विषय में ऐतिहासिक कही जाने लायक बातें बहुत कम रह गई हैं । 
ये मार्ग के महत्व-पचार के अतिरिक्त कोई विशेष प्रकाश नहीं देतीं |” 

उनके जन्मस्थान का कोई निश्चित पता नहीं चलता। इस सम्बन्ध में डॉ० द्विवेदी 
लिखते हैं... ' 

“ब्र्‌ कस ने एक परम्परा का उल्लेख किया है जिसे ग्रियरससन ने भी उद्धुत किया है। 
उसमें कहा गया है कि गोरखनाथ सत्थुग में पंजाब में, त्रेता में गोरखपुर में, 
द्वापर में द्वारका के भी आगे हुरभुज में, और कलिकाल में काठियाबाड़ गोरखमढ़ी में 
प्रादुभू त हुए थे। बंगाल में विश्वास किया जाता है कि गोरखनाथ उसी प्रान्त में उत्पन्न 
हुए थे। नेपाली परम्पराओं से अनुमान होता है कि गोरखनाथ पंजाब से चलकर नेपाल 
गये थे। गोरखपुर के महन्त ने ब्रिग्स साहब को बताया था कि गुरु गोरखनाथ “टिलाः 
( भेलम पंजाब ) से गोरखपुर आये थे। पग्रियसन ने इन्हें गोरखनाथ का सतीर्थ कहा है; 
परन्तु 'धरमनाथ” बहुत परवर्ती हैं। ग्रियर्सन ने कहा है कि गोरखनाथ संभवत; पश्चिमी 
हिमालय के रहनेवाले थे। इन्होंने नेपाल को आय अवलोकितेश्वर के प्रभाव से निकाल 
कर शैव बनाया था। भेरा अनुमान है कि गोरक्षनाथ निश्चित रूप से ब्राह्मण जाति से 
उत्पन्न हुए थे और ब्राह्मण वातावरण में हो बड़े हुए थे | उनके गुरु मत्स्येन्द्रनाथ भी शायद 
ही कभी बोदूध साधक रहे हों |” 

ये तो विद्वानों के मत हैं जो गोरखनाथ के जन्मस्थान के सम्बन्ध में है। परन्‍्तु 
“बड़थ्वाल? जी द्वारा सम्पादित 'गोरखबानी? नामक पुस्तक के प्रृ० २१२ में भ्यान तिलक? 
के १६ नम्बर का छन्द है :--- 

“पूरब देश पछाहीं घाटी (जनम) लिख्या हमारा जोगं॑ | 
गुरु हमारा नावंगर कहिए थे है भरम बिरोगं॥ 

इस छुन्द का अर्थ यद्यपि अध्यात्मपत्ष में बड़थ्वाल जी ने किया है; पर इसके प्रथम 
चरण से अर्थ निकलता है कि गोरखनाथ का जन्म पछाँह की घाटियों में हुआ और 
उनके जीवन का काय्य-त्ेत्र पूर्व देश बना। विद्वानों का ध्यान इस छुन्द पर क्‍यों नहीं 
गया, यह आश्चर्य की बात है। इससे और बत्रिड्स साहब की गोरखपुर के महन्त की बताई 
हुईं बात से बिलकुल मेल भी खा जाता है। 

“कल्याण! के योगांक' में) गोरखनाथ जी का परिचय निम्नलिखित रूप में दिया गया है--- 


१, प्रकाशक--गीता प्र स, गोरखपुर । संवत्‌ १६६२; पृष्ठ ऊ८३ | 
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८४एक बार गुरु मस्येन्द्रनाथ घूमते-फिरते अयोध्या के पास 'जयभ्री! नामक नगर 
में गये। वहाँ वे मिक्षा माँगते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुँचे। बआाह्मणी ने बड़े 
झादर के साथ उनकी भोली में मिक्षा डाल दी | ब्राक्मणी के मुख पर पातित्रत्य का 
अपूर्व तेज था। उसे देखकर मत्स्येन्द्रनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुईं। परन्तु साथ ही उन्हें 
उस सती के चेहरे पर उदासी की एक ज्ञीण रेखा दिखाई पड़ी। जब उन्होंने इसका 
कारण पूछा तब उस सती ने निःसंकोच भाव से बताया कि सन्तान न होने से संसार 
फीका जान पड़ता है। मल्सेन्धनाथ ने तुरत भोली से थोड़ी-सी भभूत निकाली और 
ब्राह्मणी के हाथ पर रखते हुए कहा--./इसे खा लो । तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा ।! इतना कह 
कर वे तो चले गये। इधर एक पड़ोसिन ख्री ने जब यह बात सुनी तब बआक्षणी को 
भभूत खाने से मना कर दिया। फलस्वरूप उसने उस राख को एक गड्ढे में फेंक दिया। 
बारह वर्ष बाद मत्स्येद्धनाथ ,उधर पुनः आये . और उन्होंने उसके द्वार पर जाकर 
अलख जगाया। बआह्यमणी के बाहर आने पर उन्होंने कहा कि अरब तो बेटा बारह वर्ष का 
हो गया होगा, देखूँ तो वह कहाँ है ! यह सुनते ही बह सत्री धवरा गई और उसने सारा हाल 
सच-सच कह दिया। भत्स्वेन्रनाथ--उसे साथ लेकर उस गड्ढे के पास गये, और वहाँ भी 
अलख जगाया। आवाज सुनते ही बारह वर्ष का एक तेजपुश्च बालक प्रकट हुआ और मत्स्येन्द्र 
नाथ के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करने लगा। यही बालक आगे चलकर गोरख- 
नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । मत्स्येन्द्रनाथ ने उस समय से ही बालक को साथ रखा और 
योग की पूरी शिक्षा दी। ' गोरखनाथ ने गुरोपदिष्ट मार्ग से साधना पूरी की और स्वानुभव 
से योगमार्ग में और भी उन्नति की । योगसाधन और वैराग्य में वे गुरु से भी आगे बढ़ 
गये | योगबल से उन्होंने चिरंजीव स्थिति को प्राप्त किया | 


“गोरखनाथ केवल योगी ही नहीं थे, बरन्‌ वे बड़े विद्वान्‌ और कबि भी ये | उनके गोरज्ष 
सहख नाम?, 'गोरब्शतकः, गोरज्ष पिष्टिक?, गोरज्ष गीता, “विवेक मार्तए्ड” आदि अनेक 
ग्रन्थ संस्कृत भाषा में मिलते हैं। हिन्दी में मी उनकी बहुत-सी कबिताएँ मिलती हैं|” 


'नेंपाल के लोग श्रीगोरखनाथ को श्रीपशुपतिनाथ जी का अवतार भानते हैं। नेपाल 
के भोगमती, भातगाँव, मुगस्थली, ऑधरा, सवारी कोट, पिडपन इत्यादि कई स्थानों में 
उनके योगाश्रम हैं। आज भी नेपाल राज्य की मुद्रा पर एक ओर भ्री-भी-भी गोरखनाथ 
: लिखा रहता है। गोरखनाथ जी के शिष्य होने के कारण ही नेपाली गोरखा कहलाते 
हैं। कहते हैं, गोरखपुर में उन्होंने तपस्या कौ थी। यहाँ उनका बहुत बढ़ा मन्दिर है, 
जहाँ दूरदूर से नेपाली आया करते हैं। गोंडा जिले के 'पटेश्व॒री! नामक स्थान 
में भी. उनका योगाश्रस है तथा महाराष्ट्र प्रान्त में आठवें 'नागनाथः के पास उनकी 
तपस्थली है| 


डा० पीताम्बरदत्त बढ़ध्वाल के अनुसार गोरखनाथ विक्रम की ११वीं सदी में हुए ये । 
भी रामब॒न्द्र शुक्व ने भी अपनी 'हिन्दीसाहित्य का इतिहासः पुस्तक में बढ़ी विवेचना 
करके गोरखुनाथ के समय के. सम्बन्ध में लिखा है,--“गोरखनाथ विक्रम की १०वीं सदी 
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में हुए हां, चाहे १३वीं में |” राहुल सांकृत्यायनजी ने भी बज्रयानी सिद्धों की पर॒परा के बीच 
गोरखनाथ का समय विक्रम की दसवीं शताब्दी ही माना है। 

“यद्यपि कुछ ऐसे भो साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर गोरखनाथ का समय बहुत पीछे 
की ओर ले जाया जा सकता है, तथापि जबतक यथेष्ट प्रमाण न मिलें, इनका समय 
संवत्‌ १०५० मानना ही अधिक उचित होगा | हिन्दी का जो प्राचीनतम रूप गोरख की 
बानियों में मिलता है, उससे भी यह समय ठीक ठहरता है।” 

गोरखनाथ के चमत्कार के सम्बन्ध में सारे भारत में अनेकानेक कहानियाँ प्रसिद्ध ' 
हैं। एक कहानी के अ्नुसार--.एक बार मस्स्वेन्द्रना थ सिंहलद्वीप की रानी पद्मावती में अ्रासक्त 
हो गये थे; किन्तु गोरज्षुनाथ के प्रयत्न करने पर उनका उद्धार हुआ | हाल में ही मस्वेन्द्रनाथ 
की लिखी संस्कृत की किसी 'कौलीय” पुस्तक का पता चला है। इससे प्रतीत होता है कि उनके 
पतन का कारण “कौलीय” प्रवृत्ति का बढ़ जाना था (जिससे गोरज्षनाथ ने ही उनकी रक््ा 
की) । गोरक्ञनाथ ने कौलीय पद्धति को मलीमाँति देख लिया था, अतः उस ओर भूलकर भो 
दृष्टि-विक्षेप न किया | योगिराज गोरज्षु को अपनी सात्विक पद्भघति पर कितना विश्वास था, 
यह नीचे के पद्म से स्पष्ट हो जाता है | 

सबद हमारा षरतर षांडा, रहणि हमारी सांची । 
लेपे लिखी न कागदमा-डी, सो पत्नी हम बाँची ॥”(गो० बानी) 
“पद्मावती में आसक्त मत्स्येन्द्र को गोरख बार-बार सचेत“करते हैं. 
सुणों हो मछिंद्र गोरषबोले, अगस गवच॑न कहूँ हेला । 
निरति करी नें नीकां सुशिज्यौ, तुम्हें सतगुरु में चेला ॥” (गो० बानी) 
महात्मा गोरखनाथ ने भोजपुरी में रचनाएँ की हैं, यह शुक्लजी, बड़थ्वालजी और 
हजारीग्रसादजी तीनों ने स्वीकार किया है। शुक्ल जी ने “हिन्दी-साहित्य का इतिहास” नामक 
पुस्तक में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है---“पहली बात है भाषा | सिद्धों की उद्धृत रचनाओं 
की भाषा देश-भाषा मिश्रित अ्रपश्न श अर्थात्‌ पुरानी हिन्दी की काव्य-भाषा है, यह तो स्पष्ट 
है। उन्होंने भरसक उसी स्मान्य व्यापक काव्य-भाषा में लिखा है, जो उस समय गुजरात, 
राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने-पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर सगध 
में रहने के कारण उनकी भाषा में कुछ पूरबी प्रयोग भी (जैसे भइले, बूड़िल) मिले हुए हैं ।” 
यहाँ हम कहना चाहते हैं कि शुक्लजो, पं० हजारीग्रसाद द्विवेदी तथा पश्चिम प्रदेश 
के अन्य विद्वानों ने जिसे पूरबी प्रयोग कह है, उसमें भोजपुरी के प्रयोग भी सम्मिलित हैं । 

पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी अपनी विख्यात पुस्तक नाथ संम्प्रदाय” के .प० ६८ 
में लिखा है---“उन्होंने ( गोरखनाथ ने ) लोकभाषा को भी अपने उपदेशों का सोध्यम 
बनाया | यद्यपि उपलब्ध सामग्री से यह निर्णय करना बड़ा कठिन है कि उनके नोम पर 
चलनेवाली लोक-भाषा की पुस्तकों में कौन-सी प्रामाणिक हैं श्रोर उनकी भाषा का विशुद्ध 
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लप क्या है, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने अपने उपदेश लोक-भाषा में श्रचारित 
किये थे |? 

डा० पीताम्बरदत्त बढ़थ्वाल ने गोरखनाथ के २६ हिन्दीअन्यों को ग्र।माणिक माना है | 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने उनसे सहमति प्रकट करते हुए लिखा है कि सूची के पूब 
के प्रथम चौदह ग्रन्थ, जिन्हें बड़थ्वाल जी ने निस्संदिः्ध रूप से प्राचीन माना है; अवश्य 
म्राचीनतम ग्रतियाँ हैं | 


उक्त ग्रन्थों की नामावली 


१--सबदी | २१--नव रात्र | 
२--पद | २२---श्र% परिध्या | 
, ३--सिष्या दरसन | २३---रहरास | 
४--याण संकली ! २४--थान माला | 
४--नरवे वोध | २५--आत्म बोध (२) | 
६--अआ्रात्म बोध | २६--बत | 
७--अ्रभैमात्रा योग | २७--नि रंजन पुराण । 
८--पंन्द्रह तिथि | २८--गोरख बचने | 
६--सप्तवार | २६--इन्द्री देवता | 
१०--मछिन्द्र गोरख बोध | २०--मूल गर्भावली | 
११---रोमावली | २९--खाणी वाणी | 
१२--ग्यान तिलक | २२--गोरख सत | 
.३--गयान चौतीसा | ३३--अ्रष्ट मुद्रा | 
१४--गोरख गणेश गुष्टि । २४--चौबीस सिध्ि | 
१५---गोरख दत्त गोष्ठी (यान दीप बोध) २५--पड़क्षुरी | 
.६--महादेव गोरख गुष्टि | ह २६--पंच अग्नि | 
१७--सिष्ट पुरान | २७--अश्रष्ट चक्र | 
: *८--दया बोध | रे८--अवली सिल्क । 
१६--जाती भोंरावली ( छंद गोरख) |  रै६--काफिर बोध | 
२०--नभ्रग्रह | न्‍ 


“गोरंखवानो' में उद्धुत सभी उनद इन्हीं पुस्तकों के छन्द हैं, जिनके पाठ को बड़थ्वाल ज॑ 
ने द्र्स हस्तलिखित पुस्तकों से लिया है। मैंने जब उन छन्दों का अध्ययन किया और 
/भाषा की जाँच की तब भोजपुरी भाषा की बहुत-सी कविताएँ मिलीं | अनेक कविताएँ तो 


आठवीं सदी से ग्यारह सर्द तक १९ 


नीचे की सरणी से स्पष्ट हो जायगा कि “गोरखबानी! में दिये हुए गोरखनाथ जी के 
ग्रन्थों में भोजपुरी के छन्द कितनी मात्रा में हैं। इन भोजपुरीवाले सभी छुन्दों की भाषा 
को भी हम सत्र केबल भोजपुरी ही नहीं मान सकते | इनमें अधिकांश शब्द तो भोजपुरी, 
के हैं; किन्तु कुछ ऐसे छन्द भी हैं, जिनकी भाषा मिश्रित कही जायगी, फ़िर भी भोजपुरी 
क्रिया होने के कारण उनकी गणना भोजपुरी छुन्द में कर ली गई है | 


नाम पुस्तक संख्या छुन्द्‌ भोजपुरी भाषा के छन्दों की संख्या 
१--स्ंदी २७५ ४५ 
२--पद ६२ २० 
३--शिष्या दरसन ३१ (पंक्तियाँ) ७ (पंक्तियाँ) 
४--आत्म बोध २२ र्‌ 
५--नरवे बोध १९ १ 
६--सप्तवार प्र ९ 
७--मछिन्द्र गोरप बोध १२७ १० 
८--रोमावली ५५ (पंक्तियाँ) ० 
६--ग्यान तिलक ४५ ० 
१०--पंच मात्रा २४ ० 
११--गोरष गणेश गुष्टि पर 


। 
“गोरखबानी? के लेखक ने जिन विभिन्न पुरानी पाण्डु-लिपियों में छन्दों के जितने भी 
पाठ पाये हैं, उनके उदाहरण वर्ण-चिहों आदि के अनुसार अ्रपनी पुस्तक के फुटनोट में हर 
भेद वाले पाठ के साथ दे दिये हैं। उसी क्रम का पालन “गोरखबानी? से गोरज्षनाथ के 
छन्दों का उद्धरण करते समय भी किया गया है। पाण्डु-लिपियों का सांकेतिक वर्ण-चिह्न 
के लिए जो सरणी बढ़थ्वाल जी ने दी है, उसको यहाँ इसलिए उद्धुत कर दिया जाता 
है। उसकी सहायता से पाठक उद्धुत पाठ भेद को समझ सकेंगे | 


(क) '्रतिपौड़ी हस्तलेख” गढ़वाल के पंडित तारादत्त गैरोला को जयपुर से प्रास 
इतना था। इसके चार विभाग हैं | समय संवत्‌ १७१४ के आसपास होना चाहिए | 

(ख) जोधपुर दरबार पुस्तकालय की प्रति | जोधपुर के पुरातत्त्व-विभाग के अध्यक्ष 
प॑ं० विश्वेश्वरनाथ रेऊक ने इसकी नकल' कराकर भेजने की कृपा की। परन्तु इसमें 
गोरखनाथ की रचनाश्रों में केवल 'सबदियाँ? आई हैं| 

(ग) यह प्रति मुझे जोधपुर के श्रीगजराज ओमा से उपलब्ध हुईं। लिपिकाल इसका 
भी ज्ञात नहीं | 

(घ) यह प्रति मुझे जोधपुर के कवि श्री 'शुभकरण चरण? से प्रात हुईं | यह बृहत्‌ 
संग्रह-ग्रन्थ है जिसे एक निरंजनी साधु ने श्रस्तुत किया | यह प्रति संबत्‌ १८२५ में 
लिखी गई थो। ह ' ि 

(ड) मंदिर बाबा हरिदास, नारनौल, राज्य पटियाला में है श्र कार्तिक शुदी अष्टमी 
गुरुवार १७६४ को लिखी गई है | 


३० भोजपुरी के कबि और का्ग् 


: (च) यह अति श्रीपुरोहित हरिनारायणजी, बी० ए०, जयपुर के पास है। इसमें 

पहुत-से ग्रन्थ हैं| प्रति का लिपिकाल पुस्तिका में इस प्रकार दिया है... ५ 

है ''धंवत्‌ १७१५ वर्ष शाके १५८० महामंगलीक फाल्गुन मासे शुक्क पत्ते त्रयोदस्य | तिथों 
१३ गुरुवासरे: डिंडपुर मधयेस्वामी पिराग दास जी शिष्य स्वामी माधोदास जी तत्शिग्य 
वृन्दावनेनालेखि आत्मायें | 

: (छ) यह प्रति भी पुरोहित जी के पास है| यह भी संग्रह-अन्ध पड़ा है। रजत्र जी की 
साखो की समाप्ति के बाद जो योगियों की बानी के कुछ पीछे आती है, लिपिकाल में 
थों दिया है--- दा 

संवत्‌ १७४१ जेठ मासे ॥ थावर बारे || तिथिता ॥८॥ दीन ५ मैं लिपि पति स्वामी 
पाई दास की सु' लिपि || 
(ज) यह अति भी उक्त पुरोहित जी के पास है और सं० १८५५ की लिखी है | 
(%) इस प्रति की नकल एक महत्त्वपूर्ण सूत्र के द्वारा कराई गई है । 
इनके अतिरिक्त इन योगियों की रचनाओं के एक संस्कृत-अनुवाद की हस्तलिखित 
प्रति मिलती है, जो सरस्वती-भवन, काशी में है। इसमें लिपिकाल नहीं दिया गया है और 
आरंभ का कुछ अंश नहीं है | 
'गोरखबानी' के भोजपुरी छन्द 
सबदी 
दसिया षेलिबा रहिया र॑र। काम क्रोध न करिया"' संग ॥ 
हसिया षेलिया गाइबा गीत | दिढ* करि राषिबा आपना चीतड४ ॥ प्र०.....२ । 
हंसूँ गा, खेलू गा, मस्त रहूंगा; किंतु कभी काम, क्रोध का साथ न करू गा। हंँसूगा, 
खेलू गा और गंत भी गाऊंगा; किंतु अ्रपने चित्त को हृढ करके रखुगा।| 
हसिया पेलिया धरिवा ध्यांन । अहनिसि कथिया अह्य गियान । 
न करे सन भंग । ते निहचल सदा नाथ के संग ॥ ध०......ै। 
हँस गा, खेले गा और शान-धारणा करूगा | रात-दिन बद्य-शञान का कथन करूँगा। 
इसी प्रकार ( संयमपूर्बक ) हँसते खेलते डुए जो अपने मन को भंग नहीं करते, वे निश्चल 
दोकूर ब्रह्म के साथ रमण करते हैं अथवा निश्चित रूप से मेरे साथ रह सकते हैं 
ः मंडल में छंधार कूचा, तहाँ अंसृत० का बासा 
सगुराट होइ सु भरि भरि पीचे निगुरा जाइ पियासा ॥श॥। पृ०.....६ । 

,._ अकाशमंडल ( शून्य अथवा ब्रह्मरश्न ) में एक आधे मेँह का झुँआ है, जिसमें 
अमृत का वास है। जिसने” अच्छे गुरु की शरण ली है, वही उसमें से भर-भर कर अमृत 
पी सकता है | जिसने किसी अच्छे गुर को धारण नहीं किया, वह इस अभ्रत का पान नहीं 
केंद्र सकता, वह प्यासा ही रह जायगा ॥ 

3 न करिबा' के स्थान पर “का तजिबा? । २ डिढिं। ३. आंपणां, अपणां। 


४* च्यूंत, चित। ४, गौयनि। है. औँधा, (सु) ऊधा, । ७. अन्नत, (घ) यंत्रत 
(3) में लिपिकर्ता पहले दो अत्तरोंको पढ़ नहीं सका । (5 हे 


आटठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक २१ 


हबकि" न बोलिबा, ढबकि' न चलिया धीरें* घरिया पावे । 
गरब न करिबा सहजें? रहिबा भणतर५ गोरष राव ॥ पृ०---११ । 
सब व्यवहार युक्त होने चाहिए, सोच-समभकर काम करना चाहिए | अ्रचानक फ८-से 
बोल नहीं उठना चाहिए,। जोर से पाँव पटकते हुए नहीं चलना चाहिए। धीरे-धीरे पाँव 
रखना चाहिए। गय॑ नहीं करना चाहिए। सहज स्वाभाविक स्थिति में रहना चाहिए । 
यह गोरखनाथ का उपदेश (कथन) है । 
धाये५ न षाइबार भूषे* न मरिबा८ अहनिसि' लेबा?? बहा अरानि का भेव॑। 
हुट न करिबा पड़या!! न रहिबा यूँ. बोल्या गोरष देव॑२॥ 
भोजन पर टूट नहीं पड़ना चाहिए! ( अधिक नहीं खाना चाहिए ), न भूखे ही मरना 
चाहिए। रात-दिन अह्माग्नि को ग्रहण करना चाहिए। शरीर के साथ हठ नहीं करना 
चाहिए और न पड़ा ही रहना चाहिए | 
दषिणी) ३ जोगी रंगा, पूरबी*४* जोगी बादी। 
पछमी जोगी बाला भोला, सिंध जोगी उतराधी ॥ 7१०--१६ । 
योग-साद्ध के लिए उत्तराखंड का महत्त्व ४१-४२ सबदियों में कहा गया है। स्वयं 
गोरखनाथ ने हिमालय की कंदराओं में योग-साधन किया था, ऐसा जान पड़ता है। 
कहते हैं दक्षिणी रंगी होता है और पूरबी-प्रकृति का होता है। पश्चिमी योगी भोलामाला 
स्वभाव का तथा उत्तराखंड' का योगी सिद्ध होता है | 
अवधू दमकों।७ गहिबा उनसनि१६ रहिबा, ज्यू*० बाजबा अनहद तूर । 
गरान मंडल में तेज१** चसमंके)*, चंद नहीं तहाँ साँरं ॥ 
सास डसास वाइ+** कीं स्रषिबा*" रोकि लेहु** नव द्वार । 
छुटे छुमासि काया पलटिबा+5३, तब उनसमँँनी जोग अपार ॥ ए०--१६ । 
है अवधूत, दम (प्राण श्वास को पकड़ना चाहिए, प्राणायाम के द्वारा उसे वश में 
करना चाहिए । इससे उन्मनावस्था सिद्ध होगी। अ्नाहत नाद रूपी तुरी बज उठेगी और 
ब््मरंध्र में बिना सूथ या चंद्रमा के ( ब्रह्म का ) प्रकाश चमक उठेगा ॥ 
( केवल कुम्मक द्वारा ) श्वासोच्छूवास का भक्षण करो। नवों द्वारों को रोको | छठे 
छुमासे कायाकल्प के द्वारा काया को नवीन करो। तब उनन्‍्मन योग सिद्ध होगा ॥ 


१, (ख), (ग), (ध) हबके---ढबके । २. (ग) धीरा (घ) धौरै। ३. (ख) सहले 
(ग) सहिजै। ४. (ख्र) थूँ' भणत, (ग) यौँ बोल्या | ५ (ख) थावे। ६ 
(ख), (घं) घायबा । ७ (ग), (घ) भूषा | 5. (ग), (घ) रहिबा । &. (क) 
अद्दनिस, (ख) अहिनिसि । १० (ख) लेइबा । ११. (क) पड़े, (ख) पढड़ि। 
१९, (घ) रावं। १३, (क) दछिंणी, (ख), (घ) दिषणी। १४. (ख), 
(ग), (घ) पुरब-पछिम। १५, (ख), (ग), (घे) दमकू । १६. (क) 
उनसन (घ) उनमनन्‍्य | १७. (ग), (घ) तब । १८, (क्ष) जोति | १६. (क), 
(ख), (ग) चमके । २०५ (ग), (घु) बाय । २१. (क) मछिबा | २२६ (ख) 
लेबा, (ग) लै,(घ) लेह। २२ (ग) (घ,) पलट | 


3. भोजपुरी के कवि और कांव्य 


बड़े बढ़े! कूले* मोटे सोटे पेट, रे पूता गुरु सों3 भेट | 
चढ़ पढ़काया निरमल नेत,४ भई" रे पूता गुरु सों भेट |१०९ 
गों० स्रा०, ४० ॥८ 
जिनके बड़े-बड़े कूल्हे और मोटी तोंद होती है, ( उन्हें योग की युक्ति नहीं श्राती । 
समझना चाहिए कि ) उन्हें गुरु से मेंठ नहीं हुई है। या तो उन्हें अच्छा योगी गुरु 
मिला ही नहीं है अ्रथवा गुरु के शरीर के दर्शन होने पर भी उसकी वास्तविकता को 
उन्होंने नहीं पहचाना है, उनकी शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाया हैं, वे उसके अधिकारी 
नहीं हुए हैं| यदि (साधक का) शरीर खड़ खड़ ( चरबी के बोक ) से मुक्त है और उसके 
नासा-रंत्र निर्मल अथवा उसकी आँखें ( नेन्न ) निमेल, कांतिमय हैं तो ( समझना 
चाहिए कि उसकी ) गुरु से भेंट हो गई है; नेत-- (१) मंथन को डोरी। इसी से नेति 
क्रिया का नाम बना है | इस क्रिया में नासारंध्रों में डोरी (नेत) का उपयोग होता है, इस 
लिए साहचर्य से नासारंध्र श्र भी सिद्ध होता है । (२) आँख ॥ 
एकटी विकुटी त्रिकुटी संधि पछिम द्वारे पमनां बंधि। 
पूटे तेल न बूमे दीया बोलैनाथ निरन्तरि हूुवा। १८७ गो० श्रा० ए० ३८ 
एकटी (पहलज, इडा) और बिकुटी (दूसरी, पिंगला) का जब्र त्रिकुटी (तीसरी सुपुम्ना) 
में मेल होता है और सुघुम्ना-मार्ग में जब पवन का निरोध हो जाता है तब साधक श्रमर 
हो जाता है। उसका आय रूप तेल समाप्त नहीं होता ओर जीवन रूपी शिखा बुभती नहीं 
है। इस प्रकार नाथ कहते हैं कि साधक निरन्तर अर्थात्‌ नित्यस्थरूप हो जाता है | 
एक स्वार्थ टा (स्त्री० ई) उपसर्ग के लगने से एकटी शब्द सिद्ध हुआ है । इसके 
अनुकरण पर द्वि से ब्रिकुटी और त्रि से जिकुटी शब्द बने हैं। त्रिकुटी भी अ्रभिप्रोत है || 
राग रामग्री 
छाॉँट तजो गुरु छाँटे तजो तजौ ९ लोभ मोह» माया | 
आत्मा परचे राषो गुरुदेव: सुन्दर काया ॥टेका। 
कांन्हीं पाव* भेटीला गुरु बच्चानग सें ।१९ 
ताथें में पाइला गुरु, तुम्हारा उपदेसें११ ॥१॥ 
ओतें कछू१९ कथीला गुरु, सर्वैभिला' 5 भोले | 
सर्ब*४ रस षोइला गुरु, बाघनी चै१० घोरै ||२॥ 
१ (ग) बड़े बड़े २. (ख्) (ग) (घ) कूला। यह सबदी (ग) (घ) में कुछ 
अंतर के साथ है । (ग) में इस प्रकार है। 
बढ़े बड़े कूला असथुल, जोग जुगति का न जाणै भूल | 
खाया भात फुलवा या पेट, नहीं रे पुता गुर धयों भेट | 
३. (स) स्थू (ग) स्ीं (घ) स्‌' । ४०(ख) नेत्र । ४०/ख) दोइ रै, (घ) हुई रे । 
६» (घ) में नहीं। ७. (घ) अर । ५० (घ) गुरुदेव राषी । &, (घ॒कांन्‍्द्दी पान। 
१० (घ) विद्याग्न सं | ११, उपदेस । १२५ (घ) ओता काय | १३. (घ) सरब 
. अज्ञा। १४, (यु) सरब । १४० (थं) बाघणी कै, (घ) बाघ) 


आठवीं संदी से ध्यारहवों सदी तक 53 । 


नाचत गोरषनाथ धघूघरी, घातें । 
सर्बें) कमाई घोई गुरु, बाघनी चे राचें॥३॥ 
रस कुस बहि गईला, रहे गई छोई। 
भणत मछिंदनाथ पूता, जोग न होई 0॥४॥ 
रस-कुस* बहि गईला रहि गईला3 सार | 
बदंत गोरषनाथ गुर जोग अपार ॥ण॥ 
आदिनाथ नाती मछिन्द्रनाथ पूता॥ 
षटपदी भरणीके७ गोरष अवधूता$ ||६॥ पु०--८७ | 
हे गुर, लोभ और माया को (छाँ2) अलग से श्र्थात्‌ बिना स्पर्श किये हुए छोड़ दो । 
हैं गुरुदेव, आत्मा का परिचय रक्खो जिससे यह सुन्दर काया रह जाय, नष्ट न हो | 
विद्यानगर - के (या--से आए हुए) कान्दपाद से भेट हुई थी । उसी से आपकी इस दशा 
का पता लगा कि आप कामिनियों के जाल में पड़े हुए, हैं | ( गुरु संबंधी होने के कारण 
कान्हपाद के कहे हुए संदेश को उपदेश? कहा है | ) यह जो कुछ कहा है, अर्थात्‌ 
आपका पतन भ्रम के कारण हुआ है | आपने अम्गत रस को बाघनी ( माया) की गोद 
में (पोले, कोरे क्रोड़ में) खो दिया है। गोरख कहते हैं कि बावनी ( माया ) के घुघरू 
के बजने के स्वर के साथ ताल मिला कर नाचते हुए माया के प्रेम (राचे) से हे गुरु, 
तुमने अपनी सारी आध्यात्मिक कमाई खो डाली है । 
रस कुस-तरल पदार्थ | छोई---संभवत; राख | निस्सार वस्तु । गढ़वाल में कपड़े धोने 
के लिये 'छोई!” बनाई जाती थी। वहाँ 'छोई” राख को पानी में मिलाकर विधि विशेष से 
छानकर निकाले पानी को कहते हैं। यहाँ उसका उलटा अर्थ जान पड़ता है | तुम्हारा 
रस बह गया | सीठी शरीर में बच रही है | मछिन्द्रनाथ पुत्र कहता है कि गुरु, तुमसे अब 
योग न होगा । तुम्हारा रस कुस बह गया। सार रह गया। गोरखनाथ कहते हैं कि हे 
गुरु, योग-विद्या अपार विद्या है| सारांश यद्द है कि कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनमें बहने 
या नष्ट हो जानेवाले अंश के साथ तत्त्व पदार्थ निकल जाता है, कुछ ऐसी जिनमें उस 
अंश के निकल जाने के बाद भो तत्त्व वस्तु बनी रहती है। ऐसे ही, कुछ मतों में सार 
वस्तु का ग्रहण न होकर बाइरी अनावश्यक बातों का ग्रहण होता है, और दूसरों में केवल 
सार तत्त्व का ग्रहण होता है, बाहरी अनावश्यक बातों का नहीं। योग मत इसी दूसरे 
अकार का है। 
चाल्योरे” पांचों भाइला८ तेणें बन जाइला* 
जहाँ दुष सुष नांव न जानिये१* ॥टेक॥ 
पेती करों) तो मेह बिन** सूके 
बनिज करों तो पूृ'जी लूटे ॥१॥ 
१ हाथें। २. (घ) रसकस। ३» (घ) गई.ल्‍यौ। ४. (घ) महिंद्र गोरष। 
५४. (घ) भणीली । ६. (घ) औधूता। ७. (घ )चालौ। ८ (घ) भायल्ला 
६ (घ) तिहि बनि जायला । १०. (घ) जाणीयला। ११. (घ) कहूँ | १३. (घ) बिण | 


३४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


अस्त्री) करों तो घर भंग हौला। 
मित्र करों तो बिसहर  सैलाई ॥२॥ 
जुबटे पेलौं3 तो वबैठडौ हारों* | 
चोरि करों तो प्यंडड़ो मारौं५ ॥ ३॥ 
बन षड* जांऊं तो बिरछ न फलना५ 
नगरी मैं जाऊँ: तौ भिष्या न मिलना ॥४॥ 
बौल्या गोरष नाथ मछिंद्र का पूता | 
छाड़िनें माया भया अवधूता१ ९ ॥व॥ पृ०---५९४ | 
हे पाँचां भाइयो, ( पंचेंद्रियो ) चलो उस बन को जाये जहाँ सुख-दुःख का नाम भी 
नहीं जाना जाता । (यहाँ तो सब सुख दुःख में परिणत हो जाते हैं ।).विसहर--विपधर, साँप | 
यदि खेती करता हूँ 'तो बिना जल के सूखने लगती है। वाणिज्य करता हैं तो उससें 
नौयत ठीक न होने के कारण पूजी ही डूब जाती है। अस्त्र ग्रहण करके बुद्ध करता हैं 
तो यह सब अपना ही घर रूपी संसार भंग हो जाता है। यदि इस दुनिया में किसी को 
मित्र बनाता हूँ तो वह विषधर साँप हो जाता है। युवती के संग खेलता हैं तो सत्र कुछ हार 
बैठता हूँ । चोरी करता हूँ तो भार से गिर पड़ता हूँ | यदि बन में जाता है तो कोई फलने 
वाले वृक्ष नहीं कि भोजन मिले | नगर में जाऊँ तो मिक्ञा नहीं मिलती | महछिन्द्र पुत्र 
गोरख कहते हैं कि माया त्याग कर मैंने अववूत् बनना ही उचित समझा जिसमें पंचेन्द्रिय 
की विजय प्राप्ति के बाद सुख-दु:ख का नामोनिशान नहीं है । 
अवधू जाप जपों१) जपमाली१२ चीन्‍्हौंजाप१३ जप्यां फल होई | 
अजपा जाप जपीला*४ गोरष, चौीजल्इत१५ बिरला कोई ॥टेक॥ 
कवल | * बदन काया करिं१७ कंचन ८ » चेतनि करो १९ जपमाली । 
अनेक जनस नां२" पातिंग छूटे), जपंत*२९ गशोरष चवाली२3 ॥९॥ 
एक अषीरी२४ एकंकार जपीला९५ ” से नि भ्रस्थुल्ू२६, दीोह२० बांणीं। 
प्येंड अह्यांड२ ८ समि तुलि ब्यापीलेर ९ 5 एक अषिरी हस 3 ९ गुरमुषि जांणी ॥२॥ 
हू 3१ अषिरी दोइ पष उधारीला३९, निराकार३३ ज्ञाएं जपियां । 
जे जाप सकल सिष्टि उतपनां, तेंजाप श्री गोरषनाथ कथियां ॥३॥ 


१. (घ) असन्नी । २, (घ) होयला । ३. (घ) जूवा प्रेलू' । ४. (घ) हाहूँ । ४. (घ) 
पिंडड़ी प/हेँ । ६, (घ) षडि । ७ (घ) फलरणा | ८, (घ) आउऊँ;। ६ (घ) मिलणां । 
3० (घ) औधूता । ११. जपौ। १२. बनमाली | १३५ तिने जाप। १४. में 
'अजपा' के स्थात पर “जैसा जाप जपताः। १४, चौन्है। १६. कंबल। १७,भई। 
. १5. कंचनरे अवधू । १६, चेतन कौया। २०, जन्म का। २१, छूटा। २३, जप्ै। 
१३. चमाली | २५ अक्षर । २५, जपीलै। २६५ थूल । २७, दोय। २५, पिंड 
इ्क्ड।, २६, व्यापीला। ३०, एकअक्षुर गोरखनाथ। ३१, दोय अच्षर। ३४६ 
उधारिले। ३३. भें निराकार---.कथियाः के स्थान पर तिरजा मैं पारं। ऐसा 
जाप जतंतां। गोरष भागा सरम बिकार॑ । 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक २७ 


दयक्लरी जप यह है कि हमने निराकार का जप करते हुए. इहलोक और परलोक, 
निर्गुण और सगुण, सूक्ष्म और स्थूल दोनों पक्षों का उद्धार किया है। इस प्रकार जिस 
जप से सारी सृष्टि उत्पन्न हुईं है, उसी का कथन 'गोरखनाथ? ने किया है । 
पवनां रे तूँ ज्ञासी कौने बाटी। 
जोगी अजपा जपे त्रिवेणी कै घाटी ॥टेका 
चंदा गोठा टीका करिले, सूरा करिते बादी। 
गू'नी राजा लूगा धौवे, गंग जमुन की घादी ॥१॥ 
अरधें उरमें लाइले कू ची, थिर होवे मन तहाँ थाकीले पवनां । 
दसवां ह्वार चीन्हिले, छूटे आवा गयवनां ॥२॥ 
भणत गोरषनाथ मछिंद्र ना पूता, जाति हमारी तेली । 
पीड़ी गोटठा काढ़ि लीया,,पवन षलि दीया डेली ॥|३॥ ए०--११६ | 
अधः और ऊध्व॑ ( निःश्वास और प्रश्वास ) दोनों की ताली लगाकर (केवल कुम्भक 
के द्वारा) मन स्थिर होता है ओर पवन थक जाता है। दशम द्वार में परमात्मा का परिचय 
प्राप्त करने से आवागमन छूट जाता है। मछन्दर का पुत्र शिष्य गोरखनाथ कहता है कि 
हम तेली हैं। गोदा ( तिलों का पिडा ) पेर कर के (तेल शअ्र्थात्‌ आत्मतत्त्व ) हमने 
निकाल लिया है और पवन रूप खली को फेंक दिया है ॥ 
सति सति" भाषत श्री "गोरष जोगी, अमे* तौ रहिबा रंगे। 
अल्ेष पुरिस जिनि गुर-मुषि चीन्ह्याँ रहिबा तिसके संगे ॥टेका। 
सतज्ञुग मधे जुग एक रचीला, बिसहर३ एक निपाया | 
ग्यांन बिहूर्णां गण गंध्रप अवधू, सब हीं डसि-डसि षाया ॥१॥ 
त्रेता जुग मधे जुग दोहद रचीला, राम रमाइंणए कीन्‍्हां। 
नर बंदर सब लड़ि-लड़ि मुये७ तिन भीत ग्यांन न चीन्हां ॥२॥ 
द्वापर जुगमधे जुग तीनि रचीके, बहु डस्बर बहु भार॑ं। 
करों पांडों लड़ि-लड़ि मूयेः नारद कीया संघारं ॥श॥ 
कलिज्ु|ौ] मधे जुग चारि रचीला», चूकिला चार बिचार॑ं। 
घरि घरि दूंढी* घरिं घरि बादी, धरि घरि कथण हार ॥४॥ 
चौह जुग मधे जुग चारि थापिला, ग्याँन निरालंब रहिया। 
मछींद प्रसादे जती गोरष बोल्या, कोई बिरला पार उतरिया* ||७| ए०-१२३ | 
श्रीगोरखनाथ जोगी सत्य-सत्य कहते हैं कि हम तो ( अपने ) रंग में मस्त रहते हैं | 
जिन्होंने गुरु-मुख-शिक्षा के द्वारा अलक्ष्य पुरुष (अक्म) को पहचाना है, उन्हीं के साथ रहना 
चाहिए | अनेक क्रियावाचक शब्द भोजपुरी के इनमें स्पष्ट हैं | ' 


१, (क) सत्य-सत्य। २, हम | ३. विसहरण | ४.रसाइंए। ४५. सूवा। ६.मदा। 
७. रचौलै---चु किले । ८. नादी, । &. उतरिया पार॑ । 


३६ भोजपुरी के कांव और कांव्य 
कर्ता ने चारों युगों के लिए अलग-अलग विशेषताएँ बनाई | एक, दो और तन 
क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे के लिए अयुक्त हुए हैं। 
मन लगा कर ऐसा जाप जपो कि 'सोहं? 'सोहं? की वाणी के उपयोग के बिना 
अ्जप। गान (अजपा जाप) हो जाय | 
गुर कीजे गरिला वनिशुरा न रहिला । 
गुर बिन) ग्यांन मे पायला रे! भाईला |टेका 
दूधें धोया कोइला उजला& न होइला | 
कागा कंठे पहुप४ साल हँसला न भैला५ ॥१ ॥ 
अभाजे सी रोटली*ष.. कागा जाइलः७ | 
पूछी रहारागुरुः नैेः कहाँ सिषाइला१" ॥२॥| 
उतर) १ दिस आविला१९, पछिस दिस जाइला१3, 
पृद्दी स्मारा सतगुरु नै१४, तिहाँ बैसि पाइला १५ ॥३॥ 
चीटी केरा नेत्र (सेत)१६ मैं गज्येंद्र*० समाइला । 
गावड़ी के!<८ भुष में बाघला बिवाइला १९ ॥४॥ 
बाहें बरसें बस ब्याई, हाथ पाव टूटा । 
बदंत गोरखनाथ मछिद्र ना पता ॥२॥ प्‌ृ०--.१२८ | 
हे ग्रहिल गुरु धारण करो, निगुरे न रहो | हे भाई, बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्रात 
होता । दूध से धोने पर भी कोयला उज्ज्बल नहीं होता | कौए के गले में फूलों की माला 
पहनाने से वह हंस नहीं हो जाता | गहलाग्रहिल, जो व्याधि, भूत-बाधा या मानसिक 
विकार से अस्त हो। यहाँ मानसिक विकार से अस्त होने से मूर्ख कहा गया है । 
उलना कीजिए, गढ़वाली भाषा का “गयेल्ः और भोजपुरी के “गईल?-...उपेज्षा, असावधानी 
और 3दासीनता की एक साथ भावना प्रकट करता है। 
कौआ] ( जीव ) बेतोड़ी-सी ( संपूर्ण ) रोटी ( आध्यात्मिक परिपूर्णता ) ले जाता है | 
स्व॒तिस्स्थ शुरु से पूछी कि वह उसे कहाँ बैठकर खाता है। ( आभा जैसी अ्रविभक्त-सी )। 
पह उत्तरदिशा (अह्मपद, अहरंश्र) से आया है (अह्न उसका मूल वा अधिष्ठान है) और 
पश्चिम दिशा ( सुषुम्णा मार्ग ) से वह जायगा ( अर्थात्‌ पुनः अक्षरंत्र में प्रवेश करेगा ) | 


बहाँ न जहाँ यह मार्ग ले जाता है, अक्नरंध्र में बह उस रोटी (अक्षानुभूति) का भोग 
करता है। 


). बिण। २. प्रामियेरे। 'भाईला” नहीं है। रे. ऊजला। ४. कउ्शो कैगलि 
पहौप। ५. थायला। ६, आमा जैसी रो इसी (क) अभा जेसी हूटी हृटरीटली। 
४ कठवा ले आइला। «८. माया या साक्षा। ६. कूँ। १.. बैठि ख इला | 
 शेब। १२. ऑँबिला। १३, (घ) डालिला। १४. (घ) कूँ। १४, (थ) 
बैठि बांचला । १६. (घ) में 'सेतः नहीं है। १७. (ध) गनिन्द्र १५, (ध) का। 
१६. व्याइंला । द 
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इस प्रकार चींटी की आँखों में गजेन्द्र समा जाता है। (अर्थात्‌ सूक्ष्म आध्यात्मिक 
स्वरूप में स्थूल भौतिक रूप समा गया। गाय के मुह में बाघिन बिया जाती है अर्थात्‌ 
इसी भौतिक जीवन में उसको नाश करनेवाला आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है | 
बारह वष में बाँक ब्याई है; पर इस प्रसूति में उसके हाथ-पाँव टूट गये हैं-..-बह 
निकम्मी हो गई है। यह मछन्दर के शिष्य गोरखनाथ का कथन है। मायिक जीवन 
निष्फल होता है, इसलिए उसे बाँक कहा गया है। परन्तु बड़ी साधना के अनन्तर इसी 
मायिक जीवन में ज्ञान की भी उत्पत्ति हो जाती है, यही बाँक का बियाना है। जब शानोदय 
हो जाता है, तब भाया शक्ति-हीन हो जाती है, यही उसके हाथ-पाँव ट्वट्ना है | 
कैसें बोलों पंडिता देव कोने ठांई'१ 
निज तत निहारताँ अम्हें तुम्हें: नाहीं5 ॥टेक| 
पषाणची देवली पषांणग चा देवों । 
पषोंण पूजिला कैसे फीटीला सनेह५ ॥१॥ 
सरजीव तेद़िला*ई निरजीव पूजीला 
पाप ची० करणी पार कैसे उतरीला< ॥२॥ 
तीरथि. तीरथि स्नान करीला* | 
बाहर)" घधोये कैसे भीतरि!१ सेदीला ॥१३॥। 
आदिनाथ. नाती मछींद्रनाथ पूता 
निज तत निहारे गोरष अवधूता * || ए०--१३१ | 
हे पंडितो, कैसे बताऊ कि देवता किस स्थान में रहता है ! निज तत्त्व को देख लेने 
पर हम और तुम नहीं रह जाते (सब एक हो जाते हैं, भेद मिट जाता है) | पत्थर के देवता 
की प्रतिष्ठा ( करते हो )। ( ठम्हारे लिए ) स्नेह ( दया ) का प्रस्फोट कैसे हो सकता है ! 
(पत्थर का देवता कहीं पसीज सकता है १) 
तुम सजीब फूल-पत्तियों को तोड़ कर निर्जीव मूत्ति को पूजते हो | इस प्रकार पाप की 
करनी ( कृत्यों ) से दुस्तर संसार को कैसे तर सकते हो ! तीथथ में स्नान करते हो | बाहर 
धोने से भीतर प्रवेश कर जल आत्मा को कैसे निमंल कर सकता है? (पानी तो केवल 
शरीर को निर्मल बनाता है। ) आदिनाथ का नाती-शिष्य और मछन्दरनाथ का पुचन्र- 
शिष्य गोरख निज तत्त्व (आत्मा) का दर्शन करता है। 
१. (घ) हूँ तोहि पूछूँ पांड्या देव, कौंरों ठांय रे । २. (क) हमें तुम्हें । ३. (घ) नाहि रे । 
४० (घ) पाषाणं का देहुरा पाषांण का देव । ५« (घ) पाषांण कू पूजि फीटीला सनेह रे। 
६. (घ) तोडीला, पूजीला। ७. (घ) की। ८« (क) “कैसे दूतर तिरीला?। 
६. तीरथि तीरथि जाईला असनान (क) तीरथ तौरथ सनांन। १० बाहरि के। 
११ कैसें भीतर (ख) भौतरि कैसे । 
* तृतीय छुन्द के प्रथम चरण का पाठ पुस्तक में 'सरजीव तीडिला निरजीव पूजिल. 
पापची करणी ' कैसे दूतर तिरीला? के निकट फुट नोट में जो (घ) का पाठ था वह 
अधिक भोजपुरी था, इसलिए वहीं रखा गया है। --क्षेखक 


२८ भोजपुरी के कचि ओर काथ्य 


ज्ञान तिलक 
पूरब देश पछांडी घाटी ( जनम ) लिष्या हमारा जोगं। 
गुरु हमारा नांवगर कहीए, मेटे भरम बिरोगे |१९॥ ए०-२१२ | 
पन्द्रह तिथि 
चौदसि चौदह"* रतन बिचार। काल ब्रिकाल आबता निवारि । 
आप आप देवों पट तारि। उतपति परलेड काया मंकारि ||१७॥ परू०---१८३ । 
५ 
भत्‌ हरि 

भतु हरि! या 'भरथरी” गोरक्षनाथ के शिष्य कहे जाते हैं। इनका चलाया वैराग्य पंथ 
है। इनके सम्बन्ध के गीत साई लोग स्बंच भोजपुरी प्रदेश में गाया करते हैं, जिनको 
सालाना फसल के समय किसान कुछ दिया करते हैं। भतृ हरि के सम्बन्ध में डाक्टर 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के ये वाक्य देखिए... 

“गोरज्षनाथ के एक अन्य पंथ का नाम वैराग्य पंथ है। भरथरी या भतु- 
हरि इस पंथ के प्रवर्तक हैं। भतृ हरि कौन थे, इस विषय में पंडितों में नाना प्रकार 
के विचार हैं; परन्तु पंथ का नाम वेराग्य पंथ देखकर अनुमान होता है कि “बैराग्य शतकः 
नामक काध्य के लेखक भतृ हरि ही इस पंथ के मूल प्रवर्तक होंगे | दो बातें संभव हैं--. 
या तो भतृ हरि ने स्वयं कोई पथ चलाया हो और उसका नाम वैराग्य-मार्ग दिया 
हो या बाद में किसी अन्य योगमार्ग ने वैराग्य-शतक में पाये जानेवाले वैराग्य शब्द 
को अपने नाम के साथ जोड़ लिया हो | “वैराग्य-शतक' के लेखक भतु हरि मे दो और 
शतक लिखे हैं--शरंगार-शतक और नीतिशतक । इन तीनों शतकों का पढ़ने से भततु हरि 
की जिन्दादिली और अनुभूतिशीलता खूब प्रकट होती है। चीनी यात्री 'हत्सिंग” ने लिखा 
है कि भतृ हरि नामक कोई राजा था जो सात बार बौद्ध संन्यासी बना और सात बार 
गहस्थाश्रम में लौट आया । वैराग्य और श्रृंगार शतकों में भतृ हरि के इस प्रकार के संश- 
बिंत भावावेगों का प्रमाण मिलता है। संभवत: शतकों के कर्ता भतृ हरि “इत्सिंग? के भरत हरि 
ही हैं। उनका समय सप्तम शताब्दी के पूर्व भाग में ठहरता है। कहानी प्रसिद्ध है कि 
अपनी किसी रानी के अनुचित आचरण के कारण वे विस्तत हुए थे। “ैराग्य शतक” के 
प्रथम श्लोक से इस कहानी का सामंजस्य मिलाया जा धकता है। परन्तु इसी भरत हरि 
से गोरज्ञनाथ के उस शिष्य भतृ हरि क्रो, जो दसवीं शताब्दी के अम्त में हुए, अभिन्‍न 
समक्तना ठीक नहीं है। यदि '“वैराग्यशतकः के कर्ता भतृ हरि गोरक्षनाथ के शिष्य ये तो 
क्या कारण है कि सारे शतक में गोरक्षनाथ का नाम मी नहीं आया है?! यही नहीं, 
गोरक्षनाथ द्वारा प्ब्॒तित हृ्योग से वैराग्य-शतक के कर्त्ता परिचित नहीं जान पड़ते | मेरा 
इस दिधय में यह विचार है कि भतृ हरि दो हुए. हैं, एक तो “बैशग्य-शतकः वाले और दुसरे 
। उज्जैन के राजा जो अन्त में जाकर गोरज्षनाथ के शिष्ष्य हुए थे। भतु हरि का वैरास्य-मत 
गोरचनाथद्वारा अनुमोदित हुआ और बाद में परवर्ती मतृ हरि के नाम से चल पढ़ा | इस मत 


१. (४) चवंदसि चवदेह। ३. (घ) आपै। ३. (क) प्रले। ७, “नाथसम्प्रदाब!-पृ० १६६-१६८। 
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को भी गोरक्ष द्वारा 'अपना मत माना जना! इसी लिए हुआ होगा कि “'कपिलायनी! शाखा तथा 
“नीम-नाथी-पारसनाथी? शाखा की भाँति इनमें योगक्रियाओ का बहुत प्रचार होगा । द्वितीय 
भतृ हरि के विषय में आगे कुछ विचार किया जा रहा है | यह विचार मुख्य रूप से दन्त- 
कथाओं पर आश्रित है। इनके विषय में नाना प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं | मुख्य 
कथा यह है कि ये किसी मृगीदल-विहारी मग को मार कर घर लौट रहे थे। तब मृगियाँ 
नाना प्रकार के शाप देने लगीं और नानाभाव से विलाप करने लगीं। दयाद्र' 
राजा निरुपाय होकर सोचने लगे कि किसी प्रकार यह म्ृग जी जाता तो अच्छा होता । 
संयोगबश गुरु गोरक्षनाथ वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने इस शर्त पर कि मृग के जी जाने 
पर राजा उनका चेला हो जायगा, मूंग को जिला दिया | राजा चेला हो गये । कहते हैं, 
“गोपीचंद! की माता 'सयमामता? (मैनाबती) इनकी बहन थीं | 


“हमारे पास 'बिधना क्या कर्तारः का बनाया हुआ “'मरथरी-चरित्र! है, जो दूधनाथ 
प्रेस, हवड़ा से छपा है। इस पुस्तक के अनुसार भरथरी या भतु हरि उज्जैन के राजा 
इन्द्रसेन के पीत्र और चन्द्रसेन के पुत्र थे। वैराग्य अहए करने के पूर्व राजा सिंहलदेश की 
राजकुमारी 'सामदेई! से विवाह करके वहीं रहते थे | वहीं मग का शिकार करते समय उनकी 
गुरु गोरखनाथ से भेंट हुई थी। हम पहले ही विचार कर चुके हैं कि थोगियों का सिंहलदेश 
वस्तुत: हिमालय का पाददेश है, आधुनिक 'सीलोन? नहीं ।” 

“एक और कहानी में बताया जाता है कि भतु हरि अपनी पतितता रानी पिंगला? की 
मृत्यु के बाद गोरज्षनाथ के प्रभाव में आकर विरक्त हुए और अपने भाई विक्रमादित्य को 
राज्य देकर संन्यासी हो गये ।| उज्जैन में एक विक्रमादित्य (चंद्रगुप्त द्वितीय) नामक राजा 
सन्‌ १०७६ से ११२६ तक राज्य करता रहा? | इस प्रकार भत्‌ हरि ग्यारहवीं शताब्दी के 
मध्यमाग के ठहरते है |?” 

अपनी भूमिका में मैंने मालवा के परमारों द्वारा भोजपुर प्रदेश यानी आज के 
शाहाबाद, गाजीपुर और बलिया आदि जिलो में आकर राजा भोजदेव के नेतृत्व में 
राज्य स्थापित किये जाने की बात प्रतिपादित की है। उससे और मालवा के ग्यारहवीं 
सदी के विक्रमादित्य द्वितीय के भाई इस भतृु हरि के इस प्रदेश में आने की पुष्टि 
होती है। इसकी पुष्टि में और अधिक बल इस बात से मिलता है कि गाजीपुर के 
गजेटियर के ४० १५२ में गाजीपुर के पुराने ऐतिहासिक गणों के वर्णन में एक 'मिन्नी! 
स्थान का वर्शन आया है। इस “मिन्री? स्थान को मौय्यंकालीन नगर कहा गया है और 
कहा गया है कि सुगों के पतन के समय (७२ पू० ई०) से गुप्तकाल तक ( ३२० 
ए० डी० ) का इतिहास अन्धेरा है। गुप्तों कें समय में और उसके बाद बहुत से बौद्ध 
नगर नष्ट होकर हिन्दू नगरी में परिणत हो गये। “मिन्नी' के सम्बन्ध में मी यहीं बात 
लागू हुईं होगी । वहाँ 'स्कन्दगुप्त! के समय ( ४६६ ए० डी० ) में विष्णु का मन्दिर और 
लाठ निर्मित किये २ये थे। श्रतः जान पड़ता है कि उसी प्राचीन स्थान पर मालवा 





१, ब्रिस्स : पृ० २४४ । 
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के विक्रमादित्य द्वितीय के भाई भत हरि ने श्राकर अपना राज्य-गढ़ घुनः ग्यारहवीं 
सदी में, जब मोज यहाँ आये थे, बनाया होगा; ओर उसका प्राचीन नाम बदल कर अपने 
नाम पर भत्‌ हरि नाम रखा होगा, जिसका विक्ृत रूप आज (भत्री) या भित्री है। हरि! 
उच्चारण की सुविधा से जन-कण्ठ ने भुला दिया होगा | यही भतृ हरि गोरखनाथ के शिष्य 
होंगे, जैसा कि डा० हजारी प्रसाद हिवेदी ने माना है। इनके ही नाम पर भरथरी की 
उपर्यक्त गाथा अपनी ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि के साथ चल पड़ी होगी। यद्द अनुमान इस 
बात से भी पुष्ट होता है कि गोरखपुर जिला के वैराग्यपंथावलम्बी भरथरी के गीत गाने- 
वाले साँई लोग बलिया-गाजीपुर-शाहाबाद के जिलों में साल में दो बार, फसल के समय, 
आते हैं और हर घर से आ्राना-दो-अ।ना, जैसा बँधा है, या कपड़ा वसूल कर ले जाते हैं । 
इससे स्पष्ट है कि भतु हरि का राज्य यहीं था और उनके संन्यास ग्रहण करने के बाद उनके 
राज्य में उनके चलाये पंथ के अनुयायियों ने अपनी बृत्ति कायम कर ली और जनता ने 
उसे स्वीकार भी कर लिया । 

“कल्याण? के 'योगांक”* में योगी भतृ हरि का परिचय मालवा के राजा विक्रमादित्य 
के भाई के रूप में दिया गया है। उनका दूसरा नाम 'भोज? भी कहा गया है और इनके 
गोरज्षनाथ के शिष्य होने का वृहत्‌ वर्णन इस प्रकार दिया गया है कि ये शिकार 
खेलने गोरखपुर की ओर गये हुए थये। इन्होंने गोरजक्षनाथ के पालतू हरिण को देखकर 
पीछा किया और गोरज्षनाथ से जब भेंट हुई तब उनसे हरिण का पता पूछा । उसी 
क्षण जब हरिण सामने दिखाई पड़ा, तब इन्होंने बाण से उसे मार दिया। इसपर गोरतक्त- 
नाथ और भतृ हरि में वार्ता हुई और अन्त में गोरज्षनाथ ने इस शर्त्त पर हरिण को पुन; 
जिलाया कि यदि हरिण जी जायगा तो भतु हरि राज्य त्यागकर संन्यास अहण करेंगे | 
हरिण के जी उठने पर उन्होंने वचन का पालन किया। ह्ूफ फेजर ने 'फोक शोरस फ्रॉम 
वेस्टर्न गोरखपुर! शीष॑क लेख में भरथरी का एक “बारहमास! प्रकाशित किया है| यह 
बारहमासा इन्हीं मतु हरि द्वारा रचा हुआ प्रतीत होता है। 

डा० हजारीप्रसाद ने फिर भतृ हरि के सम्बन्ध में लिखा है--.. 

“एक दूसरी कहानी में रानी पिंगला को राजा भोज की रानी बताया गया है। राजा 
भोज का राज्यकाल सन्‌ १०१८ से १०६० ई० बताया गया है* । एक दूसरे मूल से भी भतु हरि 
मैनावती और गोपीचन्द का संबंध स्थापित किया जा सका है। पालवंश के राजा महीपाल 
के राज्य में ही, कहते हैं, 'रमणबज्! नामक बज्रयानी सिद्ध ने मत्स्थेंद्रनाथ से दीज्षा लेकर 
शेव. मार्ग स्वीकार किया था। यही गोर्षनाथ हैं। पालों और प्रतीहरों ( उज्जैन ) का 
५ केंगेड़ा चल रहा था। कहा जाता है कि गोविंदचन्द्र, महीपाल का समसामयिक राजा था 
' और प्रतीहारों के साथ उसका संबंध होना विचित्र नहीं है |3 

कर ५ जता प्रस, गोरखपुर ३० भीता प्रंस, गोरखपुर; पृ० ७८४ । 
२० ढा० 'का० से०.प्रो०---जिल्द २, पु० ४० ३ और ब्र्ग्सि पृ० ४८४ । 
. ३» ब्रिग्स ५ म० स० हरप्रसाद शास्त्री के आधार पर । 
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हा फ फ्रेजर के 'फोक लोरस फ्रॉम वेस्ट गोरखपुर! नामक शीष॑क में प्रकाशित वह 
बारहमासा है-. 
५ व रकमासों 
चन्दन रगढ़ो सोवासित हो, गूृधी फूल के हार॥ 
इंगुर मेंगियाँ . भरइतों हो, सुभ के असाढ़ ॥१॥ 
साँवन अति हुख पावन हो, दुःख सहलो नहिं जाय | 
इहो दुःख परे वोही कूबरी हो, जिन कन्त रखले लोभाय ॥२|| 
भादी रथनि भयावतनि हो, गरजे सेह घहराय। 
बिजुलि चमके जियरा ललचे हो, केकरा सरन उठ जाय ||३॥ 
कु आर कुसल नहिं पाओं हो, ना केऊ आवे ना जाय। 
पतिया में लिख पठवों हो, दीहें कन्‍्त के हाथ ||४॥ 
कातिक प्रनमासी हो सभ सखि गंगा नहायें। 
गंगा नहाय लट ऊ#ूरवें हो, राधा मन पढछतायें ॥०॥ 
अगहन ठाढ़ि अंगनवा हो, पहिरों तसरा का चीर। 
इहो चीर भेजे मोर बलमुआ हो, जीए लाख बरीस ॥३॥ 
पूसहिं पाला परि गैले हो, जाड़ा जोर बुझाय । 
नव मन रुहआ भरवलों हो, बिन्ु सैयाँ जाड़ न जाय ॥७|| 
माघहिं के सिव्र तेस हो सिव बर होय तोहार। 
फिरि फिरि चितवों मेंद्िरिवा हो बिन पिया भवन उदास ॥4॥ 
फागुन प्रनमासी हो, सभ सखि खेलत फाग। 
राधा के हाथ पिचकारी हो भर भर मारेली गुलाल ॥९॥ 
चेत फूले बन टेसू हो, जब टुण्ड हहराय। 
फूलत बेला गुलबवा हो, पिया बिनु मोहि न सोहाय ||१०॥ 
बेसाखहि बंसवाँ कटइतों हो, रच के बँगला छुँवाय। 
ताहि में सोइतें बलमुआ हो, करितों ऑअँचरवन बयार ॥११॥ 
जेठ तपे मिरड॒हवा हो, बहें.. पवन हाहाय। 
“सरथरी” गावे “बारह-मासा' हो, पूजे मन के» आस ॥११२५॥ 
आपषाढ़ मास शुभ मास है। यदि आज भेरे प्रीतम होते तो अपने लिए सुवासित 
चन्दन रगड़ती और फूलों की माला गूथती और सिन्दूर से माँग भराती; परन्तु हा ! वे 
आज नहीं हैं ॥१॥ 
यह सावन आया। अति दुःख देनेवाला है। इसका दुःख सहा नहीं जाता। यह 
दुःख उस कूबरी के ऊपर जाकर पड़े, जिसने मेरे कन्त को बिलमा रखा है ॥२॥ 
भादों आया । इसकी रात्रि कितनी भयावनी है। आकाश में मेह गरज रहे हैं। 
बिजली जोर-जोर से चमकती है और प्रीतम के बिना उनसे मिलने के लिए मेरा जी 
ललच रहा है। में किसकी शश्ण में उठ कर जाऊ १ ॥३॥ 
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कार सास भी आ गया; पर प्रीतम के कुशल ज्षेम का कोई समाचार नहीं मिला | न 
कोई उधर से आता है और न इधर से ही कोई जाता है कि पत्र भेजू । मैंने इसके पूर्व 
कई पत्र लिख-लिख कर पथिकों के हाथ भेजे और ताकीद की थी कि कन्त के ही हवाभ में 
उन्हें देना; पर कोई उत्तर नहीं आया ॥४॥ े 

अब कार्तिक की पूर्णमासी भी आ गई | सभी सखियाँ गंगा-स्नान कर रही है | ग गा- 
स्नान करके राधा भी अपनी लट सुखा रही हैं ओर मन-ही-मन प्रीतम के नहीं आते की 
बात से पश्चात्ताप कर रही है ॥५॥ 

अगहन मास में तसर की साड़ी पहन कर बीच आँगन में खड़ी हूँ ओर कह रही हूँ 
कि इस साड़ी को मेरे प्रीतम ने भेजा है, वे लाख वर्ष जीवित रहें । 

पूस मास में पाला अभो पड़ा है। जोरों का जाड़ा मालूम हो रहा है। मेने रजाई में 
नौ मन रूई भरा तो ली है; पर तब भी सेयाँ के बिना जाड़ा नहीं जाता ||३॥ 

माघ मास का तेरस भी आ गया। है शिव जी, आज ही तुम वर बने थे | में फिर- 
फिर कर अपने घर को निहार रही हूँ । पर बिना पिया के यह मेरा भवन उदास लग 
रहा है ॥७॥ 

आ्राज फागुन की पूर्णिमा है। सब सखियाँ फाग खेल रही हैं। राधा के हाथ में 
पिचकारी है | रंग मर-भर कर वह पिचकारी मार रही है। आज प्रीतम आ गये हैं |८॥ 

चैत मास में वन में टेसू फूल रहे हैं। अब केवाली खेती में लहर मार रही है। बेला 

गुलाब सवंत्र फूल रहे हैं ; परन्तु बिना प्रीतम के ये सारे दृश्य मुझे नहीं भाते-सुदाते ॥६॥ 

बैसाख मास आ गया है। काश, आज प्रीतम यहाँ होते तो में बाँस कटबाती और 

रचि-रवि कर के बंगला छवाती और उसके नीचे ग्रीतम सोते और मैं अंचल से हवा 
करती ॥१०॥ 

जेढ मास में मगढाह ( मगशिरा ) नक्षत्र तप रहा है। लू हा-हाकार करके बह 
रही है। भरथरी बारहमासा गाते हैं और कहते हैं--मेरे मन की अ्रभिलाषा श्राज पूर्ण 
हुई अर्थात्‌ भेरे प्रीवम आ गये । 

जहाँ तक इस बारहमासे की भाषा का प्रश्न है, इसमें कोई सम्देह नहीं कि बह 
भतृ हरि की भाषा का सम्पूर्णत: नवीन रूपान्तर है। केवल इसी कारण यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह भतृ हरि की रचना नहीं है | हिन्दी साहित्य की भी बहुत-सी ऐसी कृतियाँ 
हैं, जिनकी भाषा तो सम्पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है; किन्तु उन्हें अभी तक श्रद्धा और 
सम्मान के साथ मूल लेखकों के नाम से युक्त करके स्मरण किया जाता है। 'जगमिकः के 
'परमाल रासो? इस प्रसंग में उल्लेखनीय है | 





| महात्मा कबीरदास 
। ५ कज्रीरद्रुस जी,एक महान व्यक्ति हो गये हैं। आप भक्त, क्रवि और सुधारक तीनों 
। ऋषका एक पन्‍्थ ही चल रहा है। आपकी जीवनी के सम्बन्ध में 'कल्याण? के 'योगाहु” 
से निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्,त की जाती हैं-.- 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं संदी तंक है है 


“कहते हैं कबीर जी का जन्म काशी में स्वामी रामानन्द जी के आशीर्वाद से एक 
ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। माता ने किसी कारणवश पुत्र को रात के समय एक 
तालाब में बहा दिया | सबेरे “नूर अली जुलाहे' ने देखा ओर अपने घर लाकर पोसा-पाला । 
इसी से कबीर जुलाह्य कहलाये, ओर जन्म भर जुलाहे का ही काम किया | परन्तु ये जन्म 
से ही सन्‍त-भाव लेकर आये थे। इन्होंने स्वामी रामानन्द जी को अपना गुरु बनाया और 
साधना द्वारा बहुत अच्छी गति प्राप्त की । यह काशी में रहकर सत्संग कराया करते थे। 
ये बड़े निर्मीक सन्‍त थे। इन्होंने बड़े-बड़े शब्दों में उस समय की बुराइयों का खण्डन 
किया और सच्ची शिक्षा दी | इनकी वाणियों का अनुवाद अँग्र जी और फारसी में भी 
हुआ है, ओर वे अन्य देशों में भी आदर के साथ पढ़ी जाती हैं। ये अन्त समय में काशी 
छोड़ कर मगहर ग्राम, जिला बस्ती में चले गये | परिडतों के मत से उस स्थान में मृत्यु 
होने से गदहे का जन्म होता है | (इस सम्बन्ध में कबीर ने ही कहा था---“जो कबिरा काशी 
मरे, रामहिं कवन निहोरा”) । जब इन्होंने चोला छोड़ा तब हिन्दू-मुसलमानों में झगड़ा दो 
गया । हिन्दू समाधि देना चाहते थे और मुसलमान कब्र | इसी बीच कबीर साहब का शव 
लापता हो गया और उसकी जगह कफन के नीचे थोड़े फूल पड़े मिले | इन्हीं फूलों को 
हिन्द-मुसलमान दोनों ने बाँठ लिया और अपनी-अपनी रीति के अनुसार अलंग-अलग 
समाधि और कब्र बनाई। दोनों आज भी मगहर में मौजूद हैं। इनका जीवन-काल 
संबत्‌ १४४५ से १५७५ तक माना जाता है। 


इनके जन्म के सम्बन्ध में निम्नलिखित छुप्पय प्रसिद्ध है-- 


चौद॒ह सो पचपन साल गये, चन्द्रवार एक ठाठ ठये । 
जेठ सुदी बरसाएत को, पुरनमा/सी तिथि प्रकट भये ॥ 
घन गरजे, दामिनि दमके, बूदें बरसे कर लाग गये । 
लहर तलाब में कमल खिले, तहूँ कबीर भानु प्रगठ भये ॥ 


कबीर ने भोजपुरी में प्रचुर मात्रा में कविताएँ लिखी थीं । डा० उदयनारायण तिवारी 
का तो कहना है कि इनकी सभी रचनाएँ सम्मवतः भोजपुरी में थीं। बाद, को वे हिन्दी में 
परिवर्तित कर दी गईं। कबीर साहब ने भी एक दोहे में अपनी भाषा को भोजपुरी 
स्वीकार किया है | 
“बोली हमरी पुरत्र की, हमें लखे नहीं कोय । 
हमके तो सोई लखे, धुर पुरब का होय” || 


कबीर साइब भोजपुरी के बड़े भारी रहस्यवादी आदि कवि थे। यदि उनको विशुद्ध 
भोजपुरी का कवि न मानकर हिन्दी का भी कवि माना जाय, जैसा कहना सही है, तब भी 
हू मानना अनिवाय होगा कि हिन्दी में जब रहस्यवाद आया तभी भोजपुरी में भी 
रहस्यवाद का जन्म हुआ था जिस कवि ने भोजपुरी में रहस्यवाद का जन्‍म दिया, उसी नें 
हिन्दी में भी। निम्नलिखित गीतों में ग्रधिकांश गीत कबीर साहब की कविताश्रों के संग्रहौं 
से लिये गये हैं | इनके पाठ की सत्यता पर दो मत नहीं हो सकते । 


३४ भोजपुरी के कवि और काध्य 


१ 
कंबल से भवराँ बिछुड़ल हो, जाहाँ केहू ना हमार । 
भव जल नदिया भयावन हो, बिन जल ,कह धार ॥ 
ना देखो नाव न बेड्वा हो, कइसे उतरबि पार। 
सतकद नइया सिरजावल हो, सुमिरिन करुआर ॥ 
गुरु के सबद गोनहरिया हो, खेइ उत्तरबि पार। 
>दास कबीर निरगुन गावल हो, संतों लेहु बिचार ॥ 
अरे, कमल से भश्रमर उस जगह बिछुड़ा, जहाँ कोई हमारा नहीं ३2 उतार की नदी 
भयावनी है। यहाँ बिना जल के ही प्रचण्ड' धाराएं बहा करती हैं। में न तो कोई नाव 
देखता हूँ, न कोई नाव का बेड़ा ही देखता हूँ । कैसे पार उतरू गा ! मैंने सत की नाव का 
सजन किया और उसमें सुमिरन का करुआर लगाया है। गुरु-वचन को गोंन (नाव खींचने 
की पतली रस्सी ) बनाया और इस तरह भवनद को खेकर पार होऊँगा । सेवक कभीर ने 
निरंगुन गाया है | हे संतो, इसका विचार करलो | 


हे, 
वीर दवीरा हेराइल बा कीचेंडे में ॥रेका। हे 
केउ हँढ़इ पूरब, केड हंढ़ह पछिम केड ढूढें पानी पथरे में। 
सुर, नर, भुनि अवरु पील अवलिया,संब भूलल बाड़े नखरे में॥ 
“दास कबीर ई हीरा के परखले, बॉघि लिहले जतन' से ऑँचरे में ॥ 
श्रे, तुम्हारा हीरा कीचड़ में हेरा गया। इसको तो कोई पूरब में दाढ़ रहा है अर्थात्‌ 
सूथ्य भगवान के पूजन में दे ढ़ रहा है ओर कोई इसको पच्छिम में (मक्का-मदीना में) 
इं ढ़ रहा है। सुर, नर, मुनि और पीर तथा औलिया सभी अपने-अपने नखरो में भूले 
हुए. हैं| सेवक कबीर दास ने इस हीरे को पहचान लिया और प्रेमपूर्वक अपने श्ंचल 
में इसको बाँध लिया | 
( है ) 


“क्रेड ठंगवा नगरिया लूदल हो। 
चनन काठ के बनल खटोलना, तापर हुलहिन सूततलि हो ॥ 
' उठु रे सखि मोर माँगु सवारहु, हुलहा सोसे रूसल हो। 
अइले जमराज पलंग चढ़ि बइंसल, भयनन असुआ दृट्ल हो ॥ 
चारि जनां मिलि खाट उउवले, चहूँ दिसि घूँ थे ऊठ्ल हो | 

.. . कफहत कबीर सुनहु भाई साथो, जगवा .से नाता हृूटल हो॥ 

» अरे, किसी ढग ने इस नगरी को लूट लिया | चन्दन की लकड़ी का खर्दो्लना (बच्चों 
के सोने, के लिए छीटा पलंग) बना है और उसी पर ( प्रकृति की बनी देह रूपी ) दुलहिन 
सो एही हैं) हैं सक्ि, उठो मेरी माँग सवार दो (मेरा शुगार कर दो ) दुलह्मा (आत्मा) 
'छुकासे कुठ ग़या: है, यमराज आये और मेरे पलंग पर चढ़कर बैठ गये। मेरे नेत्रों से आस 
घददना बंदर हो गज । चार मनुष्यों ने मिलकर खाट उठाई और (चिता से ) धू-धूकेर 
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चारों तरफ अग्नि उठने लगी । कबीर दास कहते हैं कि हे सन्‍्तो, सुनो, श्रब इस जगत से 
सम्बन्ध टूट गया । 


(४) 
“क्काले जइबों ससुर घर जइबो | 
गरजेआँ के लोग जब पूछन लगिहें, तब तुम काइ बतइबो ॥ 
खोलि घूँंघेट ज०छ देखन लगिहें, तब बहुते सरमइबो । 
५__कऋहत कबीर सुनो भाई साथो, फिर सासुर नाहीं पइबो ॥ ./ 
जब तुम अपने श्वसुर-घर ( ईश्वर के घर ) जाओगी तो क्‍या लेकर जाओगी १ इसका 
भी विचार क्या तुमने कभी कुछ किया है ! - 


जब गाँव के लोग (परम धाम व्यक्ति) वहाँ तुमसे पूछने लगेंगे कि मायके (मृत्यु-लोक)- 
से क्या लाई हो तब तुम क्या बताओगी १ जब तुम्हारे घू घट (धर्म-कर्म) को खोलकर लोग 
देखेंगे / और तुम्हारे पास कुछ करनी-घरनी नहीं रहेगी) तब तुम बहुत शर्माओगी | कबीर 
कहते हैं-- है भाई साधुगण ! बार-बार श्वसुरपुर जा नहीं पाओगे (अपनेको वहाँ जाने 
के योग्य बनाओ ) | 

4५ (५) 

__फर्देब मोर बसले अगमपुर हो, जहाँ गम न हमार ॥टैको। 
त्राठ कुआँ, नव बावलि हो, सोरह पनिहार । 
भरले घइलवा ढरकि गइले हो, धनि ठाढ़े पछिताय | 
छोटी मोटी डेंड़िया चनन कइ हो, लगले चारि कहार ॥ 
जाइ उतरले ओहि देसवा हो, जाहाँ केहु न हमार | 
उचेंकी महलिया साहब कद हो, लागे विषम बजार ॥ 
पाप पुञ्षि दुई बनिया हो, हीरा रतन बिकाय ॥ 
कहत कबीर सुनु सट्याँ हो, मोरे अवहिय देस। 


कर 


जे गइले से बहुरले ना हो, के कहसु सनेस || 


हमारे साहब अगमपुर नामक नगरी में बसते हैं, जहाँ मेरा गम (पहुँच) नहीं है| वहाँ 
आप कुए (आठ अंग) हैं, नो बावलियाँ (नव द्वार) हैं, ओर सोलह पानी भरनेबाली 
पनिद्ा रिनें (द्स इन्द्रियाँ ओर पाँच तन्मात्राएँ) हैं। फिर भी भरा हुआ घड़ा (आत्मा) 
लुढ़क गया है और धनि (सधघवा नारी शरीर) खड़ी-खड़ी पछता रही हैं। छोटी-सी चन्दन 
की डाडी है, उसमें चार कहार (मृत्यु के समय) लगे हैं। उन्होंने उस देश में मुझे जा 
उतारा जहाँ मेरा कोई नहीं था। वह ऊ चावाला महल साहब (ईश्वर, मालिक) का है। 
वहाँ विषमता का बाजार लगा हुआ है। पाप और पुर्य नामक दो बनिये हैं। हे भेरे 
स्वामी, सुनो, ठ॒म मेरे हृदय में ही आ बसों । वहाँ तो जो गया, वह लौटा ही नहीं। कौन 
तुम्हारा सन्देश' कहे ! । 


३६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


(६ ) 
सूतल रहलों में नींद भारि हो, गुरू दिहलहूँ जगाइ । 
चरन कर्देल कह अंजन हो, नयना लिहलहूँ लगाई ॥ 
जासे निदियों न आवबे हो, नाहि तन अलसाइ | 
गुरू के बचन जिन सागर हो, चलु चलीजां नहाह ॥ 
जनम जनम केरा पपवा हो, छिन डारबि धोआइ। 
यहि तन के जग दियरा बनवलों, सुत बतिया लगाह ॥ 
पाँच तत्त्व के तेलवा चुअवलो, ब्रह्म अगिनि जगाइ। 
सुमति गहनवाँ पहिरलों हो कुमति दिहलों उतारि ॥ 
निगुन मेंगवा संवरलो हो, निरभय-सेनुरा लाइ। 
प्रेम के पिआाला पिशाइ के हो, गुरू देते बउराइ ॥ 
बिरहा अगिनि तन तलफइ हो, जिय कहु न सुददाद । 
डेच की अटठरिया चढ़ि बइठलीं हो, जहाँ काल न खाइ ॥। 
कहले कबीर विचारि के हो, जम देखि डेराह ॥ 
मैं तो प्रगाढ़ निद्रा में शयन कर रही थी। गुरु ने जगा दिया। गुरु के चरण कमल 
की धूरि का अंजन अ्रपनी आँखों में लगा लिया जिससे नींद न आवे और शरीर अ्रलसाय 
नहीं। अरे, गुरु जी के बचन रूपी सागर में चलो, नहाने चलें | वहाँ जन्म-जन्म के 
पाप छ्ण मात्र में मैं धो डालू गी। इस शरीर को संसार रूपी दीपक बनाया | उसमें भ्र्‌ति 
की बत्ती लगाई। पंच तत्त्वों का तेल चुवा कर उस दीप ने अह्म अग्नि की ज्योति जगाई | 
फिर मैंने सुमति रूपी सुन्दर आभूषणों को पहन लिया और कुमति के अ्रल्लंकारों को उतार 
फेंका | फिर निगुण रूपी अपनी माँग को सेवारा और उसमें निर्मयता का सिन्दूर भरा । 
हा, गुरु ने प्र म का प्याला पिलाकर मुझे बौरा दिया | विरह की अग्नि इस तन में तलफ 
(धीरे-धीरे सुलग) रही है। हृदय को कुछ सुहाता नहीं है | मैं उस ऊँची अ्रदारी पर चढ़ 
बैठी, के काल नहीं खाता | कबीर विचार करके कहते हैं कि वहाँ यम भी देखकर 
डरता है। 


जंतसार ( राग ) 


(७) 
सुरति सकरिया गाढ़हु हो सजनी---अहे सजनी | 
दुनो रे नयनधाँ जुआवा छाखहु रे की।|| 
मन धरु सन धरु मत धरु हे सजनी----अदे सजनी | 
अइसन ससमईया फिरि नहिं पावहु, रे की ॥ 
दिनिदुस रजनी है सुख करु सजनी-..अहे सजनी | 
' एक दिन चाँद छिपदृहनि--रे की है. 
' संगद्ि अछत पिय भरम भुलइलों---अहे सजनी। 
भोरे क्ेखे पिया परदेसहिं रे की.॥. है 
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नव दुस नदिया अगस बहे सोतिया---अहे सजनी । 
बिचहिं. पुरइन दक्ष ल्ागक़, रे की॥ 
फूल इक फूलले अनुप फूल सजसी---अहे सजनी । 
तेहि. फूल भर्षरा लोभाइल--रे की ॥ 
सब सखि द्ििलमिल निज घर जाइब---अहे सजनी | 
समुद लहरिया समाइब रे की।॥ 
दास कबीर यह गवलें लगनियाँ हो---अहै सजनी | 
अब तो पिया घरवा जाइबि---रे की॥ 
हे सली, सुरति की 'मकरी?' गाड़ी और इन दोनों नेन्नों को जाँता का जुआ * 
बनाया। हे सजनी, जैसी धारणा मन में दृढ़तापूर्वक घरो, वैसी धारणा , धारण करो | 
ऐसा समय फिर तुमको नहीं प्राप्त होगा। हे सजनी, दस दिन दस रात भले सुखकर लो; 
लेकिन हे सजनी, जान रखो, यह चाँद एक दिन छिप जायगा | साथ में प्रीतम के रहते हुए 
भी दे सजनी, मैं भ्रम में भूल गई थी। हे सजनी, मेरे लिए तो प्रीतम पर-देश में ही हैं। 
नव और दस नदी हैं, उनमें अगम खोत बह रहे हैं| हे सजनी, बीच में ही पुरइन दल 
लगा हुआ है। हे सजनी, उस पुरशन दल से एक फूल फूला । है सजनी, वह फूल अचुपमस 
फूल हुआ | हे सखी, उसी फूल पर भंँवरा लोभाया हुआ है। हे सजनी, हम सब सखी 
हिलमिलकर अपने घर जायँगी और समुद्र की लहरों में समा जायँगी। दास कबीर ने इस 
मंगल गीत (लगनिया> विवाह गीत) को गाया। है सजनी, अरब तो मैं पिया के घर 
जाऊ गी, अवश्य जाऊं गी । ह 


(८) 

अपना पिया के में होइबों सोहारिन---अहे सजनी । 

भइया तेजि सइयाँ सेंगे लागबि--रे की ॥ 

सइयाँ के दुअरिया अनहृद बाजा बाजे--..अद्दे सजनी । 

नाँचे ले सुति सोहागिन--रे की॥ 

गंग जमुन केरा अभ्रवधद घटिया हो---अहे सजनी, 

देशहहूँ सतगुरु सुरति क नहया हो--अहे सजनी ॥ 

जोगिया दरसे देखे जाइब---रे की ॥ 

दास कबीर यह गबलें लगनियाँ हो--अहे सजनी । 

सतगुरु अलख लखावल--रे. की ॥ 
मैं अपने पिया ( पापात्मा ) की सोहागिन ( सधवा नारी ) बन गी। हे सखि, श्रपने 
भाई को त्याग कर में अपने स्वामी के पीछे लगू गी। श्रद्या, मैं तो अपने स्वामी के पीछे 
लगूँगी | स्वामी. के दरवाजे पर अनहृद बाजा बजता है। श्रह्म | सुरतिसोहागिन वहाँ 
. ,, लोहे की मोटी कील जो जॉता के दोनों पत्थर के बीच के खुराख में गाड़ी जाती है और 

जिसके सहारे जाँता घुमता है। 
३, लकड़ी का जुआ, जिसको पकड़ कर जाँता घुमाते हैं । 


३८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


नाच रही है !! हे सखि, गंगा-यमुना ( इड़ा और पिंगला ) का अवध वाट है। उसी 
पर जोगी ने मठ छाया है| श्रद्य, उसी पर जोगी ने मठ छाया है। (यहाँ रे की का श्र्थ 
व्यंजना से यह है कि कबि आहाद विहल हो 'रे की? का उच्चारण करता है और उसकी 
पुनरावृत्ति कर आनन्द प्रकट करता है) | हे सखि, सतगुरु मुझे सरति की नाव देगे। में 
उस जोगी का दर्शन देखने (यहाँ दर्शन करने न कह कर कबि ने दर्शन देखने कह कर 
अर्थ और शब्द दोनों में लालित्य लाया है) जाऊं गी। 
अहा ! मैं सुरति के चौके पर चढ़ कर उस जोगी का दश न करने जाऊ गी || कबीरदास 
ने यह मंगल गीत ब्याह का गाया है | हे सजनि,सतगुरु ने अलख को भी मुके!दिखा दिया | 
९) 
त्ख्र्षा राम के की बतिया केहू ना बनाई। 
राम बिगढ़ गइले, लक्िमन बिगड़ले, बिगड़े जानकी भाई। 
अंजनि पूत हनिवन्ता बिगड़ि गेले, छिन में कहले उजारी ॥ 
तितलौकी के बनली तुमड़िया, सबे तीरथ कह आई। 
साधु संत सब अचवन लागे, तब हूँ ना छुटे तिताई ॥ 
आसन छूटे, बासन छूटे, छुटी गैले महल  अ्रठारी। 
जेकर लाल पकढ़ले बेगारी, केउ नाहीं लेत छुड़ाई॥ 
कहे कबीर सुनो भाई' साधो, यह पद हव निरवानी । 
जे यह पद के अरथ लगहहें, उद्दे शुरु €व जानी ॥ 
अपने राम की (खुद अपनी) बिगाड़ी हुईं बातें कोई नहीं बना सकता । रासजी बिगड़े, 
लक्ष्मण बिगड़े ओर माँ जानकी भी बिगड़ गईं | अंजनिपुत्र इनुमान बिगड़े और क्षण- 
मात्र में लंका उजाड़ डाले । तितलौकी की तुमड़ी बनी और उसने सभी तीथों का भ्रमण 
भी किया । साधु-सन्‍्त उससे पानी ले हाथ-मुं ह भी धोने लगे तब भी उसकी तिताई नहीं छूटी । 
अपना आसन छूट गया, निवास भी छूट गया और महल, अगारी सभी छूट गये | किन्तु 
जब उसका पुत्र बेगारी में पकड़ा गया तब कोई उसे छुड़ाता नहीं। कबीर कहते हैं कि 
है भाई साधुओ, सुनो । यह पद निर्बानी पद है। जो इस पद का शअ्रर्थ लगायेगा, वही 
गुरु श्रोर शानी है | 


१० 
 डढ़ि गइले ना ? यह मोरे-- देसवा, 
“मैया यह जग कोई नाहीं आपन। 
कंकड़ चुनि चुनि महल उठाया, पत्थर कह दरवाजा । 
ना घर मेरा, ना घर तेरा, चिरिया रेन बसेरा॥ 
बाप. रोचेले पूत सपूता, भ्रदओ रोबे चडमासा। 
ज्ञषट छिटकवले उनकर तिरिया जे रोवे। 
'परि गइले ' पराया जिय आसा ॥ 
 कहत कंबीर सुनो भाई सो, यह पद्‌ हव निरवानी। 
जे यह पढु के अरथ' लगहूहें, उद्दे गुरु महा शानी + 


आंठवी सदी से ग्यारहवीं खदी तक ३९ 


इस मेरे देश से हंस उड़ गया । हे भाई, इस जगत में कोई अपना नहीं है। कंकड़ 
चुन-चुन कर महल उठाया और पत्थर का दरवाजा लगाया। किन्तु यह घर न मेरा रहा 
ओर न तेरा। यह केवल पक्षी का रैन-बसेरा मात्र सिद्ध हुआ । पिता रोते हैं कि पुत्र 
सपूत था, और भाई चौपाल में रोता है कि अ्रब काम केसे होगा ! लट बिखेरे हुई 
उसकी पत्नी इसलिए रो रही है कि अब में पराश्निता हो गई । कबीर कहते हैं कि हे भाई 
साधुओं, सुनो यह पद निरवानी पद है जो इसका अर्थ लगायेगा, वही महाज्ञानी है। 
( ११ ) 
)जन्ञदया बिच नदिया इबलसि जाइ॥ 
एक अचरज हम देखल सन्‍तो कि बानर दृहले गाइ ॥ 
बनरुत दुधवा खाई पी गइले, घीडआ बनारस जाइ ॥ 
एक सिहरी के मरते सन्‍तो नो सो गीध अधघाइ। 
कुछ खइले, कुछ भुटआँ गिरवले, किछु छुकड़न लदाइ ॥ 
एक, अचरज हम देखल सन्‍्तो, जल बीच लागलि आगी ॥ 
जलवा जरि बरि कोइला भइले, मछुरी में ना लागल दागी। 
एक चिउडंटी के मूतले सन्‍तो, नदी नार बह़ि जाई । 
बस्हना बहुआ पखारेले धोतिया, गोड़िया लगावे महाजाल ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई सन्‍तो, यह पद हव निरबानी | 
जे यह पद्‌ के अरथ लगइहें, सेइ गुरु महा ज्ञानी ॥ 
इन गीतों का असली अथ कबीर के शब्दों में कोई महाज्ञानी शुरुही कर सकता है 
जो लेखक नहीं है | शब्दाथ यों है--- 
नाव के बीच में नदी डूबती चली जा रही है। हे सन्‍्तो, मेंने एक आश्चय देखा कि 
बन्दर गाय दूह रहा है| बनार देव तो दूध को खा-पी गये; परन्ठ॒ उस दूध का घी बनारस 
भेजा जा रह्म है। एक सिहरी (सिघरी मछली, तीन ईच की एक छोटी मछली) के मरने 
पर हे सन्‍्तो, नो सौ गिद्धों को मैंने अधाते देखा । उन्होंने कुछ तो खाये, कुछ प्रथ्वी पर 
गिराये ओर बाकी गाड़ियों पर लदायां गया। हे सनन्‍्तो, एक, आश्चय मैंने यह देखा कि 
जल के बीच आग लगा हुई है। जल जरकर और बर कर कोयला हो गया; पर उसी में 
रहनेवाली मछली को दाग तक नहीं लगा । फ़िर एक चींटी ते पेशाब किया और नदी 
नाले बह निकले। उसमें ब्राह्मण बधू तो धोती पत्लारती है और मल्लाह उसमें महाजाल 
लगाता है| कबीर कहते हैं कि हे सन्‍्तो, सुनो यह पद निर्वानी पद है [यानी वाणी 
(अभिधा) द्वारा इसके वाकक्‍यों का अथ नहीं लगाया जा सकता ]। जो इसका अर्थ 
समभेगा, वही गुर और महाश्ञानी है । का 
१२ 
रु अमरपुर बासा, राम “चले ' जोगी। 
___ रा चले जोगी, राम चले जोगी ॥अमर०॥ । 
१, इस गीत का दूसरा पाठ गीत न० २३ में है, जो ख्लौन्‍समुदाय से प्राप्त हुआ है। वह 
पाठ अधिक शुद्ध ज्ञात होता है। 


४० 


भोजपुरी के कवि और काब्य॑ 


ओह जोगी के रूप न रेखा, अबतक जात केहू नाहीं देखा । 
राम चले जोगी, राम चले जोगी, अमरपुर बासा ॥ 
एक कोठरी में दस. दरवाजा । 
नव हुए चोर, एक हऊँए राजा ॥राम चले०॥ 
2 कबीर साहब, सुन॒ मोरी माता । 
अपने तू भेख5 हमार कवन आसा ॥राम चल्ले०॥ 


शिव 


अमरपुर में राम का निवास है | है योगी, तुम वहीं राम के पास चला | उस योगों 
की रूप-रेखा नहीं है-यानी निराकार निगु ण॒ है। उसको श्राते-जाते किसी ने नहीं देखा है। 
हे योगी ! राम के पास चलो, एक कोठरी में दस दरवाजे (दस इन्द्रियाँ) हैं। उनमें नो दो 
चोर हैं और एक (मन) राजा है। कबीर साहब अपनी माता से कहते हें-....हे मेरी माता, 
सुनो तुम अपने लिए मेंखो | मेरी क्या आशा है |? 


च््् 


( १३ ) 
फर5द हो सन राम नाम धनखेती॥ 
राम नाम के बोअना हो, उपजे हीरा-मोती । 
जान ध्यान के बयल बनल हव, मन आईं तब जोतीं ॥कर5 हो ० 
पहिल पहिल हम खेती कइलो, गंगा जमुन के रेती । 
यह खेती में नफा बहुत हव, जीव के मुक्ति होती ॥करड हो ०॥ 
मोलना होय कुरान के बाँचे, परिड्त बाँचे पोथी । 
भाव भगत के मरम न जाने, मुक्ति कहाँ से होती ॥करड हो ०॥ 


2कहें कबीर सुनो भाई साधो, ना लगिहें कौड़ी चित्ती । 


-आ-लगिह दाम छुदाम पास से, सुफुत में बनिद्दें खेती कर दो०॥ .. 


है मन, राम-नाम रूपी धान की खेती कर। राम-नाम को बोने से हीरा-मोती उपजता 
है। ज्ञान-ध्यान नामक दो बैल हैं। जभी मन में इच्छा हो, तमी उन्हें जोत ले | पहले 
पहल मैंने खेती गंगा और यमुना की रेत में की। इस खेती में नफा बहुत हुश्रा, जीव की 
मुक्ति हुईं। मौलाना होकर कुरान पढ़ता है और परिडत होकर पोथी बाँचता है | पर 
भाव-भक्ति का भेद दोनों नहीं जानते | उनकी मुक्ति केसे होगी ! कबीर साहब कहते हैं कि 
हे माई सनन्‍्तो | सुनो, इस खेती में एक चित्ती कौड़ी भी व्यय नहीं होती | इसमें पास से दाम- 
छुदाम भी खच्च नहीं होते, मुफ्त में ही खेती बन जाती है। इसलिए राम नाम की खेती करो | 


(१४ ) _ । 
हमके गुरूजी पठवले चेला सो निञआमति लेके आना॥ 
पहिले निध्रामति आठा लाना, भाई बहिन के मति सतामा। 
चक्की जाता बच्चा के चेला, भोजन भर के तुम लाना ॥हम०॥। 

. डूसर नेंश्रामत पाती लाना, तलाब पोखरा पास न जाना। 
कुओँ इनरा' के बचा के चेला, कमंडल भर के लाना हम ०॥ 
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तीसर नेञ्रामत लकड़ी लाना, बीरीछा डार के पास न जाना । 
भूरी ओदी बचा के चेला, बोका बाँध तुम लाना ॥हसम ०0 
चडथा नेआमत कलिया लाना, जिश्राजन्तु के पास न जाना । 
सुआ जीआ बचा के चेला, खप्पर भर के लाना ॥हम०॥ 
कहें कबीर सुनो भाई साथों, यह पद हव निवाना। 


ई पद के जे अरथ लगइहें, सेई बेकुण्ठे ज्ञाना ॥हम०॥ 


हमको गुरु जी ने भेजा है और कहा है कि हे चेला, न्यामत लेकर लौथ्ना | उनका 
आ।देश है कि पहली न्‍्यामत आटा लाना; परन्तु माँ-बहन को सताना मत। उन्होंने 
कह है;--हे चेला, भोजन मर का आग लाना, पर वह जाँता-चक्की का आदा पीसा न 
हो । उससे बचा हुआ हो | फिर उनका आदेश है कि दूसरी न्यामत पानी लाना; परल्तु - 
देखना, ताव् और तालाब के पास मत जाना | इनारा-कुं आए बचा कर कमण्डल भर जल 
लाना । तीसरी न्‍्यामत लकड़ी लाने का आदेश है, परन्तु निषेध है कि वृक्ष या डार 
के पास न जाना और इस के साथ ही वह लकड़ी न सूखी हो ओर न ओदी हो। 
फिर भी पूरा एक बोक लकड़ी बँधी हो । फिर उनका हुकुम है कि चेला, चौथी न्यामत 
कलिया (मांस) लाना । परन्तु देखना जीब-जन्तु के पास हरगिज न जाना। मरा और 
जिन्दा दोनों को बचा कर खप्पर भर कलिया लाना । कबीर साहब कहते हैं-..-हे भाई 
साधुओ, सुनो यह पद निर्वानी हैं। इस पद का जो अर्थ लगायगा, वहीं वैकुणठ जा 
सकेगा | 


, 
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' अगवा राम नाम नाहीं आईं, पाछवा समुझिि पड़ी हो भाई। 
अइसन नामवा आवबे कंठ भीतर, छाड़ि कपट चतुराई। 
सेवा बंदगी करो रे मन से, तथे मिली रघुराई ॥अगूवा०॥ 
कर से दान कबहु ना कह्टल, तीरथ कबहुँ ना नहाई। 
एही पाप से बाहुर बन में, उल्नटि पाँव टंगाई ॥अगू'चा०॥ 
रामनामस कए तागा भेज्ञे, धागा - अजब  बनाईं। 
मातु पिता के दोष ना देवे, करम लिखल फल पाई ॥अगू'बा०॥ 
कहे कबीर सुन भाई साधो, देखली जगत दुनिआई | 
साथ कहे जग मारल जाबे, झूठे सब पतिआई भधर््रंगू'वा० 


है भाई, आगे जो राम-नाम मुख,में नहीं आया, तो पीछे समझ पड़ेगा। ऐसा नाम 
कंठ के भीतर आवे कि कपट-चतुराई सब छूट जाय | सेवा ओर नमस्कार मन से खूभ करो 
तभी राम मिलेगा | हाथ से तो कभी दान नहीं दिया और तीथ-स्नान भी नहीं किया | इसी 
पाप से बादुर वन-वन में उलठे पाँव टंगा कर लटके हुए हैं। राम एक तागा है ज़ो अजीब 
तरह से बना हुआ है । माता-पिता का दोष नहीं देना है, जो करम में लिखा है, वही फल 
पाना है । कबीर कहते हैं--हे भाई सन्‍्तो! सुनो, मैंने इस जगत को और इसकी दुनियादारी . 
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को देख लिया। यहाँ साँच कहनेवाल। मारा जाता है और भ्ूठ कहनेवाले का संसार 
विश्वास करता है। 
( १६ ) 
प्रेम के चुनरीआ पहिर के हम चलली हो साजनवाँ, 
शान दीपक लेले हाथ हो साजनवाँ ॥१॥ 
पतयुरूु सतत लरा लावल हो साजनवाँ, 
खुली गइले भरम केवाड़ हो साजनवॉ॥ २॥ 
गंगा जमुनवाँ के संगम बहत हो साजनवाँ, 
करू प्रिवेनी असनान हो साजनवाँ ॥३॥ 
साहब कबीर यह कुमर गायल हो साजनवाँ, 
बहुरी न अइबों संसार हो साजनवाँ ॥४॥ 
हे साजन, प्रेम की चुन्दरी पहन कर ही मैं चल निकली हूँ। अपने हाथों में हे साजन, 
ज्ञान रूपी दीपक लेकर ही मैं बाहर निकल पड़ी हूँ | सत्‌गुरु धन्य हैं जिन्होंने मुफे सत को 
दिखाया। हे साजन ! गंगा-यम्ुना का ठंगम षह रहा है। इस त्रिवेणी में ही स्नान करो । 
कबीरदास ने इस भूमर को गाया है| है पाजन, अब इस संसार मुझे फिर नहीं आना है। 


( १७ ) 
मन भावेला भगति भिलिनिये के । 
पांडे ओमका, सुकुल तिवारी, घंटा बाजे डोमिनिये के ॥ 
गंगा के जल में समे नहाला, पूत तरे जोलहिनिये के । 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, अइले बिमान' गनिकने के ॥ 


भिल्लिनी की भक्ति ही उन परमेश्वर के मन को भाती है | पांडे, ओमा, शुक्क, तिवारी 
आदि नामधारी लोगों की अ्रर्चनाएँ वैसी ही पड़ी रह गईं; पर डोमिन का घंटा उनके द्वार 
पर बजने लगा। गंगा के जल में तो नित्य सब स्नान कर ही रहे हैं; परन्तु कोई तरा तो 
केवल वह जोलहिनिया पुत्र ( ऊनौर ) ही तरा। कबीरदास कहते हैं कि हे साधो सुनो, 


किसी के लिए विमान नहीं आया और यदि वह आया; तो केवल गनिका नाम्नी वेश्या के 
लिए ही आाया। 


( १८ ) 

कल्तवारिन होइबो, पिश्बो में सदिरा बनाय। 
भेन्र महुआ गुर गेयान जबर करि, तन के भरी चढ़्इयों | 
सत गाँध क्े-लकंडी मेंगइवों, प्रेस अगिनि धधकइलों || 
इैत दाम हो दारू सराब तन पइयों । 

. भें संतन के लागल कचहरी दरुअन ढार चल्लइबों ॥ 
' दारू पी सन सस्त भईल सत के रूप बनि जइबों । 
कहे क्‍ कबीर सुनो भाई साधो, राम-नाम गोहरइबों || 
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में कलवारिन बनें गा और खुद मदिरा बना कर पीऊँगा | मन का महुआ और गुरु- 
शान का गुड़ इकट्ठा कर शरीर को भडडी पर चढ़ाऊँगा । सत्‌ रूपी गांछ की लकड़ी मगाऊँगा 
और प्रेम की अग्नि धधकाऊँगा | अहो, इस बोतल का बहुत मूल्य होगा ! इसको दारू या 
शराब नहीं पायगा। सब सनन्‍्तों की लगी हुई कचहरी में में इसी दारू को ढार-ढार कर 
चलाऊँगा और इस दारू को पीकर मेरा मन मस्त हो गया है। मैं अब सत रूप बन 
जाऊ गा । कबीर कहते हैं कि हे भाई सन्‍्तो, अब में राम-नाम पुकारूगा। 
( १९ ) 

पाँचों जानी बलम्‌ सेंग सोईगे । 

पाँचों नारी सरब गुन आगरि एक से एक पिआरी जानी । 

पाँचो मारि पचीस बस कइले, एक के प्यारी बनावे जानी | 

एक सखि बोले पिया बतलावे, ना बतलावे लगाही बानी ॥ 

कहे कबीर सुन भाई साथधो, सुर नर मुनि के एके जानी ॥ 


पाँचों जनी (पाँच तत्त्व) बालम के साथ सो गईं । पाचों जानी सब गुणों से सम्पन्न हैं 
ओर एक-से-एक पियारी हैं। पाचों को मार कर पच्चीस (तत्त्व) को वश में किया और एक 
को प्यारी बनाया। एक सखी ने कहा कि श्ररे, प्रीतम तो बातें बता हो देता है, केवल 
भूठी बातें वह नहीं बताता | कबीर कहते हैं हे भाई सन्‍्तो, सुनो सुर-नर-म॒नि सबको एक 
ही प्रिय है। 
( २० ) 
चलू मन जहाँ बसे प्रीतम हो वेरागी मोरे यार। 
लगली बजरिया घधरमपुर हो हीरा रतन बिकाय। 
चतुर चतुर सोदा करि ले ले हो झुरुख ठाढ़े पछिताय। 
साँप छोड़े साँप केचुलि हो, गंगा छोड़ेली अरार। 
प्राण छोड़े घर आपन हो, केझ संग नाहीं जाय | 
छोटी सुटी डोलिया चननवा के हो, लागे बतीस कहार । 
लेके बिदावन उतरे हो जहाँ केड ना हमार।॥ 
पाँच कुहया नव गाँगर हो सोरह पनिहार ॥ 
भरल गगरिया ढरकि गइली हो सुन्दरि खांडे पछिताय | 
दास कबीर निरगुन गावेले हो शंकर द्रबार। 
अबना आइहबि भव सागर हो -कइसे उत्तरबि पार ॥ 
हे' मन, हे मेरे बैरागी यार मन ! वहाँ चलो, जहाँ ठुम्द्ारा प्रीतम बसता है। धमपुर 
का बाजार लगा हुआ है । वहाँ हीरा-रत्न बिक रहे हैं| चतुरो ने तो सौदा कर लिया | मूर्ख 
खड़े-खड़े पछुता रहे हैं| साँप अपना केंचुल छोड़ता है और गंगा अरार (किनारा) को 
छोड़ रही है। प्राण अपने घर को त्याग रहा है और कहीं कोई उनके संग नहीं जा रहा 
है । छोटी-सी डोली चन्दन की है। उसमें बततीस कह्ार लगे हुए हैं। मुके लेकर उन्होंने 
बृस्दाबन में उतारा, जहाँ हमारा कोई नहीं था। पाँच कुए हैं और नव गागर हैं तथां 
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सोलह पनिहारिनें हैं।मभरी हुईं गगरी लुढ़क गई और सुन्दरी खड़ी-खड़ी पछता रही है। 
कबीरदास शंकर भगवान के दरबार में निरणुन गाते हैं ओर कहते हैं, में श्र+ इस 
भवसागर में नहीं आऊ गा। केसे मैं उस पार उतरूँगा, यही सोच रहा हूँ। 
( २१ ) 
सहइयाँ जी विदेसे गइले राम सबती के रूगरबे | 
अइहसन बिरहिए हम ना जिअबि | 
नइहरवा भागि जाइबि हो राम ॥ 
फूल तोरे गइलीं बारी सारी मोरे अटठके। 
बिना सइयाँ सारी मोरे केहू ना उतारेला हो रास ॥ 
सारी मोर फाटि गइली, चोलिया ससकि गइली । 
नयन किनरवे नव रंग भींजल हो राम ॥ 
दास कबीर ए. रास गावे निरशुनघा। 
गाई गाई सखी के बुमबिले हो राम ॥ 
मेरे सैयाँ जी सबृति के झगड़े के कारण विदेश चले गये | हा राम ! ऐसे विरह में 
मैं जिन्दा नहीं रुँगी | में नहर भाग जाऊं गी। हा राम ! में तो फूल तोड़ने पुष्पवाटिका 
में गई; पर मेरी साड़ी डार से उल्लक गई। हवा, अब मेरे सैयाँ के बिना मेरी साड़ी को 
कोई नहीं उतारता (छुड़ाता) है। मेरी वह साड़ी फट गई, चोली मसक गई और मेरे नेत्रों 
के किनारे नव रंगों से भींग गये | कभीरदास रास का निरगुन गाते हैं और गा-गा करके 
सखी को बुमाते हैं (सममाते ) हैं । 
ह ( २२ ) 
/ छुतिया से उठेली दरदिया पिया के जगाव बारी हो ननदी | 
सेंया मोहे सूते ए राम प्रेम के अदरिया। 
खोल ना केवरिया ए राम पूछी दिलवा के बतिया, बारी हो ननदी। 
आधीन्माधी रतिया ए राम, धरमवा के बेरवा। 
जमले होरिलवा धगरिनि बोलाव बारी हो ननदी ॥ 
सब अभरनवा ए ननदी बान्िहि लगना भोटरिया। 
पमुक्तिसमुझि के डेगवा डाल बारी हो नत्दी॥ 
बाढ़ा ए सुद्ितिवा ए जमले होरिलवा | 
असझ्ुरत केसिया सवार बारी हो ननदी | 
दास कबीर ए रास गावे पद निरगुनवा | 
हरि के चरनिया अब चित ल्ावहु रे ननदीग॥ 
है भेरी बारी उमरवाली ननद, मेरी छाती से दु्द उठ रहा है। मेरे पिया की जगाओ | 
मेरे ग्रीत॑म् अं स की झटारी पर सोये हैं| तू किवाड़ खोलो, जिससे कि मैं दिल की बात 
पूछू । आधी रात को, जब ,धर्म की बेला है, होरिला (बालक) ने जन्म लिया.। हे बारी 
नन॒द, धगरित्र (चमाइन) को बुज्ञाओ:। हे ननद ! अब सब आशभूषणों को गठरी में बाँध 
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लो और खूब समझ-सममझक कर पग डालो। बड़े सुदिन में हे ननद, होरिला जन्मा है। 
हे मेरी बारी ननद ! उलमे हुए केशों को संवार दो | कबीरदास राम के निगुशणु पद गा 
रहे हैं ओर कहते हैं कि हरि के चरणों में अब वित्त लगाओ। 
( २३ ) 
नेया नीचे नदिया डूबी ए नाथ जी 
अब नहया में नदिया डूबी। 
एक अचरज हम आउर देखती 
कुइहया में लागल बाड़ी आगि॥ 
पानिया भरिजरि कोइला हो गइल, 
अब सिधरी बुकाबताड़ी आगि || 
एक अचरज हमर आउर देखली 
बानर दुहे घेनु.._ गाइ। 
अजी दुधवा दुहि दुहि अपने खडले 
घीउवाँ.. बनारस जाई ॥नेया ०॥ 
अजी एक अचरज हम श्रडरी देखलीं 
चिंडटी ससुरवा जाइ। 
अब नव मन कजरा लाइ, ए नाथ जी ॥नेया ०॥ 
अरे हाथी मारि बगल धइ दबली 
अजउर उडेटवा के दिहली लटकाइ। 
अजी एक चिंउटी का मरते नव सौ गीध अधाय ॥नेया०॥ 
कुछ खहले कुछ भ्ुइंया गिरवलते कुछ मुहयोँ में लपटठाइ । 
कहेले कबीर बचन के फेरा ओरिया के पानी बड़ेरिया जाइ" ॥ 
है नाथ, अब नाव के बीच नदी डूबेगी। अब नाव के घीच नदो डूबेगी | एक 
आ्राश्चय मैंने ओर देखा कि कुँए में आग लगी हुई है। पानी तो जरकर कोयला हो 
गया; पर सिधरी मछली तब भी आग बुर्का रही है| अ्रजी एक अचम्भा की बात मैंने 
ओर देखी कि बन्दर घेनु गाय दूह रहा है। दूध तो दृह कर उसने स्वयं पान किया; परन्तु 
तब भी घी बनारस भेजा गया। श्रजी एक आश्चय मेंने ओर देखा कि चींटी सासुर जा 
रही है, ओर नव सन काजर अपने नेत्रों में लगा कर जा रही है। फिर हाथी को मार 
कर तो उसने बगल में दाब लिया और ऊँट को लग्काये हुए ले चल्ली | फिर एक आश्चर्य 
मेंने और देखा कि एक चींटी मरी और नव सौ गिद्ध उसे खाकर अ्रधा गये । गिद्धों ने कुछ 
तो खाया और कुछ एंध्वी पर गिराया भी ओर कुछ उनके/मुखों में लपठाया ही रह गया । 
कबीर दास कहते हैं कि वचन का फेर है'। छप्परकी श्रोरी का पानी बड़ेर पर जाता है। 
१ थहंं गीत एक महिला से प्रौंप्त हुआ है। इसमें कुछ-चरण इधर-उधर के जान पड़ते 
हैं। फिर भी जैसा प्राप्त हुआ, वैसा यहाँ दिया गया है। इस तरह के गीत का दूसरा 
पाठ गीत न० ११ में भी है। कह चरणों का साम्य भी 'है। 


8६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


२४ ) 
ओह दिनिवा के ततबीर है चोला, वोह दिनवा के ततबीर ॥ 
भव सागर केराह कठिन बा नदिया बहे गंभीर । 
ताव ता बेड़ा लोग घनेरा खेवन वाला जदुबीर ॥ 
ना संग जहहें भाह भतीजा, ना संग जहहें नारी | 
ना संग जहहें धन दृउडलतिया, ना संग जाले शरीर ॥ 
जम्हु के हुअरा लोहा के सीकर बान्हताड़े मुसुक चढ़ाइ | 
ले सोदा जमरूु मारन लागे, पूछ ताड़े पिछला कमाह || 
कहेले कबीर सुनो भाई साधो ई पद हडचे सही ॥ 
हे भेरे चोला (शरीर) | उस दिन का तदबीर कर लो। उस दिनका तदबीर कर लो | 
6 भव-सागर की राह कठिन है। बहुत गहरी नदी बह रही है। न कोई नाव है और न 
कोई बेड़ा है। बहुत-से लोग जानेवाले खड़े हैं। खेनेवाले का बल वही यदुबीर ही है। 
अपने संग में भाई-मतीजा कोई नहीं जायगा, न नारी ही जायगी | ये धन-दौलत और 
न यह शरीर ही साथ जाते हैं। यम के दरवाजे पर लोहा का सीकड़ है। बह मुसुक 
चढ़ाकर बाँधता है, सोटा लेकर पीटता है और पिछली कमाई पूछता है| कबीर साहब 
कहते हैं है भाई साथो, यही सही और ठीक है | जो इस पद्‌ को बुके-समभ्रेगा वहों नर 
सही रास्ते पर है । द 
(२५ ) 


इली गवनवा के सारी हो, अइली गवनवा' के सारी | 
साज समाज ले सहइयाँ मोरे ले अइले कहरवाँ चारी। 
जबभन बेचारा दरदिओ ना बूक्के जोरत गठिया हमारी ॥ 
सखी सब गावेली गारी ॥ 
विधि भेले बाम नाहीं समुझ्रि परे कुछ बैरन भइली महतारी । 
रो रो अखियाँ धुमिल भई सजनी घरवा से देत निकारी । 
भटटलीं सबके हम भारी ॥ 
भाता पिता बिदा कर देलन सुधि नाहीं लेलन हमारी । 
धइ्ट बहिया ऋकभोरि चढ़वले केडना छोड़ावन हारी । 
देखहु, यह श्रति बरिआरी ॥| 
कहते कबीर सुनो भाई साधों प्यारी गपने सिधारी । 
अबकी गवनवे लवटि नाहिं अबना करिलेहु भेंट सब नारी | 


ग्राटवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ४७ 


 मुकको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्‍या करूँ ! मेरी माँ भी आज बैरन (शत्रु) 
बन गई है | रो-रो करनमेरी आँखें धूमिल हो गईं | साथ की सखी:सहेलियाँ घर से मुझे 
निकाले दे रही हैं। हा! आज में सब के लिए भारी हो गई। माता-पिता ने मुझे विदा 
कर दिया | उन्होंने मेरी जरा भी सुधि नहीं ली । हे सखि | बाँह पकड़ कर ओर मकमोर 
कर वे मुझे डोली में चढ़ा रहे हैं ओर हा ! कोई मुझको छुड़ानेवाला नहीं है ! हे राम 
देखो, यह अत्यन्त बरिआरी (जबरदस्ती) है । कबीर कहते हैं कि हे भाई साधो, सुनो प्यारी 
ने द्विरागमन के अवसर पर प्रस्थान किया। इस बार का जाना, फिर लौठना नहीं है। 
सब अच्छी तरह अ्रंकवार-भेंट कर लो | 

उपयुक्त गीतों में भोजपुरी शब्दों, क्रियाश्रों आदि के अनेक प्रयोग हैं; केवल इतना 
कहना ही न्यायसंगत नहीं होगा | वास्तव में ये गीत ही भोजपुरी के हैं जिनकी विशेष 
विवेचना की आवश्यकता नहीं जान पड़ती | 





कमालदास 
कमालदास कबीरदास के पुत्र थे। आपने भी भोजपुरी में कबीर की तरह अनेकों 
रचनाएँ की हैं | श्रापकी वाणी भी कबीर की तरह कहीं-कहीं उलटी होती थी। आपके 
सम्बन्ध में कबीर की कही हुईं वाणी आज भोजपुरी में कहावत की तरह व्यवह्वत होती है--- 
“गइल वंश कबीर के जमले पूत कमाल” | 
परन्तु वास्तव में जिस अर्थ में इसे हम आज प्रयोग करते हैं, वेंसा कमाल साहेब 
नहीं थे। आप पहुँचे हुए सन्त थे और सनन्‍्त-समाज में आपकी पूरी ख्याति है। उपरयक्त 
कहावत से मालूम होता है कि कमालदास के बचपन की चाल-ढाल कबीर साहेब को पसन्द 
न थी | कमालदास की भोजपुरी कविताओं को देखिए--- 
(१) 
अइसन ज्ञान न देखल अबदुल । 
माता मेरी पहिलें मरी गे पीछे से जनम हमारा जी। 
पिता हमरों बियहन चललें हम तो चली बरिआती जी ॥ 
ससुर हमारा असिश्च बरिस के सासु त बाढ़ी कुमारी जी। 
सइयाँ मोरा पलेँग चढ़ि हले हमत अऋुलावनहारी ' जी । 
चारो भाई हम एकसेंग जनमती एक मरत हम देखली जी ॥ 
पाँच पचीस भौजइया देखनी तीस के लागल लेखा जी ॥ 
कहे कमाल कबीर के बालक ई पद हडएु सही जी। 
जे यहि पद के अर्थ लगहहें सेद्दी गुरु हम चेला जी ॥ 
हे अब्दुल, ऐसा ज्ञान हमने नहीं देखा | मेरी माता पहले मर गई और मेरा जन्म 
पीछे हुआ | मेरे पिताजी विवाह करने चल्ले ओर मैं उनकी बारात में चला । हमारे ससुर 
जी तो अस्सी वर्ष के हैं, पर हमारी सास अभी केआरी ही हैं। मेरे पति पलँँग पर चढ़ कर 
मूला भूलते हैं और में कूला कूलानेबाली हूँ | हम चारों भाइयों ने एक साथ जन्म 
लिया; पर एक को मरते हमने अपनी आँखों देखा | इमने पाँच और पचीस भौजाश्यों को 


श््ट भोजपुरी के काव और काव्य 


देखा और तीस का लेखा रा हुआ। कबीर के पुत्र कमाल कहते हैं कि यह पद सही है | 
मो इस पद का अर्थ “गाया, वही गुरु होगा और मैं उसका चेला बनू गा | 


(२ 
समझ बूक दिल 'खोज पिशारे। 
आसिक हो के सोना का ॥ 
जिन नयनों से नींद गँवावल 
तकिया लेप बिछुवता का॥ 
रुखा सूखा राम के इकढ़ा 
चिकना अबर  सलोना का ॥ 
अहत कम्ा्न प्रेम के भारग 
सीस देह फिर सेना का ॥ 
हे प्यारे, पमक-बुक करके अपने दिल में खोज | प्रेम में पागल होकर के अ्रत्र सोना 
केसा ! नयनों से तुमने नींद भुला दी । अरब तुमको तकिया, उबटन और बिछावन की क्या 
आवश्यकता है ! रूखा-सूखा राम का दिया हुआ टुकड़ा ही जब खाना है, तब उसमें 
पुत्र और नमक का प्रश्न केस । कमाल कहते हैं कि श्ररे भाई प्रेम के मार्ग में शीश 
(सिर) देकर फ़िर रोना कैसा ! 
नननन--+.......... 
परमदास 
रमदास कबीरदास के शिष्य थे । आपका समय कबीरदास की भत्यु तथा उसके 
| समय है | यानी संवत्‌ १५७५ चाहे उसके पद । आपने भी भोजपुरी में कविता 
की है१ | 


“घर्मदास जी बाँघो गढ़ नगर (रीवा राज्य) के एक बड़े महाजन थे | श्नके जन्म और 
खत्यु के समय का टीक-ठीक ता नहीं है । कहते हैं, कबीर साइब ने इन्हें सन्‍त मत का 
उपदेश दिया और चमत्कार दिखाया, जिससे इनका उनपर पूरा विश्वास हो गया। ये 


के चरणों में रहने लगे | गुरु की कपा से ये भी अच्छी स्थिति के महात्मा हो गये | कबीर- 
दास के परम घाम पधारने पर आपही उनकी गद्ी पर बैठे |» इनकी कुछ कविताएँ यहाँ 
जा रही हैं ;.... 


(१) 
मितऊ सड़ैया सूनी करि भैलो । 


अपने बलसु परदेस निकसि गेलो, हमरा के कछु नागुना देह गैलो ॥१॥ 


संग के सखी सब पार उत्रि गेलो, हम धनि ठाढ़ अकेला रहि गैलो ॥३॥ 
घधरमदास . यह 3 ' यह अरज कर करत हव, सार सबद सुमिरन देह गेलो ॥ ०] 

१. धर्मदास जी क्रा यह परिचय “कल्याण? के योगाड” से लिया गया है। इनके 

: भीत और ,भोजपुरो कविताएँ वबौर-पथी प्रन्‍्थों में नजर मानना में पाई जाती है । 


भ्राउ्वीं सदी से भ्यारहतरीं सदी तक ४९ 


मेरा मित्र मेरी मड़ई सूनी करके चला गया | बालम अपने तो परदेश निकल गया; 
पर मुझको कोई गुण नहीं दे गया। जोगिन बन कर मैं वन-बन उसको हू ढती-फिरती हैँ । 
हा, मित्र ने मुकको विरह ओर बेराग ही देकर प्रस्थान किया | मेरे संग की सभी सखियाँ 
पार उतर गई; परन्तु मैं धनी (सोहागवती स्त्री) अकेली खड़ी रह गई | धरमदास अज॑ 
करता है कि मित्र ने मुझको सार शब्द के सुमिरन का आदेश देकर प्रस्थान किया है। 
उसी को जपना है। 
शायद इस गीत की रचना धरमदास जी ने कबीरदास के समाधि लेने के बाद की 
हो | इसमें कितनी विरहानुभूति आध्यात्म्य पत्षु में व्यक्त है। भोजपुरी में 'मीत” का प्रयोग 
तब होता है जब एक ही नाम दो व्यक्तियों का होता है। एक व्यक्ति दूसरे को सम्बोधन 
करते समय उसका नाम न लेकर “मीत? का प्रयोग करता है। आत्मा और ईश्वर के अथ 
में इसका कितना सुन्दर प्रयोग हुआ है। 
(२) 

खेलत  रहलीं बाबा चोपरिया, आई गैलें अनिहार हो। 

पार परोसिन भेटहूँ ना पवलीं, डोलिया फँदाये लिहे जात हो। 

डोलिया से उत्तरल्ती बा उतर दिस धनिया, नइहर सागल आगि हो । 

सबद प छावल साईं के नगरिया, जह॒वाँ लिअवले लिहे जात हो | 

भादव नदिया अगस बहे सजनी, सूकत आर ना पार हो। 

अबकी थेरिया साहेब पार उतारहु, फिरि ना आइब संसार हो। 

डोलिया से उतरे साहेब घरे सजनी, बहठे धूंघट टारि ढो। 

कहे कबीर सुनो धरम दास, पाबल पुरुख अपार हो। 


, बाबा के चौपाल में खेल रही थी कि ले जानेवाले आ गये। अड़ोस-पड़ोस की 
सखियों से भेंट भी नहीं कर पाई कि वे सब डोली पर चढ़ा कर मुझे ले चले में 
सोहागवती उत्तर दिशा में डोली से उतरी तो क्या देखती हूँ कि मेरे मायके में आग लगी है 
अर्थात्‌ मेरा शरीर (शव) जल रहा है| अनह॒द शब्द से साईं की नगरी छाई हुई है | 
वहीं मुकको लोग लिवाये चले आ रहे हैं। हे सजनी, भादों की नदी अथाह और अगम्य 
हो बह रही है। वार-पार कुछ नहीं सूकता है | हे मालिक, इस बार पार उतारो | अरब फिर 
इस संसार में नहीं ग्राऊं गी | है सखी, साहब के घर पहुँची तो डोली से उतरी और घू घट 
हटा कर बेठी | कबीरदास कहते हैं कि हे धरमदास सखी को अपार पुरुष मिल्ल गया । 


(३ ) 
अचरज खयाल हमरे रे देसवा । 
हमरे देसवाँ बादर उमड़ह, नान्‍्ही परेली फुहेरिया। 
बइठल रहीं चडगाने चडक में, भी जइ हमरी देहिया ॥ 
हमरे देसवाँ अरध सुख कुइयाँ, साॉँकर ओकर खोरिया | 
सुरति सुहागिति जल भरि लावसु, बिनु रसरी बिन्ु डोरिया॥ 


५० भोजपुरी के कबि और काव्य 


'हमसरे देखवा चुनरि उपजे, मेंहगे मोल बिकाथ । 

की तो लेइहहूँ सतगुरु साहेब, की केहू साथु सुजनिया ॥ 

हमरे देसवा बाजा बाजइ, गरजी उठे अवबजवबा। 

साहेब 'धरमदास” मगन होइ बइठे, तखत परकसवा ॥ 
अपने देश में मेंने एक आश्वचय देखा | हमारे देश में बादल उमड़ आये ओर नन्‍हीं- 
नन्‍हीं फुहियाँ बरसने लगीं। मैं चौराहे के मेंदान में खुलेआम नेठी थी कि मेरा शरीर 
भींगने लगा । हमारे देश में अरध॑ मुखवाल। कूप है। उसके पास जाने की गली अति 
पतली है। सौमाग्यवती सखी 'सुरति? उस कुएँ से पानी बिना रस्सी और डोरी के भर 
लाती है। उत्त हमारे देश में चुन्दरी (सारी) बनती है । वह बड़े अधिक दामों पर ब्रिकती 
है। उसको या तो साहेब (ईश्वर) खरीद सकता है या कोई बड़ा साधु यथा सुजान पुरुष 
ही । हमारे देश में बाजा बजता है (पारलोकिक) आवाज उठती है। “धरमदासः” कहते हैं 
कि उस स्वर को सुननेवाले (ईश्वरो! मगन होकर महाग्रकाश के सिंहासन पर बेठे हुए हैं । 


(४) 

मोरा पिया बसे कवने देस हो ? 

अपना पिया के हूँ ढ़न हम निकसी । 
केड ना कहत सनेस हो॥ 

पिया कारन हम भइली बावरी। 
धइहलीं जोगिनिया के भेस हो ॥ ह 

बह्मा बिसुन महेस न जाने। 
का जानसु सारद सेस हो॥ 

धन जे अ्रगस अगोचर पवलन। 
हम सब सहत कल्लेस हो॥ 

उहाँ के हाल कबीर गुरु जानले 
आवत . जात हमेस.- हो॥ 

अरे, मेरा प्रीतम किस देश में बसता है ! मैं तो अपने प्रीतम को हृढ़ने निकली थी; 

पर कोई मुझसे सन्देश नहीं कहता है। ग्रीतम के कारण मैं बावरी हुई हैँ और मैंने जोगिन 
का भेष धारण किया है | उसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं जानते, शारदा और शेषनाग 
उसफों क्या जाने १ वे नर धन्य हैं, जिन्होंने उसअगम और अ्रगोचर प्रीतम को पा लिया। 
में तो केबल क्लेश ही सह रही हूँ | वहाँ का हाल “कबीर गुरः ही, जानते हैं, जो हमेशा 
वहाँ आते-जाते हैं । 


सह, तोरी देखीं सेजरियां हो। 

लाल महल कह लागल केंगूरा, ललहिं लागलि केवरिया हो। 
लाल पलेंग़बा जाल बिछुचना, लालहिं लागि झलरिया हो॥ 
लाल साहेब के लालहिं म्रुरति, लालि लालि अनुष्दरिया हो। 
'धरमदास” बिनवे कर ज़ोर, गुरु के चरन बलिहरिया हो ॥ 


आठभीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ५१ 


हे मालिक, मेने तुम्हारी सय्या देख ली। तुम्हारे लाल महल का लाल कंगूरा 
है और उसमें लाल ही रंग की किवाड़ी लगी हुई है| तुम्हारा पलँँग लाल है। उसपर 
बिछावन भी लाल ही है और उसमें लाल ही कालर लगी हुई है | हमारे लाल साहब की 
लाल मूत्ति है और लाल-लाल सेविकाएँ हैं। 'धरमदास' हाथ जोड़ कर,बिनती करते हैं और 
अपने गुरु के चरणों पर बलिहारी होते हैं | 


(७) 
पिया बिनु सोरा नींद ने आवचे ॥ 
खन गरजे खन बिजुरी चमके, उपरा से मोके मरॉँकि दिखावे। 
सासु ननदि घर दारुनि अहई', नित मोहि बिरहा सतावे ।॥| 
जोगिन होइ के बन-बन हू ढ़लीं, केड नाहिं सुधि बतलावे। 
वरमदास” विनवे लें कर जोरी, केड निअरे केउ दूर बतावे ॥ 


अरे, प्रीतम के विना मुझे नींद नहीं आ। रही है | कभी तो बादल गरजता है ओर 
कभी बिजली चमकती है। मानों ऊपर से काँक कर वे मुझे संकेत बता रहे हैं। घर में 
कष्ट देनेवाली सास तथा ननद हैं ओर उसपर से बिरह मुझे नित्य सताया करता है। 
मैंने जोगिन बनकर प्रीतम को वन-वन दंढ़ा; पर किसी ने उनका ठीक पता नहीं 
बताया । धर्मदास कर बाँधघधकर विनय करता है ओर कहता है कि उनका कोई ठीक 
पता नहीं बताता | कोई उन्हें निकट कहता है तो कोई दूर बताता है । 


(०) 
पिया बिनु मोहि नीक न लागे गाँव ॥ 
चलत चलत मोरा चरन दुखा गइले, अखियन परि गइले घूरि || 
अगवा चलत पंथ ना सूरत, पछुवॉँ परत ना पॉँव॥ 
'ससुरे जाऊँ त पिया न चिन्ह, नइहर जात लजाड़ें॥ 
इहाँ मोर गाँव उहों मोर पाही, बीचवा अमरपुर धाम ॥ 
'घरमदास' विनवें कर जोरी, वहाँ ठाॉँव न गाँव ॥ 


प्रीतम के बिना मुझे अपना गाँव अच्छा नहीं लगता । चलते-चलते मेरे चरण दुख 

गये हैं और शअ्राँखों में धूलि पड़ गई है। आगे चलने में तो पंथ नहीं सूकता और पीछे 

को पाँव मुड़ नहीं पाते हैं। यदि में सासुर जाती हूँ तो प्रीवम मुझे पहचानता नहीं है और ॥ 

नइहर जाते मुझे लज्जा घेर लेती है। यहाँ मेरा गाँव (जन्म-स्थान) है और वहाँ मेरो, 

पाही" है। बीच में अमरपुर नामक धाम है। 'धरमदास”? हाथ जोड़ कर बिनती करते 

हैं और कहते हैं कि उस अमरपुर धाम में न स्थल है और न गाँव ही है ( मैं जाऊ तो 
कहाँ जाऊ १) । 

१. (दूसरे गाँव में जो जाकर खेती की जाती है और हल-बैल वहाँ नहीं रखे जाते ; बल्कि 

नित्य अपने गाँव से ही बैल खेती के लिए वहाँ ले जाने पड़ते है। उस खेती को पाद्दी कद्दते हैं) । 


७२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


तुम सत गुरु हम सेवक तोहरे । 

जो केड मारे औ गरिआवबे, दाद फरियाद करबि तुमहीं से । 
सोवत जागत के रछुपाला, तोहके छाड़ि भ्जब्रि नाहीं अउरे ॥ 
तुम धरनीधर सबद अनाहद, अमूत भाव करबि अभ्चु सगरे। 
तोहरी बिनय कहाँ लगि बरनों, धरमदास पद गहले ॥ 


हे प्रभु, तुम हमारे सतगुरु हो और हम तुम्हारे सेवक हैं । यदि कोई हमें मारता है या 
गाली देता है तो में तारीफ या शिकायत तुमसे ही करू गा। तुम सोते ओर जागते-- 
दोनों के रक्षक हो | तुमको छोड़कर में और को नहीं भजू गा। तुम धरनी को धारण 
करनेवाले अ्रनाहद्‌ शब्द हो | है प्रभु जी, में सदा और सर्वत्र अमृत तुल्य अर्थात्‌ अमर 
भाव आपके प्रति बहन करूँ गा मैं तुम्हारी बिनती कहाँ तक करूँ ! में “वर्मदास ने ठुम्द्दारे 
चरण पकड़ रखे हैं। 
(९) 

जमुनियाँ के डारि, ममोरि तोरि देबि हो। 

एक जमुनियाँ के चडद॒ह डरिया, सार सबद लेके भोरि देबि हो ॥ 

काया कंचन अजब पिआला, नाम बूटी रस धोरि देबि हो ॥ 

सुरत सुहागिन गजब पिआसी, अम्नत रस में बोरि देबि हो ॥ 

सतगुरु हमरे जान जवहरी, रतन पदारध जोरि देबि हो ॥ 

धरमदास के आज गोसांई, जीवन बन्द छोरि देबि हो॥ 


श्ररे, में इस शरीर रूपी जामुन की डाल को ऐंठकर तोड़ दूं गा अर्थात्‌ तपस्या से इसे 
नष्ट कर दूंगा। एक जामुन रूपी शरीर की चौदह डालियाँ हैं। सार शब्द लेकर मैं उसे 
मोड़ दूगी। मेरी सुरति सुहागिन, अजीब तरह से प्यासी हैं। में उसे अम्ृत-रस में बोर 
कर अमर कर दू गा। हमारे सत के गुरु जानकार जौहरी हैं। मैं उनके लिए. सभी रत्न 
पदार्थों को इकट्ठा करू गा। घरमदास के मालिक (ईश्वर) आज उसके जीवन के बन्दों-को 
खोल देगा, अवश्य खोल देगा । 
( ३० ) 


भरि लागइ मदत्तिया, गगन घहराय । 

खन गरजे खन बिशुरी चमके, लहरा उडे सोभा बरति न जाय | 

सून महल से अमरित बरसे, परम आनन्द होइ साधु नहाय | 

खुललि केवरिया सीटलि अधियरिया, धन सत गुरु जे दीहले लखाय । 
| धरमदांस बिचवेलें कर जोरी, सतगुरु चरन में 'रहत समाय ॥ 

. महल में पॉनी बरस रहा है और गगन धहरा रहा है--यानी गरज रहा है | कभी तो 
देव गरजता है और कभी बिजली चमकती है | लहर उठती है और उनकी शौभा बरनी 
नहीं जाती। शून्य से अमृत बरस रहा है और ग्रंम में आनब्दित हो साधुगण उसमें 
स्नान कर रहे हैं। (फेरे अजशांन का) कपाट खुल गया और ऑँपियाली मिट गई | सतराद 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ७३ 


धन्य हैं, जिन्होंने इसको लखा दिया | “धर्मदास” कर जोर कर विनय-पूर्वक कहते हैं कि मेरी 
गति तो सत्‌ गुरु के चरणों में समा कर रहने में ही है | 
(३३ ) 
आठ चाम के गुरिया रे ) मनसाला फेर सबेरिया *। 
अमिय रस निकसत राग-फाग तांत ऋनकरिया 3।॥ 
नाम से अबर सडदा नाहिं भावह, पिया के मौज लहरिया । 
मिलहु सन्त, सुकीरति रस भोगहु, होवहु प्र सम पियरिया । 
मीत होहु तन मन धन जारे, जइसे सती सिंगरिया । 
नव दिस हुआर तपत तहेँ देखो, ससेवे खोलि केवरिया । 
पाँच रागिनी झ्ुमक पच्रीसो, छुठएँ धरम नगरिया। 
अजय।/ लागि पागि रहे डोरी, निरखी सुरति सु'दरिया । 
धरम-दास के साहेब कबिरा ले पहुँचवले सत्त नगरिया ॥ 
अरे, अ्रष्ट चर्म की मनिका है। मन की माला सवेरे (प्रात: काल) फेरा कर। उससे 
अम्रतरूपी रस निकलता,है और ,ताँत (नस) से फाग रागनी की मंकार निकला करती 
है। प्रीतम के मौज की लहरों में नाम को छोड़कर दूसरा कोई सौदा करता (बेसाहता) तो 
मुझे भाता नहीं । 
अरे, सत्य से साक्षात्कार करो, सुकृति का रस भोगो और पिया के ग्रेम की 
प्यारी बनो। 
अरे जीव, जिस तरह से सती नारी सिंगार करके प्रीतम से मिलने के लिए सती होती 
है, उसी तरह तू भी तन, मन, धन को जारकर प्रीतम को ग्राप्त करो। नवों दिशाओं में 
तपते हुए दरवाजो का दर्शन अपने दसवें द्वार केबाड़ को खोल कर करो। पाँच 
रागिनी और पण्चीस भुमक हैं | छठा धर्मनगर है। अजया के हेतु डोरी पाग (भींग) 
रही है। अरे, सुरति सुन्दरी को निरखो | धरमदास के साहब (स्वामी) कबीर हैं। उन्होंने 
उसको सत्‌नगर में ले जाकर पहुँचा दिया | 
हाँ रहस्यरूप से कुछ जैसे वाक्य और शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनकी 
धार्मिक तत्वों को जाननेवाले ही पूर्ण व्याख़्या कर सकते हैं | 


( ३२ ) 

चढ़ि नवरेंगिया के डार, कोइलिया बोलइ हो ॥ 

अगम महल चढ़ि चलहु, डहाँ पिय से मिलहु हो | 
मीलि चलहु आपन देस, जहाँ छुमि छाजइ हो ॥ 
सेत सबत जहाँ खिलहूँ, हंस होइ आवहिं हो || 
अगरबती सिलि जाय, सबद टकसारहिं हो॥ 
चहुँ दिसि लगली भलरिया, तबलोकवा असंखहिं हो ॥ 
अस्बु दीप एक देस, पुरुस तहेँ रहडहि हो। 
फहे कबीर घधरमदास, बिछुरन नहिं होई हो ॥ 


७४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


अरे, नौरंगी (नारंगी) नीबू की डाल पर चढ़ कर यह कोयल बोल रही है| श्ररे, 
बह महल जो अगम है, उसपर चढ़ तुम चलो | वहीं प्रीतम से मिलोगे | बहाँ प्रीतम से 
मिलकर अपने उस देश को चलोगे जहाँ सौन्दर्य सदा छाया रहता है, जहाँ श्वेत शब्द 
(शब्द रूपी श्वेत कमल) सदा खिले रहते हैं, और हंस (जीवात्मा) जद्दा श्राया-जाया 
करते हैं। जहाँ अ्गरबत्ती मिला करती है. श्र्थात्‌ अगर-बती को जहाँ सदा सुगन्ध 
आया करती है और जहाँ शब्द (अनहूद शब्द) का टकसार है यानी निर्गंण होता है। 
उस देश के चारों तरफ भालरें लगी हुई हैं और असंख्य लोक जगमगा रहे ह। श्रम्बु 
दीप नाम का एक देश है, वहीं परम (ईश्वर) रहता है। कबीरदास धर्मदास से कहते हैं 
कि है धर्मदास ! उस पुरुष का वियोग तो कभी होता ही नहीं | 
( १३ ) 
सूतल रहली में सखिया त विष कह आगर हो ॥ 
सत गुरु दिहलेंइ जगाह, पावों सुख सागर हो ॥१॥ 
जब रहलीं जननि के ओदर प्रान सम्डारल हो॥ 
जबले तनवा में श्रान, न तोदि बिसराइब हो ॥०॥ 
एक बूँद से साहेब, मंदिल बनावल हो॥ 
बिना रे नेंव केरा मंदिल, बहुकल लागल हो ॥श॥ 
इहवाँ गाँव न ठाँव, नहीं पुरबासिन हो॥ 
नाहि न बाट बटी संग हो, नहीं हित आपन हो ||४॥ 
सेमर डहेव संसार, भुआ उधघराइल हो॥ 
सुदर॒ भक्ति अनूप, चलीं पछुताइल हो ॥७॥ 
नदी बहे अगम अपार, पार कस पाइब हो! 
सत गुरु बहठे सुख मोरि, काहि गोहराइब हो ॥६॥ 
सत्त नाम गुन गाइब, सतना डोलाइब हो॥ 
कहे कबीर धरसदास, अमर पद पाइब हो ॥ण। 


हे सखि, में तो विष के नशे में माती हुई शयन कर रही थी कि मेरे सतशुरु ने मुझे 
जगा दिया | मैंने सुख का समुद्र पा लिया | जब मैं माँ के उदर में थी, तब उसने मेरा 
प्राण समाला। जबतक इस शरीर में प्राण रहेगा तबतक मैं उसको नहीं भूलू गी। एक 
बू द से साहब (स्वामी) ने इस मन्दिर (शरीर) को बनाया है | यह मन्दिर बिना नींब का 
बना हुआ है। इसका न गाँव है, न कोई ठिकाना है और न गाँववाले ही कोई इसमें 
बसते हैं। यहाँ बाट (रास्ते) में साथ चलनेवाला कोई बटोही मी नहीं है ओर न कोई अपना 
हित ही है| यूह संसार सेमल के फूल सरीखा सुन्दर है | (पहले तो खूब आकर्षक था, पर) 
अब उसके फूट जाने पर (पर्दाफाश हो जानेपर) भुआ (रूई) ही सत्र उघरा (उड़)रहा है | 
हाय, इस सुन्दर और अनुपम मक्तिमार्ग को पाकर भी मैं उसपर पछताती हुई चल' रही हैँ । 
सामने अगम और अपार नदी बह रही है| मैं इसकों पार किस तरह कर पाऊँगी अथवा 
मैं इस संसार रूपी अगम और अपार नदी से संग्राम करके किस तद़ह इसे तैर सकूँगी १ मेरे 


५ 
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सतगुरुजी भी तो मुख मोड़कर बैठे हुए हैं, में किसको पुकारू ! में सत्य नाम के गुणों 
को गाऊं गी | अपना सत किसी तरह नहीं डुलाऊंगी। कबीरदास की कही हुई बात को 
धरमदास कहते हैं कि इस पर चलकर श्रमर पद अवश्य पाऊ गी। 


( ३१४ ) 
मं मेडीं बुकबा पिसावों, त पिया के लगाबों हो । 
सुरति सोहंगस नारि, त हुर मति छॉड़ो हो#£ 
घरही में मानसरोवर, घाट बंधावों हो। 
घरही # सें पाँच कहार, .हुलह नहवावहूँ हो ।.« 
घर ही में नेह नउनिया, त पलना अऋुलावहूँ हो +-+ 
प्रेस भीतिकह ललना त पलना अझ्ुलावहूँ हो। 
घरहीं में दया कर दरजी, त द्रज मिलावहु हो। 
पाँच तन्‍त कर जामा, दुलह पहिंरावहि हो। 
धरहीं में लोह लोहरिया, त कगना गढ़ावहिं हो | 
तीन गुनन के सेहरा, दुलह पहिरावहिं हो। 
घरही में चंदन चौक, त चडक पुहिरावहिं हो। 
सत्त सुकृत के कलसा, तहवाँ धरावहिं हो। 
घरहीं में मन सत माली, त मडर ले आवहिं हो। 
घरही में जुगुतिः के जोहरी, त जोत पुरवावहिं हो। 
घरही सोहंगम नारि, त पिया के रिमावहिं हो। 
बार बार गुरु रूगरि, त अरज सुनावहिं हो। 
यह मंगल सतत लोक, हंस जन गावहिं हो। 
कहे कबीर धरमदास, बहुरि नहिं आवहिं हो। 
मेहीं-मेहीं (अत्यन्त-बारीक) उबटन पिसाऊ «तो अपने पिया को ल्लगाऊँ | अरे, सोह 
सोहं की सुरति (स्मृति) रूपी नारी को हम दुश् मत छोड़ दें अर्थात्‌ सदा साथ रखें 
(नारी चंचला होती है, स॒रती भी चचंला है | इसको अपने साथ से दूर कभी मत होने दे)। 
अपने शरीर रूपी घर में ही तो मानसरोबर है। उसी में धाट बँघावें ओर इसी घर में 
(शरीर में) जो पाँच कहार पंचतत्त्व हैं, उनसे पानी भरवा कर दुह्हे (ग्रीतम ) को 
नहलावें | घर में ही तो नेह रूपी नाउनि है, उससे दुल्हे के चरणों को क्‍यों न पखरवा 
लू १! और तब, अपने प्रम से उत्पन्न प्रीत रूपी ललना को पालने में कुलाऊँ | (इसी 
शरीर रूपी) घर में तो दया रूपी दरजी बसता है, उससे फटे छिद्रों को (अपनी चुटियों को) 
जोड़वा लू । यानी अपने आ्राचरणों में जो दुराव आ गया है, उसको क्‍यों न दुरुस्त करवा 
लू ! पाँच तत्त्वों का जामा अपने दुल्हे को पहनाऊ और घर में ही जो लोहार की लोहसार 
है, उससे लोहे का कंगना कढ़वा लू (दुल्हे को बारात जाते समय लोहे का कंगन पहनाते 
हैं कि दीठि या नजर न लगे। उसी से मतलब है)। अरे, अपने दुल्हे को तीन गुणों 
( रजसू , तमस, सत्‌ ) का बुना सेहरा (मौर) पहनाऊ । फिर घर में ही चन्दन और चौकी 


्र 
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है, उनसे विवाह के लिए. चौक 'पुरावें | अर्थात्‌ हृदय रूपी चौके पर सन रूपी चन्दन को 
घीस कर हुल्हे के बैठने के लिए. और विवाह के विधि-व्यवहार के लिए चौक पुराबे | फिर 
उस चौक पर सत और सुर्क्गषत का कलस स्थापन करें। अरे इसी घर में जो मन का 
सत-भाव रूपी माली बसता है, उससे कहें कि मौर ले आवे। फिर घर में ही तो जुगुति 
(युक्ति) रूपी जोहरी है | वह जवाहरातों का आ्राभूषण दुल्हे को पहनावे । 

फिर घर में ही सोहंगम (सोहं की सुरति रूपी) नारी है, वह प्रीवम को रिक्रावे। 
बार-बार गुरु जी रगड़ कर यही उपदेश सुनाते हैं कि इस मंगल गीत को सतलोक में 
जीवगण ही गाते हैं। कबीरदास के कद्दे हुए को धरमदास कहते हैं कि वे लोग पुनः 
बहुर कर इह-लोक में नहीं आते | 


( १७ ) 

कहवाँ से जिव आइल, कहवाँ समाइल हो? 

कहवाँ. कइल मुकाम, कहाँ. लपटाइल हो (१... 

निरयुन॒ से जिव आइल, सगुन समाइल हो। 

काया गढ़ कइल मुकाम, साथा लपटाइल हो।७.- 

एक बूँद से साहेब, काया-महल उठावल हो, 

बूँद परे गल जाय पाछे पछितावल हो।... 

हंस कहे भाई सरवर, हम उढ़ि जाइब हो, 

मोर तोर एवने दीदार, बहुरि नहिं पाइब हो |. 

इहवाँ केहु नाहिं आपन, केहि सँग बोले हों।. 

बीच तरत्र मैदान, अकेला ह'सा गइले हो ।७ 

लख चौरासी भरमि, मानुख तन पाइले हो | 

साहुस जनम अमोल, अपन के खोइले हो।.८ 

साहब कबीर सोहर गावल, गाइ सुनावल हो ५४” 

सुनहु हो धरमदास, एही चित चेतहु हो॥०“ 

प्रश्न/--अरे, यह जीव कहाँ से आया, कहाँ समाया, कहाँ सुकाम किया और कहाँ 
लिपय गया १ 
उत्तर--यह जीव निगु ण से आया और सगुण में समाया, काया रूपी गढ़ पर मुकाम 

किया और भाया में लिफ्टा गया। साहब ने एक बूँद से काया का महल उठाया | पर 
वही (मिट्टी का) महल एक बूंद के पड़ने से ढह जाता है और पीछे पछताता जाता है | 
हंस कहता है कि है भाई सरोवर ! अ्रब मैं उड़ जाऊँगा। इमारा-तुम्दारा इतना ही भर 
का द्वीढ़ार कप । में अब यहाँ लौट कर नहीं आऊ गा । यहाँ अपना कोई नहीं है । 
किसके साथ दार्ता की जाय ! इस मैदान के बीच जो शरीर रूपी यह वृक्ष है, उससे 
उड़कर इंस.अक्रेला हे चला गया | लाख चौरासी ( च्लोरासी लक्ष ) योनियों में भ्रमण 
करके अबुष्य का झरीर पाया था | परन्तु इस अमूल्य मानव-जन्म को मैं अपने से ही 
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खो देता हूँ। धरमदास कहते हैं कि कबीर दास ने इस सोहर को (श्रर्थात्‌ इस शान 
को) गाया और गाकर सुनाया और मुझे समझाया कि हे धरमदास सुनो, तुम चित में 
अन्न भी चेत जाओ। 
( १६ ) 
खेलत रहलूँ.. अगनधाँ, सखी संग साथी हो। 
आई गवन निगिचाई, भवन निगिचाई, बदन भेले धूमिल हो । 
पहिले गवनवाँ ऐलूं , पतियाँ के भेजलन हो। 
देखि कुझ्लाँ मोर भइल भारी, त गागर फूटलि हो । 
कनन उतर घर देबि, हाथ दूनो छूछें हो। 
घर मोरि सासु दारूनि, त ननदी हटीली हो'। 
केहि से कहबि दुख आपन, संगी ना खाथी हो। 
ठाढ़ि, मोहरिं धनि सुसुके, मने पछुतावेली हो। 
पिया मोसे झुखई ना बोले, कवन गुन लागल हो। 
सजन के डेँची अदठरिया, त चढ़त लजाइले हो। 
कल नहिं लेत अधरिया, कवन बिधि जाईले हो। 
गले गज मोती के हार, त दीपक हाथे में हो। 
भुूमकि के चढ़लू. अटरिया पुरुष के पासे हो। 
कहे कबीर पुकारि, सुनु धरम आगर हो। 
बहुत हँस ले साथ, उतर भव सागर हो॥ 
अरे, मैं अपनी सखो-सहेली के साथ आँगन में खेल रही थी कि गबना ( द्विरागमन 
का दिन ) निकट आ गया और मेरा मुख धूमिल हो गया। पहले-पहल मैं गबना 
(द्विरागमन) में सासर आई | आते ही उन्होंने पानो लाने को मुझे भेज दिया | कूप का 
रूप देखकर मैं मन में पछताने लगी। मेरे लिए यह संसार रूपी कूप भारी हो गया और 
पानी भरने की मेरी गगरी भी फूटी निकली | हा ! में घर जाकर प्रीतम से क्या उत्तर 
दूं गी ! मेरे दोनों हाथ छूछे हैं । मेरे घर में सास कष्टदा है, यानी--ककंशा है और ननद हठीली 
है। में अपना दुःख किससे कहूँगी ? कोई संगी साथी नहीं है| मोहरि (घर के मोहाने पर--- 
निकसार पर) खड़ी-खड़ी धनि (सधवा नारी) सुसक रही है श्रर्थात्‌ सुसक-सुसक कर रो 
रही है ओर अपने-आप मन में पछता कर कटद्द रही है-“प्रीतम मुझसे सुख से एक बात 
तक नहीं कहते । मुझमें कौन दोष लग गया है, यह संमंक में नहीं आता (यहाँ गुन शब्द का 
प्रयोग उल्टा अथ में यानी दोष के लिए व्यंग्यात्मक भाव से किया गया है)। भेरे साजन 
की ऊँची अगारी है, उसपर चढ़ते समय मुझे लज्जा लग रही है। इधर अंधेरी रात ज्षुण- 
भर को भी शान्त नहीं होती, अर्थात्‌-कछ्षण मात्र भी घना अँपेरा फीका नहीं पड़ता | मैं 
किस तरह से प्रीवम के पास जाऊँगी $” इस पश्चात्ताप के बाद उसने पुन; सोचा--- 
“परे गत्ते में तो गजमुक्ता की माला है और हाथ में दोपक है | बस मैं कुमकि के ( तेजी 
और आनन्द के साथ ) अठारी पर चढ़ गई और अपने पुंझष के पास पहुँच गई । 
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कबीर ने पुकार कर मुभसे कहा है--“अरे, धर्म का आगर, सुनो | तुम मेरे साथ बहुत 
हँसे हो | अब भवसागर पार होओो |? 
( ६७ ) 
ज्ञान के चुनरी धूमिल भइली सजनी, मनके न पुरबल आस हो । 
बारहिं बार जीव मोर लरजइ, कइसे के दिन रात हो। 
सासु दु.ख सहलीं, ननद्‌ दुःख सहलीं, पिया दुःख सहल न जाय हो । 
जागहु हो मोरी सासु गोसइयाँ, पिथ मोर चलले बिदेस हो। 
पहयाँ परि परि ननद जगाबे, केह् न पावे सनेस हो। 
मोर मुख ताकि सइयाँ मति जा विदेसवा, होइबे में चेरिया तोहार हो । 
बहियाँ पकरि सामी सेजिया बिठावे, जनि रोश्रहूँ धनियाँ हमार हो । 
कहेलें कबीर सुनहु धरमदास, जझुगन जझुंगन अ्रहिबात हो॥ 
है सजनी, भेरे शान की चुन्द्री धूमिल (मैली) हो गई | मेरे मन की आशा नहीं 
पूरी हुई | बार-बार मेरा जीव लरजता है--अ्रर्थात्‌ काँपता है। किस तरह से भेरे रात-दिन 
कटेंगे ! सास के दिये हुए दुःखों को मैंने सहन किया | उसी तरह ननद प्रदत्त दुःखों को 
भी भैला । परन्तु प्रीतम के विरह का दुःख तो अब सहा नहीं जाता | 
हे मेरी मालकिन सासुजी, आप जागिए; मेरे प्रीतम विदेश चले जा रहे हैं। पाँव 
पड़-पड़ कर ननद को जगाती हूँ और बिनती करती हूँ (के प्रीतम को जाने से रोको; पर मेरी 
पुकार कोई नहीं सुनता | मैं बिनती करके प्रीतम से कहती हूँ कि मेरे सुख को देख कर 
अर्थात्‌ मेरे कष्टों के ख्याल से हे साजन, विदेश मत जाओ | 





भरी 


'. पं० 'रामनरेश त्रिपाठी लिखित 'बाघ और भड्डरी,' नामक पुस्तक में प्रकाशित भडडरी 
की जीवनी इस प्रकार दी गई है :-- 

“गाँवों में यहं कहानी आमतौर से प्रचलित है कि काशी में एक ज्योतिषी रहते थे । 
उन्होंने गणना करके देखा तो एक ऐसी अच्छी साइतं आनेवाली थी, जिसमें गर्भाधान 
होने पर उससे बड़ा ही विद्वान्‌ और यशस्वी पुत्र पैदा होगा । ज्योतिषीजी एक गुणी पुत्र की 
लालसा से काशी छोड़ घर को ओर चले | घर कांशी से दूर था | ठीक समय पर वे घर 
नहीं पहुँच सके। रास्ते में शाम हो गई और एंक अंदर के दरवाजे पर उन्होंने डेरा डाला | 
अद्दीर की युवती कन्या यां स्त्री उनके लिए भोजन बनवाने बैठी | ज्योतिषी जी बहुत 
उदास थे । अंहौरिन नें उदार्सी का कारंण पूछा तो कुछ इधर-उधर करने के' बाद ज्योतिषी" 
जी नें असली कॉर्रेंश बता दिया | अंदीरिन ने स्वयं उस साइत से लाभ उठाना चाहा | 
ली इच्छों को परिणाम यह हुआ कि समय पाकर भड्डरी का जन्मे हुआ । वे' बड़े भारी | 

पोतिषी हुए । ० हे ; 


आउठवयो सदी से ग्यारहवीं सदी तक ५१९, 


“ओऔ त्रिपाठी जी ही लिखते हैँ कि श्री बी० एन० मेहता, आइ० सी० एस० ने इस 
कहानी को इस प्रकार लिखा है ;-- 

“भडडरी के विषय में ज्योतिषाचाय वराहमिहिर की एक बड़ी ही मनोहर कहानी कही 
जाती है। एक समय, जब्न वे तीथं-यात्रा में थे, उनको मालूम हुआ कि अमुक अगले दिन 
का उत्पन्न हुआ बच्चा गणित और फलित ज्योतिष का-बहुत बड़ा परिडत हो गा | उन्हें स्वयं 
ही ऐसे पुत्र के पिता होने की उत्सुकता हुईं और उन्होंने अपने घर उज्जैन के लिए प्रस्थान 
किया । परन्त उज्जैन इतनी दूर था कि वे उस शुभ-दिन तक वहाँ न पहुँच सके | अतएव 
रास्ते के एक गाँव में एक गड़ेरिये की कन्या से विवाह कर लिया ।' उस स्त्री से उनको 
एक पुत्र हुआ, जो ब्राह्मणों की भाँति शिक्षा न पाने पर भी स्वभावतः बहुत बड़ा ज्योतिषी 
हुआ । आज दिन वही लड़का सभी नज्नत्र-सम्बन्धी कहावतों के वक्ता 'भडुरी' या “भडडलीः 
कहा जाता है। 

“ध“इस कहानी से मालूम होता है कि 'भइली” गड़ेरिन के गर्भ से पैदा हुए थे। पर 
अहदीरिन के गर्भ से उत्पन्म होने की बात परिडत कपिलेश्वर का के उद्धरण में भी मिलती 
है, जो धाघ की जीवनी में दी गई है। बिद्दार में घाघ के लिए ही. प्रसिद्ध है कि वे 
बराहमिहिर के पुत्र थे-..'डाक?, खोना?, 'भाड” आदि | यह 'भाड” ही शायद भडडरी हो । 
मारवाड़ में (इंक कहे सुनु भडडुली? का प्रचार है। सम्मवतः मारवाड़ का 'डंक? ही बिहार 
का डाक है।” 

“भाषा देखते हुए 'ाघ? या 'भड्डरी? कोई भी वराइमिहिर के पुत्र नहीं हो सकते | 
वराहमिहिर का समय “पंचसिद्धान्तिका? के अनुसारशक ४२७ या सन्‌ ५०४ दै० के लगभग 
पड़ता है। उस समय की यह भाषा नहीं हो सकती, जो 'भमडुली' या 'ाघ! की कहावतों 
में व्यवह्मत है। 


“मारवाड़ में भइली की कुछ और ही कथा है| वहाँ भडुली पुरुष नहीं स्त्री है। 
वह भंगिन थी और शकुन विद्या जानती थी | डंकः नाम का एक ब्राह्मण ज्योतिष-विद्या 
जानता था। दोनों परस्पर विचार-विनिमय दिय्रा करते थे । अन्त में दोनों पति-पत्नी की 
तरह रहने लगे और उनसे जो सन्‍्तान हुई, वह 'डाकोत! नाम से अ्रत्र भी प्रसिद्ध है। 
किन्तु 'डाकोत? लोग कहते हैं कि 'भडुली? धन्वन्तरि वैद्य की कन्या थी |” 

“मारवाड़ में एक कथा ओर भी है । राजा परीक्षित के समय में “डंक” नाम- के एक 
बड़े ऋषि थे | वे ज्योतिष विद्या के बड़े ज्ञाता थे | उन्होंने धन्वन्तरि वैद्य की कन्या 'साबविन्री? 
उर्फ “भडुली? से विवाह किया था। उनसे जो सन्तान पैदां हुईं, वह “'डाकोतः कहलाई | 

“भडुरी की भाषा देखते हुए .ऊपर की दोनों कहानियाँ बिल्कुल मनगढ़नत हैं | न 
परीक्षित के समय में ओर न वराहमिहिर के ही समय में वह भाषा प्रचलित थी जो 'भड्डरी” 
की कहावतों में है। सम्भवतः डाकोतों ने ऐसी कहानियाँ जोड़कर अपनी प्राचीनता सिद्ध 

होगी । भडुली या भडुरी काशी के आ्रासपास के थे या मारवाड़ के, यह विचारणीय प्रश्न 
है । भडुरी की भाषा में मारवाड़ी शब्दों. के प्रयोग बहुत मिलते, हैं, तथा युक्तप्रान्त और 
बिहार की ठेठ बोली के भी शब्द मिलते हैं । इससे अनुमान द्वोता हे,कि या तो दो-भद्गुरी' 


६० भोजपुरी के कवि और काव्य 


या 'भडुलीः हुए होंगे, अथवा एक ही भड्डूदी युक्तप्रान्त से मारबाड़ में जा बसे होंगे ओर 
उन्होंने यहाँ और वहाँ दोनों प्रान्तों की बोलियों में अपने छन्द रचे होंगे | 

मैंने जोधपुर के परिडत विश्वेश्वरनाथ रेउ से 'भड्डुली” के विषय में पत्र लिखकर पूछा 
तो उन्होंने लिखाः-- 

“नहीं कह सकता कि ये मारबाड़ के ही थे, पर राजपुताने के अवश्य थे |? 

८“राजपुताने में 'डाकोतों? की संख्या अधिक है | उनका भी कथन है कि 'डंकः और 
'भडुली' राजपुताने के ही थे। एक उलमन यह भी है कि राजपुताने ओर युक्तप्रान्त के 
भडुरी? में स्री-पुरष का अन्तर है। ऐसी दशा में यह कहना दुःसाहस की बात द्वोगो कि 
दोनों प्रान्तों के भड्डलली एक ही व्यक्ति हैं । 
भड्ुरी और भड्डुली के विषय में पूछताछ से जो कुछ मालूम हो सका है, वह इतना 
ह्दी है ।? 

भड्री की एक छोटी-सी पुस्तिका छपी हुईं मिलतो है। उसका नाम 'शकुन-विचारः 
है; पर वह इतनी अशुद्ध है कि कितने ही स्थानों पर उसका समझना कठिन है। 

राजपुताने में भडुली की एक पुस्तक 'भड्डली-पुराण? के नाम से प्रसिद्ध है। उसका 
कुछ ही अंश मुझे मिल सका है, जो इस पुस्तक के अन्त में दिया गया है। 

भड्डरी की जीवनी के सम्बन्ध में पं० रामनरेश त्रिपाठी जी ने 'घाध और मडडरी! 
नामक पुस्तक में उपयु क्त बातें लिखी हैं, उसका सारांश चार मतों में निकलता है ;--- 

(१) “बिहार में धाष के लिए अहीरिन के पेट से उत्पन्न होनेवाली बात प्रसिद्ध है । 
धाघ को ही वे वराहमिहिर का पुत्र मानते हैं। 

(२) धाघ के ओर कई नाम भी बिहारवालों में प्रचलित हैं | जैसे---“डाक?, 'खोना?, 
'भाड” आदि | यह “भाड” ही शायद भडडरी हैं| 

(३) मारवाड़ भें 'डंक कहे सुनु भड़डली” का प्रचार हैं। सम्भवतः मारवाड़ का डंक 
ही बिहार का डाक है | 

(४) मारवाड़ में मड़डली की ऊछ और ही कथा है। वहाँ भड्डली पुरुष नहीं, स््री 
है इत्यादि ।” 

इन प्रश्नों पर विचार करने से पता चलता है कि बिद्दार के सम्बन्ध की बातें श्रिपाठी 
जी को अ्रच्छी तरह नहीं मालूम हो सकी थीं और इसीसे उन्होंने अनुमान से अधिक काम 
के है और किसी निश्चित राय पर नहीं पहुँच सके हैं। हम उन अश्नों पर बिचार 
करग॑। 

बिहार में घाघ को अद्दीरिन के पेट से उत्पन्न नहीं मानते 

पं० कपिलेश्वर का के 'बिशाल भारत', फरवरी १६२८, के लेख का उद्धरण देकर 
त्रिपाठी जी ने स्वर्य ही लिखा है कि यह कथा 'भड्डरी? के सम्बन्ध में प्रचलित है। फिर 
ऊपर बी० एन० भेहता आइ० सी० एस० की दी हुई कहानी, जो भडडरी के विषय की ही 
है, का भी उन्होंने ही उल्लेख किया है | तो ये दोनों कहानियाँ मडडरो के सम्बन्ध की ही 
हु] ने कि बाघ! के सम्बन्ध की | बिहार में भडडरी, घाघ और डाक तीनों व्यक्ति माने जाते 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ६१ 


हैं और तीनों की अलग-अलग कविताएं हैं | ब्रिहार पीजेंट लाइफ नामक पुस्तक में प्रियसंन 
साहब ने तीनों कवियों के नाम से सुनी हुईं कविताओं का उल्लेख अलग-अलग किया है* 
जो डाक की जोवनी के साथ इसी पुस्तक में उद्घूत है । डाक की जीवनी के सम्बन्ध में 
भी ठीक वही कहानी, जो त्रिपाठी जी ने इस पूर्वोक्त जीवनी के प्रथम पारा में कही है, मुझे 
बेगूसराय के रहनेवाले बाबू शुकदेव सिंह से--जो आजकल बांका (भागलपुर) सब- 
डिबीजन में सहायक प्रचार अफसर हैं---भागलपुर में सुनने को मिली और उन्होंने ही 'डाक 
वचनावली? नामक पुस्तक, जो दरभंगा के शुभंकरपुर-निवासी भ्री मुकुन्द शर्मात्मज भी 
कपिलेश्वर शर्मा द्वारा संगहीत होकर, श्रीरमेश्वर प्रेस, दरभंगा से, सन्‌ १६४२ ई० में, दो 
भागों में प्रकाशित हुई हैं, लाकर दी | उनकी कहानी कही हुईं ठीक वेसी ही थी; पर वह 
डाक के जन्म के सम्बन्ध की थी। उन्होंने उसमें इतनी और बात अन्त में अधिक कही 
थी कि अहीरिन ने इस साइत से स्वयं लाभ उठाने की इच्छा प्रकट की तब अतिथि ज्योतिषी 
ने इस शत्त' पर उससे सम्भोग स्वीकार किया कि यदि सन्तान पुत्र होगी तो उसे वह बआह्मण 
ले जायगा और यदि वह कन्या होगी तो वह श्रहीरिन के साथ रहेगी। दैवात्‌ अ्रह्दीरिन को 
पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम उसने 'डाक? रखा | जब पुत्र बोलने और खेलने लगा 
तब ब्राह्मण देवता आये और शक्त के मुताबिक डाक को लेकर घर चलते बने। रास्ते में 
पगड्डंडी के दोनों तरफ गेहूँ और जो के खेत मिले । जो के कुछ बीज गेहूँ के खेत में भी 
आकर गिर गये थे और गेहूँ में दो-चार जो के पौधे उग आये थे | बालक डाक ने पिता 
ब्राह्मण से प्रश्न किया:-- 

“पिताजी, यह दोनों खेत एक ह्वी आदमी के हैं या दो के १?” 

परिडत पिता ने तक करके कहा --“दो के होंगे; क्योंकि एक में गेहूँ बोया है और 
दूसरे में जो |” 

पुत्न--“तब जो के खेतवाले का ही बीज छींटते समय इस गेहूँ के खेत में गिर गया 
होगा, जिससे ये जो के पौधे उगे हैं !? 

परिडत ने कह--हाँ, बीज छींटते समय कुछ बीज उधर पढ़ गये होगे |” 

पुत्न--“तो पिता जी, यह बताइये कि ये जो के अन्न गेहूँ के खेतवाले के होंगे या जौ 
के खेतवाले के १7” 

परिड्त--“गेहूँ के खेतवाले के |” 

तब पुत्र डाक ने कहय--“पिता जी, तब आप मुकको क्‍यों अपनी माँ से छुड़ाकर 
लिये जा रहे हैं, जब आपके बीज से माँ के पेट से मेरा जन्म हुआ है ! पुत्र «डाक' की इस 
बुद्धि को देख कर ब्ाह्मणु ज्योतिषी ने कह्य--बेटा, तुम मुझसे बुद्धिमान हो । चलो, तुमको 
तुम्द्ारी माँ के पास पहुँचा दू |? डाक! आकर माँ के पास रहने लगे । 


*# पृष्ठ २७७, छुन्द ६--+““कहै डाक सुनु मिक्लरि, कुत्ता भात न खाय” । पृष्ठ २५०, 
छुन्द १५--“कह भडडर सुनु भाइरि, परबत उपजे सार ।?” पृष्ठ २०६, छन्द ३९--- 
“धधाथ क॒द्े हम दोइबों जोगी, कुओं के पानी धोइहें धोबी । 


कज-+की 


६२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


मुझे यह कहानी घाघ और मडुरी? नामक पुस्तक ग्रास होने के पूव ही मिली थी 

झौर डक की जीवनी में ही मैंने इसे रखा था; किन्तु जत्र धाघ और भड्डुरी? नाभक 
पुस्तक में श्री बी० एन० मेहता आइ० सी० एस० तथा पं० रामनरेश त्रिपाठी ओर पं० 
कपिलेश्वर का के मतों को पढ़ा, जो इसे भड्डरी के जन्म के साथ रखते हैं, तत्र मेने 
उसको डाक की जीवनी से हृटा दिया; क्योंकि बहुमत इस कहानी को भड्डरी से सम्बन्धित 
मानता है। भड्डुरी को शवराहमिहिर! का पुत्र अस्वीकार करने का प्रधान कारण पं० 
रामनरेश त्रिपाठी ने यह बताया है कि 'वराहमिहिर! के समय में यानी ५०५४ ई० के 
लगभग भोजपुरी भाषा का अस्तित्व ही नहीं था । किन्तु में ऐसा मानने के लिए तैयार 
नहीं हूँ। मेरी धारणा रही है कि भोजपुरी का इतिहाक विक्रमादित्य शकारि के समय से 
यानी पहली सदी ई० पू० से प्रारम्भ हुआ माना जा सकता है। इसके लिए मेरे पास 
अभी सामग्री नहीं प्रात्त हुई है; क्‍योंकि मेरी ऐसी धारणा अभी हुईं है और खोज अ्रभी 
शुरू ही किया है। श्रतः भडुरी का पिता 'वराहमिहिर! के होने की बात जो बी० एन० 
मेहता तथा कपिलेश्वर का ने कही है, उसको में भाषा के कारण अमान्य नहीं कह 
सकता | भड्डरी की प्राचीनता अ्रकाथ्य है। वह इससे भी साबित होता है कि 'डाकः के 
समय में 'भड्डरी' खेती श्रादि पर ज्ञान रखने के लिए आदि आचार्य माने जाते थे; क्योंकि 
डाक ने भी भडडरी को संबोधित करके श्रनेक छुन्द कहा है जो बिहार में प्रचलित है और 
“बिहार के कृषक जीवन? तथा उक्त डाक 'वचनावली' में संगहीत है| यथा--- 

दखिन लौका लौकहिं, उत्तर गरजे मेह। 

कहहिं डाक सुनु भांडरी, ऊँच कच किल्ला देह ॥१॥ 

आदि न बरिसे आदरा, हस्त न बरिसे निदान | 

कहहिं डाक सुनु भांडरी, किसान होएत पिसान ॥श॥ 

साओन सुकला सत्तमी, मेघनहिं. छावे रेन। 

कहदि डाक सुन भांडरी, बरखा हो गई चैन ॥१3॥ 

साझोन  सुकला सत्तमी, गगन स्वच्छु जो होय। 

कहहि डाक सुनु भांडरी, पछमी खेती होय ॥४॥ 

सगसिरा तवक रोहिन लवक, आदरा जाय छुं द-डु दाय । 

कहे डाक सुनु मिलरि, कुत्ता सात न खाय ॥णा। 

फिर यही नहीं 'डाक ने अपनी सत्री को भी सम्बोधन किया है। 

* कहे डाक सुनु डाकिनी? के चरण अनेक पदों में आये हैं। इसका श्रर्थ यह होता 
है कि भडुरी का समय अत्ति प्राचीन था, जिसके कारण वे इस विषय के आचार्य्य॑ माने 
जाते रहे हैं । इसलिए डाक ने उनको अपना गुरुसा मानकर सम्बोधन किया है जैसा कि 
कबीर तथा गोरक्षनाथ के शिष्यों ने किया है | 

.* फ़िर राज़पुताने में भभडुली पुराण” नामक अन्थ की. प्रसिद्धि की बात श्री रामनरेश 
जिप्सठी जीने स्व्रीकार को है और उसके कुछ अंश. जो उन्हें मिले थे, उनको अपनी “घाघ 
और भड्डुरी! नामक पुस्तक के अन्त में दिया भी है। उसमें 'डाक कहे सुत्र भडडुलीः का 


भ्राउइवी सदी से ग्यारहवीं सदी तक है है 


प्रयोग खूब हुआ है" और वह पुराण राजस्थानी भाषा में है। इससे डाक का भी 
राजपुताने में तथा बिहार ( मिथिला ) में रहना सिद्ध होता है और दोनों की प्राचीनता 
प्रमाणित होती है । | 

राजपुताने में डक के नाम पर डाकोत-जाति का अस्तित्व भी डाक की प्राचीनता 
तथा उससे भी अधिक भड्डरी की प्राचीनता सिछ करता है। गोरक्षनाथ जी की कविता 
की भाषा में भी भोजपुरी, अवधी और राजस्थानी आदि भाषाओं के प्रयोग आये हैं। 
इससे यह नहीं माना जा सकता कि भड्डरी या घाघ अथवा डाक, चूं कि इनकी कविताओं 
में दो भाषाओं का प्रयोग है, एक नहीं, दो थे | 

इसके अलावा एक दूसरी बात की सम्भावना भी हो सकती है और वह मारवाड़ की 
भड्डुली के स्री होने के आधार पर आरोपित की जा सकती है | 

भंगिन भडुली के डाक की स्री होने की किवदन्ती से यह शंका की जा सकती थी 
कि भड्ुली और भाँडरी एक ही हों और भंगिन मडुली डाक की रखेली स्री हो, जिसको 
सम्बोधन करके उसने कविताएँ की हैं। परन्तु जब हम यह मानेंगे तब डक का 
राजपुताने और बिहार दोनों में रहना मानना पड़ेगा। और, यह मानने पर भडुरी राज- 
पुताने की भडडुली से भिन्न हो जाते हैं; पर यह “भड्डरी पुराण? के राजपुताने में अस्तित्व 
के कारण अमान्य होता। इस दशा में भडुरी ओर डाक के दो होने की बात ही 
सही सिद्ध होती है। चू कि डाक ने आचार्य्य भडुली या भड्डुरी? का प्रयोग खूब किया है | 
इससे भडडुली स्लीलिंग शब्द होने के कारण कालान्तर में डाक को स्त्री के रूप में माना 
गया और उसके साथ कहानियाँ जोड़ दी गई' ! यह कहानी शायद्‌ डाक के वंशज 
डाकोतों के बढ़ते हुए यश को रोकने के लिए. उनके शज्रुओं द्वारा प्रचारित की गई हो | 
पं० रामनरेश त्रिपाठी ने जो घाध का दूसरा नाम 'खोनाः और “भाड? बिहार में 
प्रचलित होने की बात लिखी है, वह मुझे अबतर्क नहीं सुनने को मिली और न किसी से 
ये नाम ही सुनने को मिले। ज्ञात होता है कि यह बात निराधार ही है। फिर भी भड्डुरी 
का जन्म-स्थान काशी के अपसपास मानना अधिक संगत प्रतीत होता है | 


भरी की कहाबतें 
कातिक सुदी एकादसी, बादल. बिजुली होय | 
तो असाढ़ में भडुरी, बरखा चोखी होय | 
कार्तिक शुक्ला एकादशी को यदि बादल हों ओर बिजली चमके, तो “'भडुरी” कहते हैं 
कि आपषाढ़ में निश्चय वर्षा होगी । 
कातिक मावस देखो जोसी। रचि सनि भौसवार जो होखी। 


स्वाति नखत अरू आयुख जोग। काल पड़े अरु नासे लोग ॥ 

१. देखिए--'घाघ और भइरौ” हिन्दुस्तानी एकेडेसी (प्रयाग) द्वारा प्रकाशित १६४६ हं० 
में छुपी राजपुताने के भइली की कहावतें। ६० १२६, छुन्द ३७; पृ० १३०, छु० ६५ 
पृ०. ६७, १३२१, छुें० ७०। ह 


६४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


ज्योतिषी को कार्तिक भ्रमावस्था को देखना चाहिए,। यदि उस दिन रविवार, शनिवार 
और मगंशवार होगा और स्वाती नज्ञत्र तथा आयुष्य योग होगा तो अकाल पड़ेगा और 
मनुष्यों का नाश होगा | 
पाठान्तर-स्वाती नखत और पुष जोग । 
कातिक सुद्‌ पूनो दिवस, जो कृतिका रिख होई। 
तामें. बादर बीजुरी, जो सेंजोग सो होइ॥ 
चार मास्र तब बर्खा होखी | भली भाँति यह भाषे जोसी ॥३॥ 
कार्तिक सुदी पूर्णिमा को यदि कृतिका नज्षत्र हो और उसमें संयोग से बादल और 
बिजली भी हों, तो समझना चाहिए कि चार महीने वर्षा अच्छी होगी | 
साध महीना माहि जो, जेष्ठा तपे न भूर। 
तो अ्प्त बोले भडुरी, उपजे सातो वबूर॥ 
अगहन के महीने में यदि न ज्येष्ठा नक्षत्र तपे ओर न मूल, तो भड्डली कहते हैँ कि 
सातों प्रकार के अन्न पेदा होंगे | 
पूस अ्धयारी सत्तमो, जो पानी नहिं देह। 
तो अदरा बरसे सही, जल थज्ल एक करेइ ॥ 
पौष बदी सप्तमी को यदि पानी न बरसे, तो आर्द्धा अवश्य बरसेगा और जलथल को 
एक कर देगा। 
पूछ अधियारी  सत्तमी, बिनु जल बादर जोय । 
सावन सुदि पुत्रों दिवल, बरखा अवसहिं होय॥ 
पौष बदी सप्तमी को यदि बादल हों, पर पानी न बरसे, तो सावन सुदी पूर्णिमा को वर्षा 
अवश्य होगी । 
पूस मास दुसमी दिवस, बादल चमके बीज । 
तो बरसे भर भादवो, साधी खेलो तीज ॥ 
पौष बदी दसमी को यदि बादल हों और बिजली चमके, तो भादो भर बरसात द्ोगी | 
हे सुह्गिनयों, आनन्द से तीज का त्योहर मनाओ | 
समि आदित ओऔ मंगल, पूस अमावस होय। 
हुगुना तियुना चोौगुना, नाज महँगा होय ॥ 
यदि पौष की अमावास्या को शनिवार, रविवार या मंगल पड़े तो इसी क्रम से अन्न 
दोगुना, तिगुना और चौगुना महेँगा होगा । 
सोस सुकर सुरगुरु दिवस, पूस अमावस दोय। 
घरघर बंजी बधावड़ा, दुखी न दीखे कोय॥ 
यदि पीष की श्रमावस्था १ शनि, रवि या मंगलवार पड़ें तो घर-घर बधाई बजेगी 
और कोई भी दुखी नहीं दिखाई पड़ेगा | 
करक बुआवे कॉकरी, सिंह अबोये जाय | 
ऐसन बोले भड्डरी, कीड़ा फिर फिर खाय || 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ६ज 


कक राशि में ककड़ी बोये और सिद्द में न बोये, तो 'भहरी? कहते हैं कि उसमें कीड़ा 
बार्वार लगेगा। . 
| मंगल सोम होय सिचराती, पछचेशा बाय बहे दिन राती | 
| धोड़ा रोड़ा टिडडी उड़ें, राजा मर कि परती पड़े ॥ , 
यदि शिवरात्रि मंगल या सोमवार को पड़े और रात-दिन पछेया हवा बंहती रहे, तो 
सममना कि घोड़ा (एक पतिगा), रोड़ा (मिट्टी के ढेले) और टिड्ढी उड़ेंगे, जिससे राजा 
की म्त्यु होगी, श्रथवा खेत परती पड़े रहेंगे | 
काहें पंडित पढ़ि पढ़ि मरड पूस अमाचस की सुधि कर5 
मूल बिसाखा प्रबाषाढ़ | कूरा जान त्ञ5 बहिरे ठाढ़ ॥ 
हे पंडित, बहुत पढ़-पढ़कर क्यों जान देते हो  पौष की श्रमावस्था को देखो, यदि उस 
दिन मूल, विशाखा या पू्वाषाढ़ नक्षत्र हो, तो समझना कि सूखा घर के बाहर खड़ा है। 
पूस उज्ेली सत्तमी, अष्टमी नौसी गाज। 
मेघ होय त5 जान ल&, अब सुभ होइहें काज || 
पौष सुदी सप्तमी, अ्रष्टमी और नवमी को यदि बादल गरजे, तो समझना कि काम 
सिद्ध होगा, श्रर्थात्‌ सुकाल होगा । 
साघ अधेरी सत्तमी, मेह बिज्जु दुमकन्त | 
मास चारि बरसे सही, मत सोचे तू कन्त || 
माघ बदी सप्तमी को यदि बादल हों और भिजली चमके तो हे स्वामी, तुम सोच मंत 
करो, चौमासा-भर पानी बरसेगा। 
माघ उजियारी दूज्ि दिन, बादर बिण्जु समाय | 
तो भाखें अस भड्डरी, अन्न के महँगी लाय ॥ 
माघ सुदी दूज को यदि बादलों में बिजली समाती दिखाई पड़े, तो 'भड्डरीः कहते हैं 
कि अन्न महँगा होगा | 
माब सत्तमी ऊजरी, बादर सेघ करंत। 
तो असाढ़ में भड़डरी, घना मेघ बरसंत ॥ 
माघ सुदी सप्तमी को यदि बादल घिर आये तो भडुरी कहते हैं कि आपषाढद़' में खूब 
बर्षा होगी । बे 
मांध सुद्दी जो सत्तभी, भौम बार के होय । 
तो भड़डर 'जोलसी' कहें, नाजु किरालें लोय ॥ 
यदि माघ सुदी सप्तमी मंगलवार को पड़े तो अन्न में कीड़े लग जायेगे | 
फागुन बदी सुदूज दिन, बादर होथ न बीज । 
बरसे सावन भादवों, स्रापथे खेलों तीज ॥ 
फागुन बंदी दूज को यदि बादल हों; पर बिजशोी न चमके, अभ्रवा न बादल हों न 
बिजली, तो सावन-भादो दोनों महीन! में वर्षा होग ।। हे सजनी | आनन्द से तीज का 
त्योह्वर मनाओ्री | 


हर] भोजपुरी के कवि और काय 


मंगलवारी मावसी, फागुन चेती जोय। 
पशु बेंचो कन संग्रहो, अवसि हुकाली होय ॥ 


फागुन और चैत की अमावस्या यदि मंगल को पड़े, तो अ्रकाल पड़ैगा । पशुश्रों को 
बेच डालो ओर शअ्रन्न संग्रह करो | 
पँँच मंगरी फागुनी, पूस पाँच सनि होय। 
काल पड़े तब भड्डरी, बीज बोअ5 सति कोय ॥ 
यदि फागुन के महीने में पाँच मंगल और पोष में पाँच शनिवार पड़े, तो भड्डुरी कहते 
हैं कि श्रकाल पड़ेगा, कोई बीज मत बोशओ । 
” होली भरे के कर5 बिचार। सुभ अरु असुभ कहल फल्न सार ॥ 
पच्छिम बायु बहे श्रति सुनद्र । सम अन डपजे सजल असुन्धर ॥ 
पूरब दिसि के बहे जो षायु | कुछ भीजे कुछ कोरे जाय ॥ 
दखिन बाय बह बंध नास | समया निपज्ञे सनई घास ॥ 
उत्तर बाय बहे दृड़बढ़िया। पिरथी अचूक पानी पढ़िया ॥ 
जोर झऋझकोरे चारो बाय । दुखया परधा जीव डराय ॥ 
जोर भले शआकासे जाय |तो पएथवी संग्राम कराय ॥ 


होली के दिन की हवा का विचार करो। उसके शुभ और अशुभ फलों का सार 
बताया जाता है । पश्चिम को हवा बहे, तो बहुत अच्छा है। उससे पैदाव।र अश्रच्छी होगी 
और वृष्टि होगी | पूरब की हवा बहती हो, तो कुछ वृष्टि होगी और कुछ शूखा पड़ेगा। 
दक्षिण की हवा बहती हो, तो प्राणियों का बंध ओर नाश होगा | खेती भें सनई और 
धास की पैदावार अधिक होगी | उत्तर की इथा बहती हो, वो प्रृथ्वी पर निश्चय पानी 
पड़ेगा । यदि चारों शोर का भकोरा चलता हो, तो दुःख पड़ेगा और जीवों को भय 
होगा | यदि हवा नीचे से ऊपर को जाय, तो प्रथ्वी पर संग्राम होगा | 
चहत मास उजियारे पाख | आठ, दिवस बरसता राख ॥ 
नव बरसे जित बिजली जोय । ता दिसि काल हलाहल होय ॥ 
चैत सुदी अष्टमी को यदि झ्ाकाश से धूल बरसती रहे और नवमी को पानी बरसे, तो 
जिस दिशा में बिजली चमकेगी, उस दिशा में भयानक दुभिक्ष पड़ेगा | 
चैत मास दससी खड़ा, बादर बिलुरी होय। 
त5जान5 चित मांहि यह, गरभ गल्लल सब जोय || 
चैत सुदी दशमी को यदि बादल और बिजली हो, तो यह समझा रखना कि वर्षा की 
गर्भ गल गया। अर्थात्‌ चौमासे में वृष्टि बहुत कम होगी | 
चेत मास दुसमी खड़ा, जो कहूँ कोरा जाइ । 
चौसासे भर बादुला, भली भाँति बरसाइ॥ 


यदि औत सुदी दशमी को बादल म हुआ, तो समसना कि चौभासे भर अच्छी 
बृद्टि होगी | $ च्छु 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ६७ 


चैल पूर्णिमा होह जो, सोम गुरु बुधवार । 
घर घर होह बधाबड़ा, घर घर संगलचार ॥ 
चैत की पूर्णिमा यदि सोमवार, वृहस्पतिबार और उधवार को पड़े तो घर-घर आनन्द 
की बधाई बजेगी और घर-घर मंगलाचार होगा | 
कृतिका त5 कोरी गैल, आदरा मेंद् न बूँद । 
तो ई जान5 भड्डरी, काल भचावे दँद ॥ 
कऊंतिका नक्षत्र कोरी ही चला गया, वर्षा हुई ही नहीं, आदर में बूंद भी नहीं गिरी | 
भड्डरी कहते हैं कि निश्रय ही अ्रकाल पड़ेगा । 
रोहिनि माहीं रोहिनी, एक घढ़ी जो ढीख | 


आदूरा त$ बरसे नहीं, सगसिर पवन न जोय | 
तब जान5 ये भड्डरी, बरखा बूँद न होय ॥ 
आद्ं में वर्षा नहीं हुई और सगशिरा में हवा न चली, तो भड्डरी कहते हैं कि जान 
रखो एक घूंद भी बरसा नहीं होगी | 
' अखे तीज रोहिनी न होई। पूस अमावस मूल न जोई ॥ 
राखी श्रव्णी हीन बिचारो | कातिक पूनो कृतिका दरो ॥| 
मद्दि साह्दी खल बलहिं प्रकासे । कहत भड्डरी सालि बिनासे॥ 
वैशाख की अक्षय तृतीया को यदि रोहणी न हो, पौष की अमावस्या को मूल न हो, 
रक्षाबन्धन के दिन भवण और कार्तिक की पूर्णिमा को कत्तिका न हो, तो प्रथ्वी पर दुष्टो 
का बल बढ़ेगा और भडुरी कहते हैं कि धान की उपज न होगी | 
तपल जेठ में जो शुई जाय । सभ नखत हलुक परि जाय || 
जेठ में मृगशिरा के अंत के दस दिन को देसतपा कहते हैं। यदि दसतपा में पानी 
परस जाय, तो पानी के सभी नक्षत्र हलके पड़ जायेंगे | 
नवे असाढ़े बादलों, जो गरजे घनधोर | 
कहें भड़्डरी जोतिसी, काल पड़े चहँ ओर ॥ 
आधषाढ़ कृष्ण नौमी को यदि बादल जोर से गरजे, तो भड्डरी ज्योतिषी कहते हें कि 
चारों ओर अकाल पड़ेगा | 
स॒ुदि असाढ़ की पंचमी, गरज धमधसा होय । 
तो यों जानो भट्टरी, मधुरी मेघा जोय ॥ 
अ।ोढ़ शुक्ल पंचमी को यदि बादल जोर से गरजे तो भड्‌डरी कहते हैं कि बरसात 
अच्छी होगी। - 
आसाढ़ी . पृनो की साँक, वायु देखिहड नभ के सांझ। 
नेऋत भू यूँद' ना पड़े, राजा परजा भ्रूखन परे ॥ 


६६८ भोजपुरी के कवि और का व्य 


अगिन कोन जो बहे समीरा। पढ़े काल दुल सहें सरीरा ॥ 
उत्त से जल फूही परे। मूस सॉप दूनों अबतरे॥ 
पच्छिम समे नीक करि जान्यो । आगे बहे तुसार प्रमान्यों ॥ 
जो कहीं बहे इसाना कोना, माप5 बिसवा धू दू दोना ॥ 
जो कहीं हवा अ्कासे जाय । परे न बू'द काल परि जाय ॥ 
दक्खिन पच्छिम आधी समयो। भडडर जोसी ऐसन भनयों ॥ 


आषाढ़ की पूर्णिमा की शाम को श्राकाश में हवा की परीक्षा कहते हैं। नैऋत्य कोण 
की दवा हो, तो प्थ्वी पर एक बूंद भी पानी नहीं पड़ेगा ओर शाजा-प्रजा दोनों भूखों 
मरेंगे । श्रग्नि कोण को हवा हो, तो श्रकाल पड़ेगा ओर शरीर को कष्ट मिलेगा । उत्तर 
की हवा हो, तो पानी साधारण बरसेगा, चूहे और साँप बहुत पैदा होंगे । पश्चिम की इबा 
हो, तो समय अच्छा होगा, किन्तु आगे चलकर पाला पड़ेगा और यदि कहीं ईसान कोण 
की हवा हो, तो पैदावार बिस्वे में दो-दो दोने भर की होगी। यदि हवा श्राकाश की ओर 
जाय, तो एक बूँद भी वर्षा न होगी और अकाल पड़ जायगा | दर्किखन-पश्चिम की हवा 
हो, तो पेदावार आधी होगी | भडडरी ज्योतिषी ने ऐसा कहा है। 
रोहिनि जो बरसे नहीं, बरिसे जेठा भर । 
एक बूंद स्वाती पढ़े, लागे तीनों तूर | 
यदि रोहिणी न बरसे, पर जेष्ठा और मूल बरत जाय ओर एक बूँद स्वाती की भी पढ़ 
जाय, तो तीनों फसलें अच्छी होंगी | 
सावन पहिले पाख में, जो दुसमी रोहिनि होह । 
महँग नाज आ अलप जल, बिरला बिलसे कोइ ॥ 
भावण के पहले पक्ष की दशमी को यदि रोहिणी हो, तो श्रन्म महंगा होगा, जल कम 
बरसेगा और शायद ही कोई सुख भोगे | 
सावन बढ़ी पएुकादसी, बादुल ऊगे सूर। 
तो अस भासे भड़्डरी, घर-घर ,बाजे तूर || 
सावन बदी एकादशी को यदि उदय होते हुए सूयय पर बादल रहें तो भड्‌डरी कहते हैं 
कि सुकाल्न होगा और घर-घर आनन्द की बंशी बजेगी। 
तीतर बरनी बादरी, बिधवा काजर रेख। 
ऊ बरिसेई घर करे, कहें भड़्डरी देख ॥ 
तीतर के पंख की तरह बदली हो और विधवा की श्राँखों में काजल की रेखा हो, तो 
भड्डरी कहते हैं कि बदली बरसेगी और विधवा बरत-भीतर ही दूसरा घर करेगी। 
जै दिन जेठ बद्दे पुरवाई। ते दिन सावन धूरि उड़ाई ॥ 
जेठ में जितने दिन पूर्वा हवा बहेगी, सावन में उतने दिन धूल' उड़ेगी। 
सावन पुरवाई चले, भादों में पछियाँव। 
कन्त डेंगरवा बेंचि दे, लरिका जाहू जियाब ॥ 


आठवीं सदी से ग्यारहत्री सदी तक ३३५९ 


सावन में पूर्वा हवा चले और भादों में पछुबा, तो हे स्वामी, बैलों को बैचकर बाल- 
बच्चों की रक्षा करो | अर्थात्‌ वर्षा कम होगी | 
अगहन द्वादस मेघ अखाड़ । असाढ़ बरसे अछुना धार || 
यदि अगहन की द्वादशी को बादलों का जमघट दिखाई पड़े, तो आपषाढ़ में वर्षा बहुत 
होगी । 
मोरपंख बादल उठे, रॉडाँ काजर रेख। 
ऊ बरसे ई घर करे, या में मीन न मेख ॥ 
जब मोर के पंख की-सी सूरतवाले बादल उठें और विधवा आँखों में काजल दे, वो 
समझना चाहिए कि बादल बरसेंगे और विधवा किसी पर-पुरुष के साथ बस जायगी | 
इसमें संदेह नहीं | 
नारि सुहागिन जल घट लावे, दृधि मछली जो सनझुख आते || 
सनमुख धघेनु पिआवे बाछा, यही सगुन हुई सब से आछा ॥ 
सोभाग्यवती स्त्री पानी से भरा हुआ घड़ा लाती हो, या सामने से दही श्र मछली 
आती हो या गाय बछड़े को पिला रद्दी हो, वो यह शक्रुन सबसे अ्रच्छा है । 


धाष 


धाघ के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में बहुत विद्वानों ने अधिकांश बातें अटकल ओर 
अनुमान के आधार पर कह्दी हैं। किसी-किसी ने डाक के जन्म की गाथा को लेकर घाघ 
के साथ जोड़ दिया है। परन्तु इस ज्षेत्र में रामनरेश त्रिपाठीजी ने सबसे श्रधिक छानबीन 
की है। उनके परिश्रम का फल्न यह हुआ कि धाघ के वंशघरों का पता ठीक-ठीक चल गया 
और उनके काय-च्षेत्र और स्थान का ठीक पता मिला | 

बात यह है कि प्रतिभावालों का यश जब दूर तक फैल जाता है, तब कालान्‍्तर में 
लोग उनको अपनाने की कोशिश करने लगते हैं ओर जबतक प्रामाणिक बातें सामने 
नहीं आती तब्तक ऐसी ही भ्रट्कलबाजियाँ चला करती हैं। वही बात घाघ के सम्बन्ध 
में भी हुईं है। शिवसिंह-सरोज के लेखक से लेकर बाद के विद्वानों तक ने इनके सम्बन्ध में 
अनेक बातें कहीं और उनके जन्म-स्थान को अलग-अलग कहा। 'घाघ और भड्डुरी' 
नामक पुस्तक में यह विवरण उद्भृत है* | 

घाघ की जीवनी 

धाघ के सम्बन्ध में शिवसिंह ने अपने “सरोज” में लिखा है ।--- 

“घाघ कान्यकुब्ज अंतर्वेंद वाले सं० १७४३ में 3० ॥” 

“इनके दोहा, छुप्पप, लोकोक्ति तथा नीति-सम्बन्धी उपदेश आमीण बोलचाल में 
विख्यात हैं ।? क्‍ 

१० देखिए, रामनरेश न्निपाठी लिखित 'धाघ और भरी? नामक पुस्तक। हिन्दुस्तानी 

एकेडसी, प्रयाग से सनू १६४६ में प्रकाशित । घृष्ठ १७ से २९ तक। * 


७० भोजपुरी के कवि और काव्य 


मिश्रतन्धु अपने “विनोद में लिखते हैं :--- 

“ये महाशय संबत्‌ १७४३ में उत्पन्न हुए और १७६८० में इन्होंने कविता की मोटिया 
नीति आपने बड़ी जोरदार ग्रामीण भाषा में कही है ।”? 

हिन्दी शब्दसागर के सम्पादकों का कथन है ;-- 

“घाष गोंडे के रहनेवाले एक बड़े चतुर अनुभवी व्यक्ति का नाम है, जिसको कही 
हुईं बहुत-सी कहद्दावतें उत्तरीय भारत में प्रसिद्ध हैं। खेती-बारी, ऋतु काल तथा दग्न- 
मुहृत्ते आदि के सम्बन्ध में इनकी विलज्षण थुक्तियाँ किवान तथा साधारण लोग बहुत 
कहा करते हैं। 

भारतीय चरिताम्बुधि! में लिखा है :--- 

“ये कन्नौज के रइनेवाले ये | सन्‌ १६६६ में पैदा हुए. थे ।” 

भी पीर मुहम्मद मूनिस का सत है :--- 

धाघ के पत्मों की शब्दावली को देखते हुए श्रनुमान करना पढ़ता हैं कि घाष 
चम्पूरन और मुजफ्फरपुर जिले के उत्तरीय सरहद पर, औरैयामठ या बैरगनिया और 
कु ड़वा चेनपुर के समीप किसी गाँव के ये ।” 

“गथवा चम्पारन के तथा दृद्दो-सूह्दो के निकट्वर्ती किसी गाँव में उत्पन्न हुए होंगे, 
अथवा उन्होंने यहाँ आकर कुछ दिनों तक निवास किया होगा |”? 

श्री बी० एन० मेहता, आइ० सी० एस० अपनी “युक्तप्रान्त की कृषि-सम्बन्धी कहावतों! 
में लिखते हैं :-- 

“घधाघ नामक एक शअ्रद्दीर की उपहयसात्मक कह्ावतें भी स्त्रियों पर श्राक्षेप के रूप में हैं ।” 

रायबहादुर बाबू मुकुन्दलाल गुसत 'विशारद! अपनी “इषिरत्रावली' में लिखते हैं:- 

“कानपुर जिलान्तर्गत किसी गाँव में संबत्‌ १७४३ में इनका जन्म हुआ्आा था। ये 
जाति के ग्वाला थे | १७८० में इन्होंने कविता की मोटिया नीति बड़ी जोरदार भाषा 
में कही |? 

राजा साहब पँड़रौना (जि० गोरखपुर) ने स्वागत-समिति के सभापति की हैसियत से 
अपने भाषण में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के गोरखपुर के वार्षिकोत्सत के अवसर प२ 
कहा था कि घाघ उनके राज के निवासी थे | गाँव का नाम भी उन्होंने शायद रामपुर 
बताया था। मैंने जाँच कराई, तो मालूम हुआ कि इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है । 

(शिवसिंद सरोज? के श्राधार पर “कविता-कोमुदी” (प्रथम भाग) में लिखा है-- 

“धाघ कन्नोज-निवासी थे | इनका जन्म सं० १७५३ में कहा जाता हैं। ये कबतक 
जीवित रहे, न तो इसका ठीक-ठीक पता है, ओर न इनका या इनके कुद्धम्त का ही कुछ 
हाल मालूम हे |” 

इसमें भ्री पीर मुहम्मद सूनिस का मत सही है | धाघ का जन्म छपरा जिले में ही हुआ 
था। इसको पं० रामनरेश त्रिपाठी ने भी घाघ के परिवार का निवास कन्नौज के पास 
“अकबराबाद सराय धाघ' से लगा कर अस्वीकार नहीं किया है। बात यह है कि धाघष का 
जन्म छपरा जिले में हुआ और यहाँ उनकी प्रतिमा का बिकास भी खुब हुआ। सम्मान 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ७१ 


भी उन्हें अच्छा मिला। किन्तु उनका प्रौद समय दिल्‍ली दरबार में अकबर के पास बीता। 
इन्होंने उन्हें जागीर दी और उन्होंने अपने ओर अपने बादशाह के नाम पर 'अकबरा- 
बाद सराय घाध” बसाया और वहीं बस गये। 'शिवसिंह-सरोज' के आधार पर जब राम- 
नरेश त्रिपाठी ने कन्नौज के पास पता लगाया तब उनको वहाँ--उनके परिवारवाले भी 
मिले | उन्होंने लिखा है१-...“मैंने प्रायः सब्र स्थानों की खोज की । कहीं-कहीं अपने आदमी 
भेजे | मैंने अवध के प्रायः सभो राजाओं और ताल्‍लुकेदारों को पत्र लिखकर पूछा। परन्तु 
कुछ ताल्लुकेदारों ने उत्तर दिया कि 'नहीं!। खोज के लिए कनौज रह गया था | मैं 
उसकी चिन्ता में ही था कि तिर्वा के राजा साइब के प्राइवेट सेक्रेटरी ठाकुर केदारनाथ 
सिंह, बी० ए.० का पत्र मिला कि कन्नौज में घाघ के वंशधर मौजूद हैं। उनका पत्र पाकर 
मैंने कन्नौज में घाघ की खोज की, तो यह पता चला कि धाघ कन्नौज के एक पुरवे में, 
जिसका नाम चौधरी सराय है, रहते थे | अब भी वहाँ उनके वंशज रहते हैं। वे लोग 
दूबे कहलाते हैं। घाघ पहले-पहल हुमायु के राजकाल में गंगा पार के रहनेवाले थे | वे 
हुमायू के दरबार में गये। फिर अकबर के साथ रहने लगे । अकबर उनपर बड़ा प्रसन्न 
हुआ | उसने कहा कि अपने नाम का कोई गाँव बसाओ। घाघ ने वत्तमान चौधरी 
सराय! नामक गाँव बसाया और उसका नाम रक्खा अकबराबाद सरायघाघ?। अब 
भी सरकारी कागजात में उस गाँव का नाम 'सराय घाघ? ही लिखा जाता है। 

सरायघाघ कन्नौज शहर से एक मील दक्षिण और कन्नोज स्टेशन से तीन फर्लांग पश्चिम है। 
बस्ती देखने से बड़ी पुरानी जान पड़ती है| थोड़ा-सा खोदने पर जमीन के श्रन्दर से पुरानी 
इंटे निकलती हैं। श्रकबर के दरबार में धाघ की बड़ी प्रतिष्ठा थी। श्रकबर ने इनको 
कई गाँव दिये थे, और इनको चौधरी की उपाधि भी दी थी। इसीसे धाघ के कुट्धम्बी 
अभी तक चौधरी कहद्दे जाते हैं। 'सराय॑ घाघ! का दूसरा नाम “चौधरी-सराय” भी है।” 

ऊपर कहा जा चुका है कि घाघ दूबे थे। इनका जन्म-स्थान कहीं गंगा पार में कहा 
जाता है। अब उस गाँव का नाम ओर पता इनके वंशजों में कोई नहीं जानता | घाघ 
देवकली के दूबे थे और “'सराय घाध! बसा कर अपने उसी गाँव में रहने लगे थे | उनके 
दो पुत्र हुए--मार्कडेय दूबे ओर धीरघर दूबे । इन दोनों पुत्रों के खानदान में दूबे लोगों, के 
बीउ-पचीस घर अब उस बस्ती में हैं। मार्कडेय दूबे के खानदान में बच्चू लाल दूबे और 
विध्णु-स्वरूप दुबे तथा धीरधर दूबे के खानदान में रामचरण दूबे और भीकृष्ण दूबे वर्तमान 
हैं। ये लोग घाघ की सातवीं या आउवीं पीढ़ी में अपनेको बतलाते हैं | ये लोग कभी दान 
नहीं लेते। इनका कथन है कि घाघ अपने धामिक विश्वासों में बड़े कट्टर थे, और इसी 
कारण उनको शअ्रन्त में मुगल-दरबार से हटना पड़ा था, तथा उनकी जमींदारी का श्रधि- 
कांश जब्त हो गया था ।” है 

इस विवरण से धाधघ के वंश और जीवन-काल के विषय में संदेह नहीं रह जाता । 
मेरी राय में अब घाघ-विषयक सब कल्पनाओं की इतिश्री सम्रकनी चाहिए। घाघ को 


१० देखिए---पृष्ठ १६ (धाघ और भइरी) 


७२ भोजपुरी के कवि और कांव्य 


गाला सममनेवालों अ्रथवा 'वराहुमिहर! की सन्‍्तान माननेवालों को भी अपनी भूल 
सुधार लेनी चाहिए ।” 

इस उद्धरण से सभी मतभेद समाप्त हो गये और धाघ के छपरा का निवासी होना 
भी मुहम्मद मूनिस के मतानुसार सिद्ध हो गया है। छपरा, मोतिहारी और शाहाबभाद तथा 
बलिया में धाघ की भोजपुरी कविताएँ खूब प्रसिद्ध हैं ओर कोई बृढ़ा या जवान गृहस्थ 
बिरले ऐसा मिलेगा जिसने घाघ की एक-दो कविताएं नहीं याद की हों। धाघ्र के साथ 
उनकी पतोहू की रचनाओं का भी उद्धरण श्राता है | किस्सा है कि घाध जो कबिता करते 
थे, उसके उल्टा उनकी पतोहू कबिता करती थी। लोग इसका खूब रस लिया करते थे। 
घाघ ने जहाँ कविता लिखी कि उसे लोगों ने उनकी पतोहू के पास पहुँचाया और उसके 
जबाब को घाध तक पहुँचा कर उनको चिह्वा कर वे आनन्द लेते थे |! इससे घाघ यहाँ से 
चिहकर कन्नौज चले गये जहाँ उनकी ससुराल थी। कन्नौज से उनका दिल्‍ली जाना सिद्ध 
है। यह भी सिद्ध है कि उनके साथ उनके दोनों पुत्र माकण्डेय दूबे और धीरधर दूबे भो 
गये; क्योंकि दोनों के वंशज वहाँ आज भी वत्मान हैं | 

शत; घाघ का छुपरा का छोड़ना जीविकोपाजन के हेतु ही अधिक सम्भव हैं; पतोहू 
के कारण नहीं। कन्नौज में उनका सम्बन्ध था। वहीं से वे दिल्‍ली गये; क्योंकि अ्रकबर के 
दरबार में मेधावी पुरुषों का सस्मान होता था और वहाँ जब जागीर वगेरदह मिली तब वहीं 
अपने नाम से पुरवा बसा कर वे बस गये । घाघ और उनकी पतोहू को कविताओं की 
नोक-मोंक के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य देखिए, जिसे पं० रामनरेश निपाठी ने भी उद्धू त 
किया है । 


घाघ ने कहा--- है 
भुये चाम से चास कटाचे, भ्ुईं सेंकरी माँ सोचे" । 


घाघ कहे थे तीनों भकुआ, उढ़रि जाईँया रोचे ॥ 
उनकी पतोह ले इसका प्रतिवाद इस प्रकार किया--- 

दाम देह के चाम कटावे, नींद तलागे जब सोचे । 

काम के मारे उढ़रि जाय जो, समुक्ति परे तब रोबे ॥ 


धाघ ने कहा + - रे 
पौला पहिरे हर जोते ओऔ, खसुथना पहिरि निरावे | 


घाघ कहें ये तीनों भक्ुआ, बोक लिए जो गावे ॥ 

पतोहू ने कह्ा-- 
- अहिर होइ तो कस भा जोते, सुरकिन होइ निराने। 
छुला होय तो कस ना गावे, हलुक बोर जो पाचे ॥ 


- सरुन तिय्रा होह अगने सोवे, रन में चढ़ि के छुम्नी रोवे ॥ 
स्रॉम्से सतुवा करे ब्रियारी, घाघ मरे उनकर महतारी |] 


१« इसका जिक्र 'घाघ और भइरी” में पृ८ ५९ पर भी है 
२. घाथ और भंड्डरी--६० २१। 


बाघ ने कहां 


साहब ने अपनी “पीजेन्ट लाइफ आफ बिहार! नामक पुस्तक में भी धाघ, भडुरी और 
डाक की अनेक कहावतों ओर रचनाओं को उद्धुत किया है। निम्नलिखित छन्र वहाँ से 
यहाँ उद्धुत किये गये हैं| जिन छन्दों में नाम नहीं हैं, उनकी भी मैंने घाघ के साथ इसलिए 
रखा है कि मुझे उनकी शैली और भाषा में घाघ की रचना से साम्यता मालूम हुई | 
सम्भव है, वे डाक या किसी दूसरे की ही रचना हों। 
बेल बेसाहे चललह कन्त, 
बेल बेसहिहड दू दू दन्त। 
अध देखिह5 रूप! ओऔ धौर, 
टका » चार दीहड डपरौर ॥ 
+ देखिहई तू मैना, 
यही पार से करिहड बेना॥ 
जब देखिह: बेरियां गोल, 
ऊठ बैठ के करीहड मोल ॥ 
जब देखिह करिश्रवा  कन्त, 
'कैला गोला देखिह कन्त ॥ 
स्री अपने स्वामी से कहती हैं। हे कन्‍्त ! तुम बैल खरीदने तो चले; पर बैल दो दाँत 
का ही खरीदना। जब रूपा-धौर यानी चाँदी की तंरह सफेद रंग का बैल देखना तो 
चार रुपया अधिक भी देकर खरीद लेना । जब तुम मैना बैल देखना यानी जिसके 
दोनों सींग हिलते हों तब तुम विना पूछ-ताछ किये ही नंदी के इसी पार से बेआना दे 
देना । जब तुम्हें बैरिया गोल यानी बैर के रंग का लाल बैल मिले, तब उसका मोल' उठ- 
बैठ कर करना अर्थात्‌ किसी तरह उसे खरीदना । हे कन्त, जब तुम काले रंग का बैल 
देखना, तब उसकी तुलना में कइल" रंग कां और साधारण लाल रंग का बैल मत 
देखना | कइल और साधारण लाल रंग कं बेल अच्छा नहीं होता । भोजपुरी की एक 
कहावत में कहा भी है--/कइंल के दान गइल ]! अर्थात्‌ कश्ल बैल का दाम गया ही होता है। 
हि ' झरग'  पंताली भौंझा देर। 
आपत खाय परोसिया हेरं॥ 
जिस बैल का सींग सरग-पताली हो, यानी एक ऊपर की ओर गया हो और एक नीचे 
की ओर हो ओर“भौहें उसकी टेढ़ी हों - तो वह बैलें अपने स्वामी को तो खाद्दी जांता है, 
पड़ोसी के लिए, भी घातक सिद्ध होता है। पी, 
व्षों-सम्बन्धी उक्तियाँ 'पीजेल्ट लाइफ आफ बिहार से-- 
मध्या क्गावे घगृधा, सिवाती ल्ावसु ठाटी । 
कह ताड़ी हाथी रानी, हमहूँ आवत बाठीं || 
जब मधा नज्नत्र में मेह घहरे और स्वाती में बरसे, तब हस्त नछुत्र में भी,पानी बरसेगा । 


१० जिसकी आँख, के चमड़े नोकड़ा, घोड़े को तरह. रोम रहित और,सफेद्द हों॥ यह जाति 
बहुत झुकुमार होती है। 


4८ भोजपुरी के कवि और काब्य 


सावन सुकला सत्तमी, छिपके ऊगहिं भान। 
तौं लगि मेघा, बरसिहें जों लगि, देव ' उठान | 
आवण शुक्ल सप्तमी;को यदि सूर्योदय बादल से! छिप कर हो, तो वर्षा तबतक होगी 
जबतक कार्तिक का देवठन (देवोत्थान) जत नहीं हो जाता--पानी कातिक शुक्ल पत्न की 
एकादशी तक वर्षा होती रहेगी। 
सावन सुका सत्तमी उगि के लूकहिं सूर । 
हॉक5 पियवा हर-बरद, बरखा गेल बड़ि दूर ॥ 


श्रावण शुक्ला सप्तमी को यदि सूय्यं उदय होकर फिर बादलों में छिप जाय तो पानी 
बहुत दूर द्दो जाता है |: किसान की पत्नी कह्दती है कि हे प्रीतम, हर-मैल अरब हाँक कर घर 
ले चलो, वर्षा इस साल नहीं बरसेगी | 
सावन सुकला सत्तमी उदय जो देखे भान | 
तुम जाओ पिया मालवा हम जैबों सुलतान ॥ 
आवशण शुक्ला सप्तमी को यदि सूथ्य का उदय साफ हो तो पानी की आशा नहीं है । 
हे प्रिय, ठुम मालवा नोकरी करने जाओ और मैं मुलतान जाऊँगी | 
सावन सुकला सत्तमी जो गरजे अधिरात | 
तू जाओ पिया मालवा हम जैबों गुजरात ॥ 
आवशण शुक्ला सपसमी को यदि आधी रात को गरजे तो पानी की आशा नहीं | हे पिया, 
तुम मालवा जाना और मैं गुजरात जाऊं गी। अर्थात्‌ अकाल पड़ेगा | किन्तु भडड़री की 
भी एक उक्ति इसके कुछ विपरीत-सी जान पड़तो है, यद्यपि थोड़ा फरक अवश्य है | 
वह थों हे -- 
श्रावण सुकलां सत्तमी रेंन होइ मसियार । 
कह भड्डर सुनुं भंडडरी परवत उपजे सार ।| 
भिन्नता इसमें यह है कि रैन में हल्का बादल हो तो खूब बरसा होगी; पर घाघ कहते हैं 
कि आधी रात को गरजें तब पानी नहीं पड़ेगा | न मालूम क्यों, इस तिथि पर इतने सूक्ष्म 
भेद के साथ इतने शुम-अशुभ फल निकाले गये हैं ! 
सावन क पछिया दिन हुइूं चार, चुल्दहि क आगे उपजे सार । 
श्रावण में दो-चार दिन जो पछेया बहे तो अच्छा पानी हो और चूल्दे के सामने की 
धरती भी अ्रन्न उपजावे। | 
सावन क पछेआ भादो भरे, भादो पुरवा पत्थल पड़े । 
मो सावन में पछेश्रा बदे तो भादो में जल पूछा होगा और भादो में जो पुरवा बहे 
शो पत्थर पड़ेगा । 


क जौ पुरंधा पुंश्वैया पायें, सुखेले नदिया नाव चलावे । 


जो पुंवी नहंत्र में पुरवेंकी वोयुँ बहें तो सखी नदी में मी नाव चलने लगे अर्थात्‌ पानी 
खुब बरसेंगा | 


डाक ९, 


डाक 

बाघ को तरह 'डाक? भी खेती सम्बन्धी कविता लिखने में बड़े जनप्रिय कबि ये | 
इनकी कविताएँ जनकण्ठ में आज भी प्राप्त होती हैं | शहस्थ उनको खेती के लिए आदर्श 
वाणी मानते हैं। डाक की कविताएँ मुझे जब सर जाओ ग्रिश्मसंन द्वारा लिखित “बिहार 
पिजेए्ट लाइफ?-नामक पुस्तक में मिलीं, तब मैंने इनके सम्बन्ध में छान-बीन करना शुरू 
किया। मुगेर-जिले के निवासी बाबु सुखदेव सिह ( सहायक' प्रचार अफसर, बाँका, 
भागलपुर ) ने बताया कि उनके जिले में डाक की कविताएं बहुत प्रचलि+ हैं और दो 
भागों में 'डाक-वचनावली?-नामक पुस्तक छप भी चुकी है। उन्होंने ही डाक के जन्म के 
सम्बन्ध में यह लोक-प्रचलित कथा बताई... 

'डाक के पिता ब्राह्मण और माता अ्रह्दीरिन थी । एक दिन ब्राह्मण घर से दूर जा 
रहा था तो उसे विचार हुआ कि इस शुभ मुहूर्त में यदि गर्भाघान हो तो महा प्रतिभावान 
पुत्र उत्पन्न होगा। उसे एक अ्रह्दीरिन मिली | उसने अहीरिन से यह मेद सुनाकर रतिदान 
माँगा । अहीरिन ने स्वीकृति दी; पर ब्राह्मण ने इस शर्त पर भोग किया कि सन्तान ब्राह्मण 
की होगी । फलस्वरूप डाक का जन्म हुआ। जब डाक पाँच वर्ष का हुआ, तब आह्मण-देव 
आये और अहदीरिन से पूर्व-प्रतिशा के अनुसार ढाक को लेकर अपने घर चले। रास्ते 
में गेहूँ और जो के खेत मिले | गेहूँ के कुछ बीज जौ के खेत में पड़ गये थे और जौ 
के कुछ बीज गेहूँ के खेत में | डाक ने आ्रह्मण से पूछा-.. “पिताजी, इस खेत के गेहूँ का 
बीज उस खेत के जो में मिल गया है। बताइये तों, यह गेहूँ किसका होगा। गेहूँ के 
खेतवाले का कि जौ के खेतवाले का ? * 

ब्राह्मण ने कहा-- 'जो के खेत में यह जन्मा है तो जौ के खेतवाल्े का ही होगा |? 
डाक ने कहा--तब पिताजी, अपनी माता से छुड़ाकर मुझे क्‍यों ले जा रहे 
हैं? यदि बीजवाला फसल का अधिकारी नहीं है, तो आपका अधिकार भेरे ऊपर माता 
से अधिक कैसे माना जायगा ?? ब्राह्मणदेव बालक की इस युक्ति से निरुत्तर हो गग्ने और 
उन्होंने बालक से कहा कि (तुम अपनी माता के पास ही रहो। तुम मुमसे चतुर हो। 
मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता ।? 

ठीक यही कहानी, थोड़े परिवर्तन के साथ, भड्री के जन्म के सम्बन्ध में भी, पं० राम- 
नरेश त्रिपाठी ने अपनी 'घाघ और भद्डरी'-नामक पुस्तक में, भी बी० एन० मेहता, आइ० 
सी० एस० तथा पं० कपिलदेव शर्मा के “विशाल मारत” में छुपे लेख से उद्धूत की है।' 

इन बातों से माल्यूम होता है कि डाक की जन्म-कहानी भडुरी की जन्म-कहानी से 
मिल गई हो ओर उसमें कोई वास्तविक तथ्य नहीं हो | डाक के न तो जनन्‍्म-स्थान 
का पता है और न पिता तथा समय का | 'डाक-बचनावली? २-नामक पुस्तक के दोनों 


१० देखिए इसी पुस्तक में भड्री की जीवनी । परन्तु उसमें आझ्यण का नाम वराह मिहिर, 
असिद्ध ज्योतिषाचाय, ( जो ईंसवी सदी ३०० के बाद में हुए थे ), दिया गया है। 
२० लेखक और अ्रकाशक--कपिलेश्वर शर्मा, शुभंकरपुर, दरभंगा, सनू० ३६४२ ई० । 


६० भोजपुरी के कवि और काव्य 


भागों में ज्योतिष-सम्बन्धी विचार अधिक हैं। डाक का फलित ज्योतिष का शान अ्रच्छा 
मात्रूम पड़ता है। उनकी वचनावली में, दरभंगा जिले से दी संगहीत ओर प्रकाशित 
होने के कारण, अधिकांश रचनाएँ मै|थली की ही हैं। परन्तु 'बिहार पिजेश्ट लाइफ! में 
डाक की जो उतक्तियाँ मुझे मिलीं, वे प्रायः सभी भोजघुरी तथा हिन्दी की थीं। उक्त 'डाक- 
वचनावली? में भी भोजपुरी ओर हिन्दी की काफी उक्तियाँ हैं । 


डाक ने अपनी उक्तियों में भन्लरी नाम का सम्बोधन में प्रयोग किया है। इससे 
शात होता है कि 'भन्नरी? या 'भडुरी? उनकी ज्री का नाम था | 

परन्तु 'डाक-बचनावली' में भन्नरी के स्थान पर भड्ठरी पाठ है। यह भी सम्भव हो 
सकता है कि डाक ने मशहूर कवि को सम्बोधन करके अपनी उक्तियों में श्रपना अनुभव 


कहा हो | 
तीविर « पंख मेघा डड़े 


झो विधवा सुसकाय । 
कहे डाक सुनु डाकिनी 
ऊः बरसे ई जाय॥ 
आकाश में यटि नीतर के पंख के समान ( चितकबरा ) मेघ दिखाई पड़े और विधवा 
स्री मुस्कान बिखेरती दिखाई पड़े तो डाक कहते हैं कि हे डाकिनी, वैसा मेघ अवश्य 
बरसेगा और वैसी विधवा अ्रवश्य पर-पुरुष के साथ चली जायगी। 
सावन सुझा सत्तमी, बादर बिजुरी होय। 
करि खेती पिया भवन में, हो निचिन्त रह सोथ ॥ 
अर्थात्‌ू--सावन मास के शुक्ल पत्न को सप्तभी तिथि को बदि बादल और बिजली 
आकाश भें दिखाई पड़े तो हे प्रियतम | ण॒हस्थी करके, निश्चित होकर सो जाओ। 
फसल तो होगी ही । 





बाबा बुल्लाकी दास अथवा चुका साइबर 

बुल्ला साइबच का ही नाम बुलाकी दास था। बुल्ला साइब का जन्म-स्थान या समय 
ठीक्र-ठीक अब तक शञात नहीं था। श्री शुतनेश्वरनाथ मिश्र भाषव” ने अपनी “संत-साहित्य- 
सामक पुस्तक में उनका समग्र झन्ुभानतः विक्रब-संबत्‌ अहारह सो क्रा अन्त भोना 
है। आपब्रज्ी से लिसा है कि उनका नाम झुलाकी सम था और,जाति के ते कुनबी थे 
था आअस्कुस्का (सॉजीघुर ) गाँव में रहा करते श्षेत परत्तु माधबली', के ह़स अनुमान के 
शह्े ही :बलिक्क के कवि झोर लेखक! सामक घुस्तक्त श्रें, उनका पूछा परिचय, उक्त बुस्तक 

, केलेजक झक्तुर प्रशिद्रनारायण सिंह मे दिया हे, जो सीचे उद्धव किया जावा है--.. 
जो “आपका जन्म संवत्‌ १७८० के लगभग सुल्तानपुरूनामकआम में हुआ था | 
' आए “पिती चौबू .जोघ राय एुक गरीब सेंगरवंशी राजपूत थे । आर्पकी ज्ञी का नाम कुन्द 
कुबरि.था। आफ पिया: 28:8 पंढ्री-लिखी महिला थों और कविता भी करती थीं। कुन्दकु बरि का 


ख् 


हि व है 
% बि० संबत्‌ १६८६ में गोविन्द प्रेस, बलिया, से प्रकाशित । 


बाबा बुलाकी दास अथवा बुलला साहय ९१ 


नाम आपके भजनों में प्रायः आया है। आप सिद्ध महात्मा थे। मीखा साहब के आप 
समकालीन ये | आपके विषय में बहुत-सी आश्चव्यंजनक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। मृदंग 
बजाने के आप बड़े शौकीन थे | 

“टेकारी ( गया ) के राजा के यहाँ आपका बड़ा मान था। उन्होंने तथा अन्य कई 
प्रतिष्ठित पुरुषों ने आपको कई सो बीघचे माफी जमीन दी थी, किन्तु आप ऐसे निरलोभ ये 
कि कुल जमीन साधु-सन्तों को भेंठ कर दी । 

“आपका विवाह लगभग ३०-४० वर्ष की अवस्था में, आपके गुरु जुड़ावन पव॑त ने, 
रतनपुरा के निकट, मुस्तफाबाद में एक चौहान राजपूत के घर करायां। आप अपने गुर 
की बात कभौ नहीं टालते थे | यही कारण है कि इच्छा न रहते हुर भी आपको विवाह 
बन्धन में बंधना पड़ा | विवाह के पश्चात्‌ आप अपने जन्मस्थान से कुछ दूर उत्तर, श्रमनपुर 
मोजे में, कुटी बनाकर रहने लगे | यहीं आपके पाँच घुत्र उत्तन्न हुए । 

अब आपकी कुटिया एक छोटे आम के रूप में परिवर्तित हो गई है और 'बुलाकी 
दास की मठिया? के नाम से बुकारी जाती है । 

आपने भोजपुरी भाषा में बहुत सुन्दर कविता की है। आपने कोई पुस्तक नहीं 
लिखी है। यदि आपकी रचनाश्रों का संग्रह प्रकाशित हो जाय तो वह मोजयुरी साहित्य 
में एक अनुपम पुस्तक होगा । 

अनुमान से कहना पड़ता है कि आप गाजीपुर जिले के ही थे। आपकी भोजपुरी 


कविताएँ नीचे दी जाती हैं।.. | 
घाँटो (चेत का गीत) 


4 
छोटीम्लुटि ग्वालिनि सिर तले महुकिया हो रामा, चलि भइलों। 
गोक॒ला सहर दृहिया बेचन हो रामा, चलि भइली॥ 
एक बन गहइली, दूसर बनें गइली, रामा तीसर बनें, 
कान्हा मोर धरेला अचरवा हो रासमा, तीसर बने || 
छोड़ छोड़ कान्हा रे हमरों अँचरवा हो दामा, पढ़ि जहडें, 
इुड़ी,. के छिटिककवा हो रामा, पढि जहूहें । 
..तोरा ल्ेखे ग्वालिनि दृह्ी के छिटिकवा हो रामा, मोश जेखे | 
अगर चनन देव बरिसे हो रामा, मोरा लेखे ॥ 
दाघ़ दो छझुलाकी चइत घाँठो गावे हो रामा, गाइ गाई, 
बिरहिन सख्ति खपुझावे हो रासा, साहू. गाई हे ॥ 
मैं छोटी-सी खवालिन सिर पर मढुकों क्षेकर गोकुल ग्राम में, दही बेचने के लिए गई | 
एक वन से दूसरे बन में गई और तब तीसरे वन में कृष्ण ने भेरा आँचल प्रकड़ लिया 
ग्वालिन ने कहा--अरे कान, भेरा आँचल छोड़ दे, नहीं तो दही के छींठे पह़ जायेंगे 
इसपर कृष्ण ने जवाब दिया--“हे ग्वालिन, तुम्हारे लिए ये दही के छीटे हैं, पर भेरे 
लिए तो मानों देवता अगर-चन्दनं की वर्षा कर रहें हैं |” इस तरह बुलाकीदासजी चेत 
मास में घाँों गा-गाकर विरहिणी स्लियों' का मन बहलाते हैं | 


५९१ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 
(३) 


ननदी का अंगना चननवा हो रामा, ताही चढ़ि, 
कगवा बोलेला सुलच्छुन हो रामा, ताही चढ़े ॥ 
तोदे देवों कगवा हो दृध भात खोरवा? हो रामा, वनीएक, 
सहयाँ कुसत्ष बतलइते हो रासा, तनीएक ॥ 
पिया पिया मति कर5 पिया के सोहागिनि हो रामा, तोर पिया, 
लोभले बारी तमोलिनि हो रामा, तोर पिया ॥ 
कढ़ितों में अपन कठरिया से मरितों जियरवा हो रामा, मोरा आगे, 
उढ़री के कइल  बखनवाँ. हो रामा, मोरा आअआगे॥ 
दास बुलाकी चदहत धाँदों गावे हो रामा, गाह गाई, 
कुद कुँचरि समुकावे हो रामा, गाईह गाई॥ 
ननद के आँगन में चन्दन का पेड़ है। उसपर सुलक्षण (शुभ संवाद सुनानेवाला) 
कोआ। बोल रहा है। स्री कहती है कि अरे काग, तुमको कठोरे में दुध-भात दूं गी, जरा 
मेरे स्वामी का कुशल-सन्देश बतला दे | इसपर कौए ने कहा--सोहागिन नारि, तू पिया- 
पिया की रठ अ्रब न लगा। तेरे पिया अल्प-वयस्का तमोलिन पर लुभा गये हैं। इसपर 
नायिका कहती है-- काश, आज में अपनी कटारी अपने हृदय में भोंक लेती । उस उद्री 
(रखेली) का बखान इस काग ने मेरे सामने किया। बुलाकी दास चैत मास में घाँटों 
गा-गाकर, कुन्द कु वरि (अपनी पत्नी) को समझाते हैं| 





महाकवि दरिया दास 


महात्मा दरिया दास* का जन्म शाहाबाद जिलान्तगंत ससराम सबडिवीजन के दीनार 
थाने के धरकंधा आम में हुआ था। आपका जन्म संवत्‌ १६६१ में और निधन संबत्‌ 
१८३७ में हुआ। फलतः आपका जीवनकाल १४६ वर्ष का था| बेलवेडिश्र प्रेस, 
इलाहाबाद से मुद्रित “दरिया-सागर” में आपका जन्म-संवत्‌ १७३१ लिखा है| 
किवदन्ती है कि आप उज्जैन (पम्मार) जाति के ज्त्रिय थे। कहते हैं कि आपके पिता 
मुसलभान हो गये थे। आपने दरियादासी सम्प्रदाय चलाया। आ्राप एक सन्त-महांत्मा 
कवि थे। आपने श्रग्नज्ञान, अमरसार, काल चरित्र, गणेशगोष्ठी, दरिया, सागर, निर्मल शान, 
प्रेममूल ब्रह्म-वेदान्त, अ्क्ष-विवेक, भक्तिदेतु, मूत्तिउडखाड़, यशसमाधि, विवेक-सागर, शब्द 
(बीजक) और सइस्त्रीनाम्नी-नामक २० कविताबद्ध धर्म-अन्य लिखे | श्रापके बहुत-से छुन्द 
तर डक भोजपुरी में हैं। ऐसी रचनाओं में भी पूर्ण दाशंनिक तत्त्व मिल्लते हैं। आपकी 








सुनते मे देरियां ; एक अनुशीलन'-नामक प्रन्थ बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से प्रकाशित 
है। उसके लेखक डॉक्टर धर्मेन्द्र अक्नंचारीं शास्री हैं। मूल्य १४) 


महाकवि दरिया दास रे । 


फूमर 

मोहि न भाव नैदरवा, ससुरवा जइबों हो । 

नेहटह के लोगवा बढ़ अरिआर | 

पिया के बचन सुनि छागेला बिकार ॥ 

पिया एक डोलिया दिहल भेजाय । 

पाँच पचीस तलेहि ल्ागेला कहाँर ॥ 

नेहरा में सुख-दुख सहलों बहुत । 

सासुर में सुन्तों खसम मजगूत ॥ 

नेहरा में बारी भोल्ती सधुरा हुलार। 

सत के सेनुरा अमर भतार ॥ 

कह्टे दरिया धन भाग सोहाग । 

प्रिया केरि सेजिया मिल्लल बढ़ भाग ॥ 

मुझे नेहर (इहलोक) भावा नहीं है। में ससुराल (ईश्वर के लोक) जाऊं गी | इस नैहर 
के लोग बड़े श्ररिआर (हइठी, अड़ियल) हैं | इनको प्रियतम (ईश्वर) का वचन नहीं सुदहाता | 
पिया ने मेरे लिए एक डोली (देह) भेज दी है, जिसमें पाँच ओर पश्चीस कहर" लगे हैं | 
मेंने नेहर में बहुत सुख-दुःख सइन किया | सुना है कि ससुराल में मेरे खसम (स्वामी) 
बड़े मजबूत हैं । नैहर में तो मैं अल्प-वयस्का और भोली कही जाती हूँ; परन्तु ससुराल में 
ही मेरा दुलार होता है। वहीं सत्य का सिन्दूर मिलता है और श्रमर भर्ता से मेंट शेती 
है। दरिया कहते हैं कि ऐसे सोहाग का भाग्य धन्य है | पिया की शय्या का मिलना 
(ईश्वर का सानब्निध्य) बड़े भाग्य की बात है | 
घाँटो.. 

कुडुधि कलवारिनि* बसेल्ले नगरिया हो रे । 

उन्हक मोरे मनुश्नाँ मतावत्ष हो रे॥ 

भूत्ति गैले पिया पंथवा: द्बस्टिया हो रे। 

अवघटट  परत्नीं भ्ुलाए हो रे॥ 

भवजलत्ल॒ नदिया भेआवन हो रे। 

कवने के विधि उतरब पार हो रे॥ 

दरिया साहब गुन गावत्षल हो रे। 

सतगुर सब्द सजीवंन पावक्त ही रे॥ 

इस शरीररूपी नगर में दुश्बुद्धि माया बसी हुईं हैे। उसने वासनाओं की शराब 

पिलाकर मेरे मन को मतवाला बना दिया है । इस कारण वह पिया (परमात्मा) के पाने 


१, पाँच तत्व और उनमें से प्रत्येक कौ पाँच-पाँच प्रकृतियाँ अथवा अबृत्नियाँ। विशेष कें 
लिए देखिए---“सनन्‍्त कवि दरिया ४ एक अनुशीलन”, ० १५६ 
२» शराब बेचनेवाली ज्नी | ३५ अवधघठ-«बीहड़ रास्ता, कुमाग । 


९३8 भोजपुरी के कवि और काव्य 


का रास्ता भूल गया और दृष्टि भी मदमूच्छित हो गई। विषयों के बीहड़ रास्ते में उन्नक 
गया | संसार-रूपो भयाबनी नदी को यह जीवात्म! कैसे पार करेगी | दरिया साइब शुरू 
का गुणगान करते हैं कि जिससे उपदेश-रूपी संजीवनी प्राप्त दो गई है। 





धरनी दाप 


सारन जिले में सरयू तट पर माँकी नाम का एक प्राचीन आम है। यहाँ कभी क्षत्रिय 
राजाओं की राजधानी थी। पुराने किले का टीला अबतक बतंमान है। उक्त राज्य के 
दीधान-घराने में, शाहजहाँ के निधन के समय में, घरनी दास नाम के एक महान सन्त कवि 
हो गये हैं। ये अपने पिता की ऊझत्यु के बाद उक्त राजवंश के दीवान हुए. । पर, 
इन्होंने दिल्‍ली के तख्त पर बादशाइ/औरंगजेब के आसीन होते ही फकीरी ले ली। 
फकीरी लेते समय इन्होंने यह दोहा कहा था -- 

“साहजहाँ छोड़ी दुनिआई, पसरी औरंगजेब दुद्दाई । 
सोच-विचार आतमा जागी, धरनी धरेड भेष बेरागी ॥” 

इनके पिता का नाम प्रसुरामः तथा माता का' साम “बिरमा! था। इनका बचपन 
का नाम शैबी? था। इनके शुद का नाम विनोदानन्दजी था । इनका देहाबसान विक्रम- 
संबत्‌ १७३१ में, भावण-कृष्ण-नवमी को हुआ था । 

घरनीदासजी ने भोजपुरी और हिन्दी-दोनों भाषाओं में पप्रेम-प्रकाश” और “शब्द- 
प्रकाश/-नामक दो काव्य-अथ लिखे थे, जो आज भी प्राप्य हैं। 'शब्द-प्रकाश” को सन्‌ 
श्य८७ ईं० में बाबू रामदेवनारायण सिंह, चेनपुर, (सारन) द्वारा नासिक प्रेस (छपरा) 
से प्रकाशित हो चुका है; पर 'प्रेम-प्रकाश” झभी तक अप्रकाशित है जो माँकी के 
धरनीदासजी के भठ में प्राप्य है। शब्द-प्रकाशः को छुपी कापी के अलावा एक और 
पाणइु-लिपि माँक्ती-निवासी बाबू राजवल्लम सहाय द्वारा डॉक्टर उदयनारायण- 
तिवारी को मिली थी, जिसकी प्रतिलिपि उन्होंने इन पंक्तियों के लेखक को दी। 
उसे देखने से पता चला कि जिस पाणशुलिपि से शी रामदेवनारायण सिंद् मे 
“शब्द-प्रकाश” छुपवाश था, बह चुन्नीदास दारा लिखी गईं थी। उन्होंने माँफी के 
महंथ रासदासजी के लिए लिखी थी | वह संबत्‌ १६२६ में वैशाली पूर्णिमा (वोमबार) को 
समास हुईं थी । उक्त छपी प्रति में अन्त के कुछ छुन्द नहीं हैं। परन्तु जिस पाणडु-लिपि 
मुझे डा० उदयनारायंण तिवारी ने दी थी, बह संवत्‌ १८६६ में फाल्गुन- 
पंचमी (सनीचर) को तैयार हुईं थी। इससे यह सिद्ध है कि यह पार्डु-लिपि दुसरी 
हे जी छुपी " ३५ 'की 'पाण्डु-लिपि के लिखें जाने कौ-तिंथि के २७ वर्ष पहले की है | 

“शहद प्रकोर की प्रधान भाषा हिन्दी है। उसके बादे 'प्रधानती भोजधुरा को मिली 













है।:किन्त /सैंनई काश में बंगढा, पंजाबी, मैंथिती, मकदी; मोरंगे, उदू' आदि भाषाओं 
का मी पगोग कियो/अया है। आर्दों-का नामकरण भी : इन्होंने उन्हीं भाषाओं के नाम 


पर किया है, जेंसे राग मैविली; राशे चेंगला, राग पंजाबी इत्यादि । 


चरनी दास ५९७ 


इमने भोजपुरी के गीत या छन्द 'शब्द-प्रकाश? को पाण्डु-लिपि और छपी प्रति,--- 
दोनों से यहाँ उद्घुत किये हैं । हाँ, कहीं-कहीं अशुद्ध पाठ को शुद्ध कर दिया गया है। अतः 
पाठकों को ३०० वर्ष पू्व की भोजघुरी का भी नमूना इनमें देखने को मिलेगा | 

घरनी दास की भोजपुरी कविता में छुन्दों की प्रोढ़ता, सरसतता और स्वाभाविकता 
देखते ही बनती है। उसमें भोजपुरी भाषा की व्यापकता और शब्द-सम्पत्ति का दर्शनीय 
उदाहरण मिलता है । 


झुमदा ह 
सुभ दौना आजु सख्ति सुभ दीना ॥ 
बहुत दोनन्ह पीझअ बसल बिदेस । 
आजु सुनज् निज्च आवन संदेस। 
ह चित4 चितसरिझा में लीहल देखाइ | 
हिरदुए केवल धइलि दीअरा ले. जाइ। 
प्रेम पछेग तहाँ घइलों बिद्धाद । 
नख - सिस सहज सिंगार बनाइ। 
मन सेवक हि दीहूँ आयु चतलाह। - 
नेन धइल दुएइ दुअरा बेसाई। 
धरनी से धनि पतञ्चु पल्चु अकुलाइ । 
बिु पिला. जीवन अकारथ जाई ॥ 


हे सखि | आज मेरा शुभ दिन हे। बहुत दिनों से प्रियतम विदेश में बस रहे हैं। 
आज मेंने उनके आगमन का सन्देश सुना है। अपनी चित्तरूपी चित्रशाला में मेंने उनकी 
छ॒नि अंकित की और अपने हृदय-कमलरूपी दीपक फी जलाकर उस चित्रशाला में 
प्रियतम की छुधि के सामने रखा । फिर वहाँ प्रमरूपी पलंग बिछा लिया और नख-शिख 
सहज सिगार करके मनरूपी सेवक को मैंने प्रियतम की अगवानी (स्वागत) में आगे 
भेज दिया | और, अपने दोनों नेत्रों को उनकी प्रतीक्षा में, उनके अ्रागमन को देखने के 
लिए, द्वार पर बैठा दिया श्रर्थात्‌ दरवाजे को निहारने लगी । धरनी दास कहे हैं कि 
इन तैयारियों को करके प्रिय-मिलन की आशा में बैठी विरहिणी प्रिंयतम की प्रतीक्षा 
में पल-पल अकुला रही है और सोच रही दे कि उनके बिना यह जीवन अकारथ (बेकार) 
बीता चला जा रहा है। ह 
विखरास 
ताहि पर डटाढ़ देखल एक महरा अबरनि बरनि न ज़ाय | 
मन अनुमान कहत जन धरनी धन जे सुनि पतिआय ॥ 
मैंने उसी चक्र प्रर खड़ा एक महरा (ईश्वर) को देखा जो अवर्स॑नीत्र है मन 
में अनुमान करके जनसेब्रक,चरनवी दास़ कहते हैं (कि वे घन्य हैं, जो सुनकर ही इसपर 
अतीति करते हैं। कप 3) ही 


९६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


महराई 
पाव दुब पठआ परम रलकार। दुरहर स्याम तन लाम लहकार। 
छेसहरि केसिआ पत्तरि करिहाँव। पीअरि पिछोरी कदि करतेन आव 
चंदन खोरिया भरेला सब अंग | धारा अनगनित बहेला जल गंग॥ 
माथे मनि झुकुट लकुट सुठि लाल । भ्ीनवा तीलक सोभे तुलसी के माल ॥ 
नीक नाक पतरी ललौहिं बढ़ि आँखि | मुकुट मझकोर एक मोरवा के पाँखि ॥ 
कान दुनौ कुंड लटक तट कूल । दारही मोछु नूतन जैसन मखतूल्न ॥ 
परफुलित बदन मधुर सुसुकाहिं। ताहि छुबचि उपर “घरनी” बलि जाहिं॥ 
सन केला दंडवत भ्ुइयाँ घरि सीस | माथे हाथे धरि प्रभु देलन्हदि असीस ॥ 
उन आराध्य देवता के दोनों चरण सुन्दर 'पावे? की तरह श्रत्यन्त चमकीले दीख रहे 
हैं। दुरुहुर (चमकीले) श्यामल शरीर, लम्बे और लइकार (लहकती हुई प्रज्वलित अग्नि 
शिखा की तरह देदीप्यमान ) केश हैं और करिहाँव (कमर) पतली है, जिसमें पीताम्बर 
. की शोभा अ्रवणनीय है | चन्दन की खोरि (छाप) से सब अंग भरे हैं और उस चन्दन 
के लेप की धारा अंगों में ऐसी सोभ रही हे जसे गंगा की धारा बह रही दो। माथे पर 
मणियों का बना हुआ मुकुट है ओर द्वाथ में सुन्दर लाल लकुटी है। माये पर पतला 
तिलक है ओर गले में तुलसी की माला है। नाक सुन्दर तथा पतली है और आँखें बढ़ी 
एवं ललोदी (हल्की गुलाबी) रंग की हैं। उस मणि-मुकुट के बीच मोर का पंख लगा है। 
दोनों कानों से कु डल लटके हुए हैं और उनके ऊपर,लग भूत रही है ! दाढ़ी और मूं छें 
अभी-अभी निकल रही हैं, और रेशम के लच्छे की तरह शोमित हो रही हैं| मुखारबिन्द 
प्रफुल्लित है तथा मुस्कान अत्यन्त मधुर है | घरनी दास इस छुबि पर न्योछावर हो जाते 
हैं और उनके मन ने प्रथ्वी पर शीश' रखकर दंडवत्‌ किया और प्रभु ने उनके माथे पर 
हाथ रखकर शआ्राशीर्वाद दिया । 
चेतावनी 
जीव समुझ्ि परयोधहु हो, भैया जनि जानहु खेलबाड़। 
जा दिन केखवा पसरिहे हो, भेया कंरबद्दि कवन डपाय | 
मंत्र सिखाइ कवन सिधि हो, भेया जंतर जुगुति नहिं काम । 
नहिं. पट करम करम कटि हो, भैया अवर करम कपटाइ। 
ऐहि बिखवास विगरब ना हो, भैया देव दीहक दहिताय। 
» 'धधरनी जन गुन गावत्ष हो, भैया भज्ञ लेहु आतम राम। 
है भाई, सभी ग्रार्णियों को जीव समककर उनके साथ अ्छा बर्ताव करो, इसे 
खेलवाड़ मत संमको | जिस दिन मंगवान तुम्हारे कर्मों का शेखा करेंगे उस दिन, हें 
भाँई, ठुम (श्रपने बचने को) फौन ठंपाय कैंरोगे | भन्‍त्र सिखाने से कौन-सी सिद्धि होगी तथा 
यत आर: अुक्ति/किस काम: आयेगी, यदि तुम जीव को जीव समस्त कर व्यवहार नहीं करोगे। 
हैभाई: पकवान . करने से कर्म-फंश नहीं कंठेगा, बल्कि तुम कर्म में और लिपय्ते 
जाओगे | दे मित्र, तुम इसे विश्वास को धारण करके बिगढ़ोगें हीं; बल्कि जो ऐथा 


धरनीदांस ५७ 


विंधास तुम्हारा हो! जाय तो समझ्तो कि ईश्वर तुम्हारे दाइनि ( अनुकूल ) हो गये। भक्त 
घरनीदास गुण गाकर कहते हैं कि है भाई, तुम आत्मा (परमात्मा) राम को भज लो | 

[ इस पद में कबि ने भोजपुरी के 'दहिन! शब्द को ब्रिया के रूप में व्यवद्वत करके 
भोजपुरी भाषा का लचीलापन दिखलाय! है ।] 

डगरि चललि धनि मधुरि नगरिया, बीचे साॉवर मतबल्वा हे ना ॥ 
अटप्टि चलनि लटपटी ब्रोलति, घाह लगवले अश्रकेवरिया दे ना॥ 
साथ घतिञ्र सब सझुखहूँ ना बोलें, कौतुक देखि भुलानी हे ना ॥ 
मद केरि बासत्ष भहल मोरि ननदिया, जाइ चढ़ल, बहसंडे हे ना ॥ 
तबहिं से हो धनि भइतलो मतवलिया, बिनु मरदु रहलो ना जाई हे ना ॥ 
प्रेम मगन तन गावे जन धरनी, करिलेहु पंडित बिचार हे ना ॥ 

सुन्दरी ्री कहती है कि मैं माया मधुर नगर ( संसार ) के मार्ग पर चली जा रही 
थी कि बीच में ही साँवला ( जीव ) मतवाला मिल गया | उसकी चाल अ्रग्पटी थी और 
बोली लटपट | ( उसने दौड़कर ) मुझे श्रेकवार में भर लिय' | मेरे साथ को सब सखियाँ 
( वासनाएँ ) मुख से कुछ नहीं बोलीं। प्रीतम के इस कौतुक को देखकर भूल-सी 
गईं। भेरी नाक में मद (प्रेम ) की गंध लगी और वह सीधे अहाय|ण्ड ( मस्तक ) तक 
चढ़ गईं। तब से में भी मतवाली हो गई। अ्रब म्रुके विन। मर्द ( जीवात्मा ) के 
रहा ही नहीं जाता । घरनीदास प्रेम में मगन होकर गाते हैं और कहते हैं कि है. परिडत- 
जन | इस रहस्य पर विचार कर लेना। 

हाथ गोड़ पेट पिडठि कान आँखि नाक नींक 
माँथ सुंह दाँत जीमसि ओढ बाटे ऐसना। 
जीवन्हि छताईला कुभच्छु भच्छु खाईला, 
कुलीनता जनाईला कुसंग संग बेसना ॥ 
चलि ता कुचाज्ष चाल ऊपर फिरेला काल, , 
। साधु के घुमंत्र बिसराईला से कैसना। 
धरनी कहे भैया ऐसना में चेत्तों ना त5, 
जानि लेबि ता दिना चीरारी गोड़ पेसना ॥ 

( मनुष्य सर्वांग सुन्दर और कुलीन द्ोकर भी संसार में कुमार्गी होकर अपना 
अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है ओर चितारोइण के समय तक भी नहीं चेतता । इसी पर 
कवि की यह उत्ति है। ) 

मेरे हाथ, पाँव, पेट, पीठ, कान, आँख, नाक, माथ, मुह, दाँत, जीम और ओोठ 
सुन्दर हैं, परन्तु मैं जीवों को सताता हूँ। भक्ष्याभक्ष्य भोजन करता हूँ ओर कुसंगियों के साथ 
बैठता हूँ । तिसपर भी अपनी कुलीनता दर्शाता हूँ। मैं बुरी चाल चलता हूँ, परन्तु 
सर पर मेंड़राते हुए काल का ध्यान नहीं कर पाता हूँ। वब भी साधुश्रों के सुन्दर मन्‍्नों 
( उपदेशों ) को भुला देवा हूँ । धरनीदास ऐसे मनुष्यों से कहते हैं कि हे भाई, ऐसी 
दशा में भी यदि नहीं चेतोगे तो चीरारी ( चिता ) में पैर रखने पर पता चलेगा । 


&८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


शेयदअली मुहम्मद 'शादः 

'शाद? साहब के पोच श्री नकी अहमद सिवान में जुडिशियल मजिस्ट्रेठ हैं। इनके यहाँ 
शशाद! साहब की लिखी हुई (फिकरेबलीग” नामक पुस्तक की पाण्डुलिपि वतमान है। 
इसमें “शाद! की उन रचनाश्रों जो श्य६४ से १८७० तक लिखी गई, का समावेश है। 
इस पुस्तक में शेरों और गीतों की आलोचनाएँ तथा टिप्पणियाँ भी हैं | इस पुस्तक के 
पृष्ठ १११ या ११४ में भोजपुरी के निम्नलिखित गीत लिखे गये हैं, जो 'शाद! की रचनाएं 
हैं। हर गीत के नीचे अर्थ लिखते हुए टिप्पणी भी है। इससे स्पष्ट है कि 'शादः ने 
भोजपुरी में लोकगीतों की अ्रच्छी रचना की है। ये गीत भोजपुरी प्रदेश में प्रचलित भी हैं | 

'शाद उद्‌ के मशहूर कवि ये। आपकी ख्याति अच्छी है। हेदराबाद के सर निजाम 
जंग ने “खयालात शाद” नामक पुस्तक का अंगरेजी में अनुवाद किया है। हिस्द्री आफ 
उदू -लिटरेचर पुस्तक में भी आपकी जिल्द है । 

शाद! साहब का पूरा नाम भ्री सैयद अली मुहम्मद था। आप बिहार के एक प्रमुख 
उद्‌ -कवि थे । आपका जन्म सन्‌ १८४६ में पटना में हुआथा। आप जनवरी, १६२७ ई० 
में दिवंगत हुए। आपको अ्रंगरेजी सरकार से “खाँ बहाहुर” की पदवी भी मिली थी | 
ग्रापके पूवंज बहुत ऊ थे खानदान के थे जिनका सम्बन्ध बादशाहों से भी था। आपके 
' कई पूबंज मुंगलकालीन सल्तनत में ऊंचे-ऊँचे पदों पर थे। आपके परिवारवालों के 
हाथ में बहुत दिनों तक इलाहाबाद, मुल्तान, अजीमाबाद, पूर्णिया, हुसेनाबाद आदि 
स्थानों की सूबेदारी थी। आपको अंगरेजी सरकार से पंशन भी मिलती थी जो गदर के 
साथ सहानुभूति रखने के कारण बन्द हो गई। 

अपने बचपन में हिन्दी श्रोर संसक्ृत का अध्ययन एक आह्मण पंडित की देखरेख में 
किया था । श्रापकी शिक्षा-दीज्षा फारसी और अरबी में समयानुकूल हुईं थी। बहुभाषा- 
'दिंश होने के नाते आप अनेक भाषाओं में कविता किया करते थे | आपकी शैली बढ़ी ही 
चुस्त, असान और मुहावरों से मरी रहती थी। आपने भोजपुरी माषा में भी कुछ 
गीत लिखे हैं । 


चैत 

काहे अहर्सन दरजाई हो रासा | 
तोरे छुलुमी नयना तरसाई हो रामा॥ : 
सास ननद मोंका ताना देत हुई 
छोटा देवरा हँधि के ,बोलाई ,द्वो रामा॥ 
मोरा सेयाँ , मोरो “० बात ने पूछे 
तड़पि-तड़प पारी रेन गँवाई हो रामा॥ . 
नाजुक चुनरीं हंसी में बोरी “ 
बाली जोबनवा कईंसे छुपाई हो रामा॥| 


रामचरित्र तिवारी ९९ 


शाद!ः पिया को द्वेढन निकली 
गलिअन-गलिभ्रन खाक उड़ाई हो शरामा ॥ 
““फिकरे वत्तीग!, पृष्ठ «११२ | 
साबन 
अलों) क्रे सवना* सहआ घरे रहु, घरे रहु ननदी के भाव ॥ 
साँप छोड़ेला साँप केचुल हो, गंगा छोड़ेती अरार5 ॥ 
रजवा छोड़ेला ग्रह आपन हो, घरे रहु ननदी के भाय ॥१॥ 
घोड़वा के देबो मल्लीदवा त हथिया लवेँँंगिया के डार॥ 
रटरा के प्रभु देबो घीव खिंचड़िया, घरे रहु ननदी के भाव ॥२॥ 
नाहीं घोड़ा खइहें मल्ीदवा, हाथी न लवेँंगिया के डाढ़ि ॥ 
नाहीं हम खट्टबों- घीव खीचढ़िया, नेया बरधी* लद॒बो बिदेस ॥३॥ 
नेया बहि जहहेँ मजधरवा, बरधि चोर लेह जाय ॥ 
तोहि प्रश्य मरिहें घव्वरवा५, घरे रहु ननदी के भाय ॥श॥| 
नेया मोरी जहहें धीरहिं- धीरे, बरधी न चोर लेह जहहें रे॥ 
तोहि धनि बेचबों झुगलवा हाथे, करबो में दोसर बिश्राही ॥५॥ 
इस गीत के केवल दो पद “फकरे-वलिग! के ११३ प्रृष्ठ में हैं | किन्तु य€ पूरा गीते 
अ्र।भतक भोजपुरी लोगों के करठ में बसा हुश्रा है । 





 रामचरित्र तिवारी 


आप इुमराँव राज ( शाहाबाद ) के दरबारी कवि थे। आप भोजपुरी के अतिरिक्त 
हिन्दी में भी रचनाएं करते थे। आपके निवास-स्थान का पता नहीं प्रास हो सका। 
किन्तु आपकी भोजपुरी रचनाओं की भाषा से शात होता है कि आप शाहाबाद जिल्ले के 
निवासी ये। कलकत्ता से श्री यशोदानन्दन अ्रखौरी के सम्पादकत्व में निकन्ननेवाले 
हिन्दी 'देवनागर! नामक मासिक पतन्न के विक्रम-संवत्‌ १६६४ के चौथे अंक के प्रृष्ठ १५८ में 
आपकी पाँच भोजपुरी रचनाएँ छपी हैं। उसी में आपके डुमराँव राज-दरबार के कवि होने 
की बात भी लिखी हुईं है। उसी पत्र में मुद्रित परिचय से श्रापका रुसय ८ुप्ट४ ईं० है | 
संवत्‌ १६६४ विक्रमी संबत्‌ के पूर्वा आपका स्वरगंवास हो चुका था; क्योंकि 'देवनागरः- 
पत्र में आपके नाम के पूर्व स्वर्गीय लिखा हुआ है | 
१ 9) 
देखि देखि आज्ु कालि हाकिम के हालि-चालि | 
. हमनीका' खुस होके मन में मनाइले.॥ 





, १, ,इस साल । २० सावन मास । ३०. तट । ४० लदुआ बैल । ४७५ घाट का माल्तिक। 
६ इमलोग। . 


पिता 


भोजपुरी के कवि और काव्य 


रास करे ऐसने निआई"* बदसाह रहे। 
जेकरार भरोसे समै सुख से बिताइले ॥ 
जेकरा से बढ़ - बड़ बादसाह हारि गइले। 
दमरों मुलुक रहे. श्ैयति कहाइले ॥ 
घनि महारानी बिकदेरिया के राज बाढ़े। 
बुकि - बुकि बुध्षि - बल बलि - बलि * जाइले ॥ 
( २ ) 
जेकशा भुल्ुक में कानुन का निसाफ३ से। 
सवाल दोले हमनी का हक-पद पाइले ॥ 
जेकरा पसोद से सवारी रेलगाड़ी. चांढ़ । 
छोटे-छोटे दामे बड़ी दूर देखि आइले ॥ 
जेकरा पर्तापे अब तार में खबर भेजि। 
लगले* कहाँ - कहाँ के हालि ले५» जानि जाइले ॥ 
सेकरा के राम करे रोज-रोज राज बाढ़े। 
घुकि - बुकि बुधिबतल बलि - बलि जाइले ॥ 
( ३ ) 
जब सरकार सब उपकार करते बार | 
तत्र॒ अब हसनो के कवन हरज" बा।॥ 
इमनी का साहेब से उरतिरिन< ना होइबि। 
हसनी का माँथे सरकार के करज* बा॥ 
आरें)० अब अवरू१ १ कहाँ ले कहीं सालिके से। 
अइसे त साहेबे से सगर!* गरज"३3 बा॥ 
उरदू बदुलि “देव नागरी! अछुर चले । 
इहे एयो*४ साहेब से प्‌ घरी* अरज ६४ बा॥ 


शंकर दास 
आपका जन्त स्थान आम इसुआर ( परगाना-गोआ; जिला-सारन » था। आपके 
का नाम शोभा चोबे थ। | अन्त समय में आप वैरागां हो गये थे | 
+ न्याथी। ३. जिश्के। ३. इन्साफ। ४ तुरत। #» तक। ६ करता ही है। 
७ हायि। ५ उऋण। ४, कर्ज। १० आगे । ११. और । १२. सब । 
)३» मतलब, स्वार्थ। १४. एक ही। १५, इस समय । १६, विनती। 


शंकर दास १०१ 


जब आप जबान थे, तब की एक उक्ति सुनिए--- 


(१) 
हमरो से जेड-छोट के बिआह होत 
हमरो जात जवनियाँ १ ॥१॥ 
प्रभु जी हमरा के देतीं रडरा * नव तन 3 कनिआ ४ | 
हृटिश्रा५ जड्तीं तज * ले भइतीं, सारो राति लेती सु घनिया? --(अपुर्ण) 
(३) 
राम राम भजन कर, जनि * कर टद्ठा ॥ 
सुमती सलाह रहो, बेकती * सब एक मत 
दिने दिने घन बढ़े, रहे त एकाद्ठा ॥९ 
जाही घरे सुमती सलाह ना, रात - दिन 
झगरा परल रही रही त5ड रहट्ठा १? ॥२|| 
प्रेम के दही सही११ जेंव)* सन परसन्न रही 
मन में कचोट "३ रही तब परोस मउटद्ठा ॥१॥ 
दे ग्हरथ, तुम राम-राम का भजन करो। ठट्ठा ( दँसी-खेल ) न किया करो | तुम्हारे 
घर में सुमति ओर सलाह ( एकता ) सदा बनी रहे। सब परिवार एक मत होकर रहें 
और परिवार के सब लोग इकट्ठा रहें, तब तुम्हारा दिन-दन घन बढ़ेगा । जिसके घर में 
मेलनमोल नहीं है, रात-दन कगड़ा-कमेसशा है, उसके घर में सम्पत्ति के स्थान पर अरहर 
का डंठल भर ही रह जायेगा | प्रेम का जमा हुआ दहौ खूब खाश्री, तब मन प्रसन्‍न रदेगा। 
यदि मन में कचोट रहेगी, तो तुर्हारे श्रागे दही के स्थान पर मद्धा है परोसा जायगा। 
(३) 
राम राम रास रास राम सरन अइलों 
लोग का बुझे से गंवार हम भइली॥। 
ईंदों तजे लोक त परलोक भत्ता हाय 
सीतापति राम चन्द्‌ के पीछा श्रव घइलों॥ 
” ठाकुर जी के आरती नइबेद भलीभाँति से 
चनाइमरित"*४ बालभोग१५ हरिप्रसाद१ ९ खहलीं ॥ राम राम ॥२॥ 
में तो राम की शरण में आया हूँ । किन्तु दुनिया के लोगों की समकक में गंवार बन 
गया हूँ । इस कोक के त्यागने से परलोक में भला दोत। है। इसःज्० सीतानति 


१७ जवानी । २. आप | ३७ नवयुवती । ४. दुलहिन । ७५ बाजार। ६, स्त्रियों के सिर के 
बाल में लगाने का एक सुगन्धित मसाला । ७, सुगन्ध का स्वाद। ८० नहीं। &, व्यक्ति 
( परिवार के सदस्य )। १०» अरदर का - सूखा डंठल। ११० भरपुर। १२ जेवनार 
( भोजन करो )। १३. केप्क | १४० चरणारत । १५ प्रातःकाल का प्रसाद । १६» दो 
पदर का भोजन । 


१०२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


भी रामचन्द्र का पीछा मैंने पकड़ा। ठाकुरणी की आरती तथा नेवेद् भली-भाँति 
( भद्धा से ) अहण करके चरणासत, बालभोग, इरिप्रसाद पाया । 





बाबा रामेश्वर दास 


बाबा रामेश्वर दास के पिता का नाम चिन्तामणशि ओमा था| 

आप (सरयुपारीण ) काश्यप गोत्रीय बाह्यण थे। आपका जन्म शाहाबाद जिल्लान्त- 
गंत 'कबल पट॒टी' नामक आम में ( थान।-बढ़हरा ) संवत्‌ १७७५ वि० में हुआ था तथा 
मृत्यु श्य८३ के ज्ये-कृष्ण अष्टमी को हुई । 

आपके पिता जी का देशावसान आपके बाल्यकाल में हुआ | इससे श्रपनी माता के 
साथ आप अपने ननिह्ाल 'बम्हन गाँवा? नामक आम में रहने लगे जो बड़श्रा थाने में 
ही आरा से ६ मील की दूरी पर है। आप अपने घधनाढ्य मामा के पास अपनी युवावस्था 
तक रहे और वहीं आपके विवाह्ादि संस्कार भी हुए। आप बड़े ल्ग्बे-तगड़े और 
पहलवान थे | सत्यवादी और भगवद-भक्त थे। अपने मामा की छोटी-मोटी सेना के आप 
सेनापति भी थे । आप अक्सर अपने मामा के मकई के खेतों की रखबाली में भी जाया 
करते थे। 

कहां जाता है कि आपके मामा के यहाँ एक दिन सत्यनारायण की कथा थी अथवा 
ब्राह्मण-भोजन के लिए बाहर से निमन्त्रण श्राया हुआ था.। तब भी आपकी मकई के खेत 
में रखवालो के लिए विना खाये-पीये भेजा गया | किसी कारण से आपके पास खेत में 
उस रात भोजन भी नहीं पहुँचाया जा सका। अ्रतः जब बहुत विलम्ब हुआ तब आपके 
साथ के “दुबरिया? नामक नौकर ने कद्दा--“जान पड़ता है कि श्राज इमलोगों को भूखे 
ही रहना पड़ेगा। भोजन अरब तक नहीं आया ।”! इसपर आपने कहाः--- 

हमरा तोरा रामजी के आस रे दुबरिया। 
तब काहे परब जा", उपास रे दुबरिया॥ 

इस पद्म से आपका ईश्वर पर अ्रट्टूठ विश्वास प्रकट होत। है। इसके थोड़ी देर बाद 
ही भोजन लिये हुए एक व्यक्ति आया और आप दोनों को मऋई के मचान * पर ही भोजन 
करा कर बरतन वापस ले गया |, दूसरे दिन घर जाने पर जब आपने रात्रि में भोजन की 
बात मामा के धरवालों से कही और उन लोगों ने जब घर से भोजन न मेजने की बात 
बताई तब आपको आश्चय हुआ ओर विश्वास हुआ कि भगवान ने ही मेष बदल कर 
आपको सोजन कराया था | उसी समय आपको वैराग्य हुआ और आप घर छोड़कर यह 
कह कर निकल पड़े कि अब में किसी तरह ईश्वर को छोड़कर सांसारिक बंधनों, में नहीं 
फदगा। | 

आप आरह वर्षों तक बेरागी बनकर पर्यटन करते रहे | तीर्थस्थानों में भ्रमण करते-करते 
आपको एक महात्मा 'पूर्णानन्दजी? से मेंट हुईं। वे उस समय के भ्रोगियों में सर्वभेष्ठ माने 


१« पड़ेंगे। २. लकड़ी और बाँस का बना हुआ ऊचा संच। 


बाबा रामेश्वरं दास १०३, 


जाते थे । योग-जिज्ञासुओं की बोग्यता की पूर्ण-परीक्षा लेकर ही योग-शिक्षा प्रदान करते 
थे | उनका आश्रम शाहाबाद के “कर्जा नामक गाँव में, गंगातट पर, था। आप 
की अलौकिक प्रतिभा को जैसे उन्होंने देखा, वेसे ही इन्हें योगशान प्राप्त करने की 
अनुमति दी। थोड़े ही दिनों में आपकी योग-सिद्धि हुईं | उसके अनन्तर अपने ननिहाल 
धबम्हनगाँवा? के निकट 'गुडी!” ग्राम के पास वन में आकर आप गुप्त रूप से तपस्या 
करने लगे | कई वर्षों के बाद जब आपके घरवालों को आपके वहाँ रहने की जानकारी 
प्राप्त हुई तब उनलोगों ने आपसे घर पर रहने की प्रार्थना की | जब आप सहमत नहीं 
हुए तब आपके लिए वहीं मठ बनवा दिया गया। आपकी सत्रीमी आपके साथ आकर 
भगवदनमजन करने लगी और फिर सारा परिवार आकर वहीं बस गया। आपके चार 
पुत्र थे जिनके नाम थे--गोपाल श्रोका, परशुराम ओमा, ऋतुराज ओमा तथा कपिल 
झोका । परशुराम ओमा के वंशज आज भी 'गुडी? के पासवाले मठ में बसे हुए हैं । 
आप हिन्दी में भी अच्छी कविता करते थे १। 

अपपके सम्बन्ध में अनेक चामात्कारिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है । 

एक बार आपके किसो पुत्र को ज्वर आ गया था। वह बहुत 6ंतस हो गया था | 
उसकी माता ने आपसे कद्दा। आपने पुत्र का शरीर छूकर कह्ा-हाँ, ज्वर तो बहुत 
अधिक है ओर तत्ल्ण हिन्दी में एक सवेया बना डाला। सवैबा पाठ के बाद ही ज्वर 
उतर गया | 

एक बार किसी आवश्यक काय्यंवश आप गंगा-पार जा रहे थे। पश्चिमी हवा जोर- 
शोर से बहती थी। बहुत लोग घाट पर इकट्ठे हुए थे। धठवार तेज हवा के कारण नाव 
खोलने से लगातार अस्वीकार करता गया। आपका जाना जरूरी था। तत्काल आपने 
ए.% सवेया बना पश्चिनी पवन से विनय की । हवा शास्त हुईं। नाव खोली गई । 


एक बार आपकी प्रशह्ति सुन कर एक मंत्रतंत्र-सिद्ध विदुधी श्रति सुन्दरी कामिनी, 
संन्यासिनी वेश में आपकी परीक्षा लेने के विचार से आपके पास श्राई। कद्दा जाता है 
कि वह आरा नगर के प्रसिद्ध मठ के संत बालकिसुन दास की भेजी हुई थी। उसने जब 
बालकिसुन दास से पूछा कि किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन मुझे! हो सकते हैं तब उन्होंने 
कटद्दा--"हाँ, आंरा -से दो कोस उत्तर की ओर रामेध्वरदास नाम के एक महात्मा हैं| 
शायद उनसे आपकी सन्त॒ुष्टि हो सकती है |? वह सीचे आपके पास चली आई ओर नंगी 
हो गई। आपके निकट ही एक स्थानीय जमींदार 'काशीदास” बैठे हुए थे | उन्होंने दृष्टि 
बचाने के लिए अपनी रेशमी चादर 4नन्‍्यासिनी के ऊपर फेक दी, परन्तु वह उसके निकट 
पहुँचत ही जल गईं | इसपर आपने अपना पीताभ्बर फेंका । तब उसने कहा-“बाबा 
कृपया न फेंकिए ।” आपने कहा--“नहीं माता, मेरा पीताम्बर कदापि जलने का नहीं |” 
निदान पीताम्बर जला नहीं। संन्यासिनी ने आपकी सिद्धि का लोहा मान लिया | 


' ५. देखिए->'साहित्य” ( वर्ष ५, अ'क २, आषाढ़, संबत्‌ २०११) में - पृष्ठ-- ७८; विद्वार- 
हिन्दी-सा हित्यन्पम्मेलन द्वारा प्रकाशित । 


१०४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


आपके भोजपुरी छुन्द का उदाहरण-- 
ताल माल मझुदंग खाँजड़ी गावत गीत हुलासा" रे 
कबहूँ हंसा* चले अकेला कबहीं सगी पतासा रे 
गेंठीः दाम न खरची बाँघे राम नाम के आसा रे 
रामचन्द्र तो अजब चाकरी रामेथवर बिस्‍्वाखा रे | 


प्रमहंस शिवनारायण स्वामी 


आपका जन्म-वक्रम-सबत्‌ १७४० के लगभग हुआ था। बलिया जिले के चन्दवार 
नामक आम आपका जन्‍्म-स्थान था। आपके पिता का नाम बाबु बाघराय था। आप 
संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। आपने अ्रपनेको गाजीपुर का २हनेवाल! लिखा है। श्रापके 
शुरु का नाम दुखहरन” था। 
आप 'शिवनारायणी' पन्‍्ष के प्रवत्तक थे। श्राप एक समाज-सुधारक भी थे । छूत- 
अछूत का मेद- भाव नहीं मानरे थे। विशेष कर इरिजनवर्ग क॑ लोग आ्रापके शिष्य थे | 
उन्हीं लोगों के लिए आपने भोजपुरी में रचनाएँ कीं। उनमें गंवारू बोली में अनमोल 
उपदेश भरे पड़े हैं। श्राश भी आपके हजारों अनुयायी आपके ग्रन्थों की बड़ी प्रतिष्ठा 
करते ६ | 
आपके बनाये १३ ग्न्थ हं--(१) लाल अन्य, (२) संत बिलास, (३) भजन श्न्थ, 
(४) (ंत सुन्दर, (६ गुरु अन्यास, (६) संतचारी, (७) जश्ञान-दीपक, (८) संतोपदेशे, 
(६) शब्दावली, (१०) संत परवाना, (११) संत-माहमा, (१९) संत-सागर और 
(१३) संत-विचार | क्‍ 
आपने झपने अ्नुयायियों को वेरागी बनने का उपदेश न देकर उन्हें ग्रहस्थाश्रम के 
महत्त्व को दी बतलाया है । 
मन तू काहे ना करे रजपूती, 
असहीं काल घेरि मारत हृ, जस पिंजरा के तृती | 
पाँच पचीस* तीनों दुल्ल ठाड़े इन संग-सैन बहूती | 
रंग महत्व पर अनहृद बाजे काहे गइलड तू सूती। 
“सिवनारायन” चढ़ मैदाने मोह भरम गइल छूटी । 


१० उल्लास । २ आत्मा | ३० गॉठ। ४. सनन्‍्तमतानुसार पाँच तत्त्त ( अग्नि; जल, वायु, 
आकाश, प्रृध्वी ) और इन पाँचों को पाँच-पॉच प्रकृतियाँ-- “अग्नि ( आलस्य, 
तृष्णा, निद्रा, भूख, तेज )। जल ( रक्त, वॉर्य, पित्त, खार, पसीना )। वायु 
( चलन, गान, बल, संकोच, विवाद )। आकाश ( लोभ, मोह, शंका, डर, लखा ) । 
पृथ्वी गा मजा, रोम, त्वचा, नाड़ी )।” ये ही तीस तत्त्व पाँच और पची+ 
कंदलाते है । 


परमहँस शिवनारायण स्वाम पृ०जू 


अरे मन, तू राजपूती क्‍यों नहीं करता ? अर्थात्‌ बहादुर की तरह विष्नन्वाधाओं 
का सामना क्‍यों नहीं करता ! ऐसे ही ( अनायास ) काल चारों ओर से घेर कर पिजड़े 
में बन्द तूती की तरह जीवों को मार डपलता है। सामने देखो, ये पंचतत््व और उनकी 
पचीस प्रकृतियाँ तथा काल--नये तीनों दल-- खड़े हैं | इनके साथ बहुत-सी अन्य सेनाएँ 
(विन्न-वाधाश्रों, उत्पातों तथा रोगों की) भी हैं। तुम्हारे रंगमहल ( ब्रह्मांड मस्तक ) पर 
अनहद शब्द हो रहा है| अरे मन, तू सो क्‍यों गया है ! शिवनारायण कहते हैं कि में तो 
संग्राम के हेतु मैदान पर चढ़ आया हूँ। भेरा मोह-अ्रम सब छूट गया है | 
सुतल रहलों नींद भरी गुरु देलें हो जगाइ ॥ 
गुरु के सबद्‌-रंग-आँजन हो, छोलों नयना सगाइ। 
तबहीं नींदो नाहीं आये हो नाहीं मन अलसाइ ॥ 
गुरु के चरन सागर हो नित सघेरे नहाई। 
जनम-जनम के पातक हो छुन में देले दृह्दवचाइ ॥ 
पेन्द्रलों में सुमति गहनवाँ हो कुमति दीहलों उतार । 
सबद के माँग सेवारों हो, दुरमत दृहवाइ॥ 
पियल्नों में प्रेम-पियलवा हो, सन गइले बडउराइ । 
बइटलों में ऊँचीं चडपरिया हो, जदाँ चोर ना जाइ | 
शिवनरायन-गुरु खमरथ हो, देखि काल डेराइ ॥ 
अरे, में गहरी नींद ( मोहनिद्रा ) में सो रद्दा था, गुरु ने मुझे जगा दिया । गुरु के 
शब्दों ( शानोपदेशों ) को रच-रच कर मैं ने अंजन बनाया ओर उसे नेन्रों में लगा 
लिया । तबसे मुझे नींद नहीं श्राती और न मन ही अल्साता है। गुरु के चरण-रूपी सागर 
में में नित्य सवेरे उठकर स्नान किया करता हूँ. ओर उसमें जन्म-जन्मान्तर के पारषों को 
क्षणमात्र में ही बहवा दिया करता हूँ। में ने सुमत के आभूषणों को पहन लिंबा और 
कुमति के गदनों को उतार दिया । मैंने गुरुवचन*«रूपी माँग को संवार लिया और अपनी 
कुमति को धो बहाया था। मेंने प्रेम का प्याला पी लिया जिससे मन मतवाला हो गया | 
परमात्मा के प्रेम में बेसुध हो गया। में उत ऊँचे चोपाल (ज्ञान के अंघकार ) पर जा 
बैठा, जहाँ ( विकार-रूपी ) चोरों की पहुँच नहीं है। शिवमारायण कहते हैं कि गुरु की 
कृपा से इतना समथ हूँ कि अब मुकको काल भी देखकर डरता है। 
भव सागर गुरु कठित अगम हो, कौना बिधि उतरब पार हो । 
असी कोस रून्हे बच काँटा, असी कोस अन्‍न्हार हो॥ 
असी कोस बहे नदी बेतरनी, लददर उठेला धुन्धकार हो। 
नह॒हर रहलों पिता संग भुकुरी नाहिं मातु धुमिलाना द्ो॥ 
खात-खेलत सुधि भुत्ि “5गइली सजनी, से फक्ष आगे पाया हो । 
खाल पकड़ि जम भूसा भरिंदें, बढ़ई चीरे जइसे आरा हो ॥ 
झबकी बार गुरु पार डतार5$, अतने बाटे निहोरा हो। 


कवि अपने गुरु से पूछ रहा है, ( जीवात्मा परमात्मा से पूछ रही है । )--है शुरु जी, 


१०६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


भवसागर तो अगम-अपार है | किस तरह से में पार उतरूँगी ! अस्सी कोसों तक का भाग 
तो घनघोर जंगली काँयें से रंधा हुआ्आा है ओर अस्सी कोसों तक घोर अन्धकार है। फिर 
अस्सी ही कोस में फैली हुई वैतरणी नदी बह रही है, जिसमें गरजत्ती हुईं लहरें उठ रही 
हैं। मायके ( संसार ) में में पिता ( भन) के रंग भकुरी१ ( मोहअस्त ) पड़ी रही | परन्तु 
तब भी मेरी माता (प्रकृति) धूमिल नहीं हुईं | हे सजनी ! खामे-खेल ने में पढ़कर निज स्वरूप 
की सुधि भूल गई थी, उसका फल आगे मिला | मम खाल खींच कर उसमें भूसा भरेगा 
और बढ़ई (यमदूत) इस शरीर को आरा की तरह चीर डालेगा। अ्रतः हे गुरु जी | झब 
आपसे इतना ही मेरा निहोरा (प्रार्थना) है कि इस बार मुझे पार उतार दें। 

पातर कुट्टयाँ पताल बसे पतियाँ, सुन्दर हो ! 

पत्ियाँ भरन कैसे जाँब॥ 

खेलत रहलीं मैं सुपली ९ मडउनियाँ 3 सुन्दर हो ! 

अबचक आ गडइले दिन, 

चुन्दरह हो !अबचक आ गइले निआर । 

के मोरा धइले दिन-सुदिनिवाँ सुन्दर द्दो! 

के भोरा भेजलन निशार ४ | 

सुन्दर हो, के भोरा भेजलन निआर ॥ 

ससुरा मोरा धेलन दिनवें सुन्दर हो ! 

सेयाँ ५ मोरे सेजलन निशार ॥। 

सुन्दर हो, सैंया सोरा सेजलन नियार । 

लाल लाली डोलिया सबुजि ओहरिया ९ सुन्दर हो! 

लागि गइले बतिसो कहार । 

सुन्दर हो, लागि गइले बतिसो कहार ॥ 

मिलि ल्ेहु मिल्लि लेहु सखिया-सलेहर ० सुन्दर हो ! 

अबसे मिलन गइले दूर ॥ 

घुन्दर हो | श्रब से मिलन गइले दूर | 

पतला तो कुँआ है और उसका पानी भी बहुत नीचे है | हे सुन्दरि, में पानी भरने 

कैसे जाऊँ ! है सुभ्दूरि, मैं सुपली-मौनी से खेल रही थी कि अचानक मेरे बुलावे का द्नि 
आ गया। हे सुन्दरि, किसने भेरे जाने का सुदिन ठीक किया और किसमे बुलाने के लिए 
नियार भेजा ! स्वसुर ने भेरे जाने का दिन निश्चित किया और भेरे स्वामी ने नियार 
भेजा। मेरी डोली तो लाल रंग की है, उसमें हरे रंग का ओहार लगा हुआ है. जिसमें 
बत्तीस कहार लगे हुए हैं। हे पखी-सहेली, आओ, मुझसे मिल लो; नहीं तो अब फिर 
मिलने का अवसर बहुत दूर हो जायगा | ; 


$ अुकरीब्नबहुत दिनों वे रक्ष हे क्र: पहुत दिनों से रखी हुईं चीज के सड़ने से उसपर जमी हुईं उजली काईं। 
. २ बात का बना छोटा सूप । रे. बॉस की बनी बहुत छोटी चंगेली । ४, आमंत्रण । 
» सवासी | ६. पाल़की का परदा। ७. सहेली । 


पंलटूदाल 46०७ 
पलटूदास 


फैजाबाद जिले में मालीपुरी स्टेशन से दस था बारह मील पूव जलालपुर नामक एक 
कसबा है। पलटूदास और इनके गुर गोविन्द साहब यहीं के रहनेवाले थे | बचपन से 
ही दोनों बड़े जिशञासु थे। गोवन्द साहब जाति के ब्राह्मण और पलद्टदास कानन्‍्दू भड़भूजा) 
ये। गोविन्द साइब पलट्ूदात के पुरोहित भी थे । दोनों व्यक्ति एक बार दीज्ञा लेने के लिए 
अयोध्या गये । उन्होंने इनको उस समय गाजीपुर जिले में रहनेवाले बाबा भीखभराम 
के पास जिस सन्त से इन लोगों ने दीक्षा माँगी--जाने की राय दी। गोविन्द साइब 
वहाँ गये और पलट्ूदास इसलिए रुक गये कि गोविन्द साहब के दीक्षा क्ेकर लोटने पर ये 
उन्हीं से दीक्षा ले लेंगे । गोविन्द साहब के दीक्षित होकर लौटने पर पलद्ृद्ासत उनके 
शिष्य हुए। गोविन्द साइब और पलट दास बड़े ऊँचे भक्तों में गिने जाते हैं। गोविन्द 
साइब के नाम पर प्रसिद्ध मेला आज भी लगता है। 

पलटूदास के नाम पर आज भी पलदू-पंथी-सम्प्रदाय है। इनके कितने मठ हैं । 
इनकी सभी रचनाएं आज भी जलालपुर के पास के मठ में वत्तमान हैं। इनका समय 
आज से डेड़ सौ व पूर्व का कद्द जाता है। वेलबेडियर प्रेस ( प्रयाग ) से पलद्धदास 
की रचनाश्रों का जो संग्रह छुपा है, उसमें भी उनका यही समय उल्लिखित है। 


4 
कादे के सखगावले _ किया रे अब तुरत्त न जाय | 
जब हम रहतों लरिकवा हो पियवा आवहिं जाय ॥ 
अब हम भइलों सयनिया हो, पियवा ठेकलें) बिद्ेस। 
पियवा के भेजलों सनेसवा* हो, अइहें पियवा मोर ॥ 
हम धनि3 पहयाँ उठि लागबि हो, जिया भइल भरोस | 
सोने के थरिश्रवा जेवनवा दो, हम दिहल परोस ॥ 
हम धनि बेनिया५ डोलाइब हो, जेंवेले पियवा मोर । 
रतन जदृल एक मरिया: हों, जद्ध भरत अकास ॥ 
मोरा तोरा बीच परमेसर हो, ए कहते पत्चटू दास ॥ 
है प्रेमी, ठुमने क्‍यों स्नेह लगाया। अरब तो यह मुझसे तोड़ा भी नहीं जाता। जब 
में कमसिन थी तब पिया निःसंकोच आते-जाते थे, पर अब जब में सयानी हुईं तब मेरे 
प्रीवम विदेश जा बसे। मैंने अपने पिया के पास सन्देशा भेजा है। मेरे पिया अवश्य 
आपेंगे ओर तब मैं सोहागिन उठकर उनके पाँव पड़गी, ऐसा मुझे विश्वास हो गया 
है। तब में सोने की थाज्ञ में जेबनार परोस गी और मेरे प्रीतम मोजन करने लगेंगे और 
में सामने बैठकर पंखा कलने लगगी। रत्न-जटित एक मारी है। में उसमें अकाशरूपी 
जल भरकर पिया के पीने के देतु रखू गी। पतद्वदास कहते हैं कि मेरें और तुम्हारे बीच 
में केवल परमेश्वर का नाता है। दूसरा कोई नहीं । 


१५ पहुँच गये । २० सन्देश । ३० सोहागिन । ४» दिया । ५» पंखा | 6. कारी- (जलपात्न) ३ 


१०८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


( ३ ) 

कइ दिन मेरा तोरा जिश्नना पे*, नर चेतु गँवार ॥ 

काँचे माटी कर घइलवा+ हो, फुटत ल्ञागत न बेर। 

पनिया बीच बतसवा हो, सागल गलत न देर॥ 

धुओं केशा धवरहर हो, बालू केरा भीतर | 

ल्ञागत पवन भझारि जाले हो, तृन ऊपर सीत ॥ 

जस कागद्‌ कद्दू कलाई हो, पाकल  फलवा डारि। 

सपने केरा सुख पम्पति हो, अइहसनर हमे संसार ॥ 

बाँस केरा घन पिंजरा हो, ताहि बीच दुस दुआर। 

पंछी लिहले बसेरा हो, लागल उदड्त न बार५ ॥ 

आतसबाजि तन भइलेह, हाथे काल के आगि। 

पत्रदू दास उढड़ि जह॒बहु हो, जबहीं देइहेँं दागि॥ 

हमारी-तुम्दारी कितने दिनों की जिन्दगी है ! रे गंवार, जरा तू चेत जा | जिस तरह 
कच्चे घड़े को फूटते देर नहीं लगती तथा जिस तरह से पानी के बीच बताशे को गलते 
विलम्ब नहीं होता; जिस प्रकार धुएं का धोरहर और बालू की दीवार तथा घास के 
ऊपर पड़े हुए शीतकण हवा लगते ही विलीन हो जाते हैं; जिस प्रकार कागज पर को 
हुईं कलई ओर डाल का पका फल तथा सपने में सम्पत्ति क्षणभंगुर है, उसी तरह यह 
संसार है। बाँस का बना हुश्रा घना पिजड़ा (शरीर ) है, उसमें दस दरवाजे ( इन्द्रियाँ ) 
लगे हैं | उसमें पंछी (आत्मा) बसेरा किये हुए हैं। उसको उड़ते देर नहीं लगती | श्ररे 
नर, यह शरीर आतिशवाजी है। काज़ के हाथ में आग है। पलट्ूदास कद्दते हैं कि जिस 
क्षण काल इस आतिशबाजी में आग छुला देगा, उसी क्षण जल कर उड़ जायगा | 
( | ) 

बनिया सम्ुझ्ति के लादु छदनियाँ *। 

ई सब मीत कास ना अइहें, संग ना जहहें करधनियाँ ॥ 

पाँच मने के पूंजी लद॒ले, अतने में गरत गुमनिया* । 

करले5ड भजन साधु के सेवा, नाम से त्वाउः त्वगनिया५ ॥ 

सउदा चाहसि त इहलें* करिले, आगे न हाट दुकनियाँ। 

पत्तट्टू दास गोहराइ१" के कहेले, अगवा देख निरपनियाँ॥ 
.. अरे वणिक्‌, समझ-बूक कर तुम लदौनी करो। ये सब मित्र किसी काम नहीं आवेंगे । 
कमर की करघनी भो तुम्हारे साथ नहीं जायगी | तूने पाँच मन (पंचतत्त्त) की पूजी की 
लदौनी की ओर इतने में ही गुमान से पागल हो उठे | अरे वश्िक्‌, साधु की सेवा और 
ईशबर के नाम से लगन लगा | यदि तुम सचमुच कुछ सौदा (शुभकर्म) करना चाहते हो 
तो यहीं इस ल्लोक में कर लो। आगे कहीं हाट या दूकान (शुभकर्म करने का स्थान) 


१. जिन्दगी। २» घढ़ा। ३५ दौवार। ४६ ऐसा। ५७ देर। ६० बोस की लदाई। 
७ पसंद ।. ८ श्रेस । ६. यहीं (इसी लोक में)। १० जोर से पुकार कर + 


रामदास १०५९ 


तुमको नहीं मिलेंगी। पल्चट्दास घुकार कर कइते हैं कि आगे का देश विना पानी का या 
बिना हाट-बाजार का (साधनहीन) है। 


शव 


रामदास 


रामदास जी “इल्ला साइब” (बुलाकी दास) के शिष्यों में से थे। आप के जन्म-स्थान 
का पता ठीक नहीं लग सका। अनुमान है कि आपका जन्म-स्थान तथा काउ-स्षेत्र 
बलिया और गाजीपुर में ही कहीं रहा होगा | आपकी रचनाओं की बड़ी प्रसिद्धि है। 
देहातों में, अनेक अवसरों पर, काल-ढोलक के साथ उनको लोग सम्मिलित रूप में 
गाते हैं। हे 
($) 
राम5 चइत " अजोधेआ में राम जनमल्ले हो रामा, 
घरे घरे, बाजेला अनेंद बधइया हो रामा । घरे घरे० 
राम5 लवेंग-सोपरिया के बोरसी * भरवलो हो रामा 
चन्दन काठी, पश्च॑ंगि३ जराबों हो रामा ॥ घरे घरे० 
राम5 सोने के चउकिया ते राम नहवाबों हो रामा 
रास5 चेरिया-लउँड़िया ४ आई पानी भरे हों रामा | घरे घरे० 
राम5 केई सखि डालेली अंगुठिया मुँदरिया » हो रामा 
रामा कचन सखी डालेली रतन ए पदारथ हो रामा | घरे घरे० 
रास केकई डालेली अँगुठिया, सुमितरा मुनरिया हो रासा 
कोसिला डालेली, रतन पदारथ हो रामा॥ घरे घरे० 
रामदास ए बुत्लाकी चह्त धार्टों £ गावे हो रामा 
गाइई गाई, जियरा » बुझावे < हो रामा। 


(३) 
राम जसुना किनरवा सुनरिं * एक रोबे हो रासा 
रास एही दहे)" सानिक हेरइले हो रामा 
राम गोड़११ तोर लागों में केवट मलहवा हो रामा 
एही दृहे डालू महजलिया हो रामा 
एक जाल डलेले दोसर जाल डलले दो रामा 


१. चैन्न मास्। २» गोरसी (भूसी कौ आग रखनेवाला मिश्ठी का पात्र) । ३« प्रसूती ग्रह के 
द्वार पर लगाई गई आग जिसमें टोटके के तौर पर राई-सरसों आदि द्रव्य जलाते हैं । ४ दासी। 
७». अंगूठी या अशरफी ( स्व॒ण-सुद्रा )। ६» वसन्‍त में ढोलक-फाल पर गाया जानेवाला घमार- 
गीत ! ७. जी । ८« जुडवाते हैं (संतुष्ट करते हैं) । ६ सुन्दरी । १०. भौल में । ११० पैर । 


है 8 भोजपुरी के कवि और काब्य 


बासी गइले १ घोंधवा ... सेवरवा हो रामा 
राम तोरा लेखे २ मलदा घोधवा-सेवरवा हो रामा 
मोरा लेखे, डउशले चनरमा हो रामा। 
रामदास रे बुलाकी आरे गावेले घटेसरि5 हो रामा 
गाहई गाइ, जियरा समुझावे हो रामा। 
आप का निम्नलिखित गीत ग्रियर्सन स (हज द्वारा उम्पादित और दुंगहीत होकर 


अंग्रेजी पत्रिका में छप चुका है | कल 
घाँदो 


( ३ 
रामा एहि पार गंगा, ओहि पार जम्जुना हो रामा । 
तेहि बीचे कृष्ण खेलले फुलगेंनवा ४ हो रामा ॥१॥ 


राम लट घुनि३ केत्रिया ७ जसोमति मैया हो रामा | 
एहा राहे मानिक हमरो हेराइल* हो शामा ॥३॥ 
राम गोड तोहि स यो, * क्षेबट मलहवा हो रामा | 
एड्टी रे दहे डाल भहाजलवा हो रामा का 
राम एक5जात्न बीगल्ले, १० दोसघर जात्न बीगले हो रामा | 
बाझि ११ गले घंघवा - सेवरवा हो रामा ॥णा। 
रामा पहंठि पताल, नाग नाथल हो .रामा। 
रासा काली फन ऊपर नाच कइलन हो रासा ॥६॥ 
रामदास बुलाकी संग बाँशे गावल्ल हो शमा। 
गाइ रे गाई, बिरहिन सखि लझुकावल हो रामा ॥७॥ 
3 मल बल 


गुलाल साहब 
3ाल साइब के जीवन का निश्चित समय शात नहीं है। ये जगजीवन साइब के 

धुर-भाई थे, इसलिए इनका समय भी सं० १७५० से (८०७ सं० तक भाना जाता है| 
जाति के ये क्षत्रिय थे । ये 'बुल्ला साहब? के शिष्य थे | 

पावक्ष प्रेस पियरवा हो ताही रे रूप। 

मझुआ हमार बियाहत्व हो वाही रे रूप || 
3 फेस गया। ३, वास्ते। ३, घाटों गौत । ४. सुन्दर गेंद। ७, तह तक पैठ गये। 
९० पीटना--धुनना। ७, केश (मस्तक)। ५. भूल गया। &, निहोरा करना। १०. फेंका । 
१% फेंश्व गया। 


जज... _ 


रासनाथ दास ३३३) 


ऊँच अठारी पिया छावत्न हो ताही रे रूप । 
मोतियन चडक पुरावल हो ताही रे रूप॥ 
अगम धथुनि बाजन बजावल हो ताही रे रूप | 
हुलहिन-दुलहा मन भावल हो ताही रे मन ॥ 
भुजभर कंठ लगावल हो वाही रे मन | 
'गुलाल' प्रशुवर पावल हो ताही रे पद ॥ 
मनुश्रा न प्रीत लगावल हो ताही रे पद । 
उसी ( ध्यानस्थ ) रूप में मैंने अपने ग्रियतम को पाया | मेरा सन उसी रूप से ब्याहा 
गया। मेरा प्रियवम ऊँची अठारी ( आसन ) पर विराजमान है। वहाँ मोतियों का 
चौक पुरा हुआ है। फिर उसी रूप के लिए अनहद शब्द का बाजा बज रहा है। 
हुलहिन-रूपी सन को उसी रूपी का दुलहा मन भाया। इसीलिए फिर हुलहिन-रूपी मन 
ने दुलहे को अंकवार में भरकर गले लगाया | गुलालदास जी कहते हैं कि मैंने अपने 
उसी प्रश्यु का सामीप्य पा लिया। मेंने उस पद की आ्राप्ति कर उन्हीं में प्रीति लगाई है। 
गुलाल साइब की अधिक रचनाएं प्रकाश में नहीं आ पाई हैं। 





रामनाथ दास 


अनुमान है कि आप शिवनारायण जी के शिष्यों में से एक सन्‍त कवि थे। आपका 
परिचय प्राप्त नहीं हो सका | संण्दीत गीतों में श्रापके इस तरह के गीत मिलते हैं... 
अपन देसवा क्रे अनहद कासे कहाँ जी सन्‍्तो, 
अपन देसवा के अनहद कासे  कहाँ। 
मोरा देसवा में नित प्रनमासी कबहूँ ना लागे अमवसवा। 
हे सन्‍्तो, कबहूँ ना खागे अमवबसवा। 
घूप ना छाह तादाँ सीतल ना ताप नाहि भूख न पियासवा | 
बन्‍सनतो अपना देसवा के ०॥ 
मोरा देसवा म बादल उमड़े, रिमसि क्रिमि बरिसे ले। 
देव, सन्‍तो,  रिसकिस बरिसे देव, सन्‍्तो॥ 
ठाढ़ रहों जंगल मैदान में कतहूँ ना भींजेला देह घन्तो। ' 
कतहीं ना भींजेला देह सन्‍तो ॥ 
झपन देसवा ० 
मोरा देखवा में बाजन एक बाजे, गहिरे उठेले श्रवाजा। 
सनन्‍तो गहिरे उठे अवाजा ॥ अपन देसवा ०॥ 
रामनाथ जब मगन  सेले ठाढ रहे ले। 
गढ़गाजा सन्‍तो ढाढ रहे से गढ़ गाजा ॥ 
* अपन देखवा ०| 


११२ भोजपुरी के कवि,और काव्य 


भक्त अपनी सिद्धि के बाद अपने मानस-देश की दशा को अन्य सखाधकों से बता 
रहा है। 

हैः सन्‍तो, में अपने देश के श्रनहदद शब्द की १६्दानी किससे कहूँ ! मेरे देश में 
नित्य पूणंमासी ही रहती है। यहाँ कभी अमावस्या नहीं आती अर्थात्‌ सदा शान 
का उजाला ही रहता है, अज्ञान का श्रन्धेरा कभी नहीं होता। हे सन्‍्तो, वहाँ न 
धूप है, न छाया है, न शीत है और न ओऔष्म है | वहाँ न भूख लगती है, न प्यास सताती 
है। मेरे देश ( हृदय ) में बादल ( भक्ति की घटा ) उमड़कर आते हैं। रिमक्तिम-रिममिम 
मेह बरसता है, श्रर्थात्‌ आनन्द बरसता है। हे सनन्‍्तो, उस वर्षा में मैं जंगल-मैदान 
में कहीं भी खड़ा रहता हूँ, मेरा शरीर नहीं मींगता | ( केवल हृदय ही सिक्त होता है। ) 
मेरे देश में एक अनहृद बाजा बजता है जिसकी आवाज बहुत गहरी होकर उठती है। 
रामनाथ जब ध्यानमम्म होते हैं तब वे आननन्‍्द-रूपी गढ़ पर सदा खड़ा रहते हैं । 


भीखा साहब 


भीखा साहब की जन्मभूमि बलिया जिला ( उत्तर प्रदेश ) नहीं है, किन्तु उनकी 
कमभूमि ही बलिया है। उस जिले के बड़ा गाँव के आप निवासी थे। बड़ा गाँव में 
जहाँ आप रोज बैठते थे, वहाँ एक चबूतरा है । विजया दशमी के दिन वहाँ एक बड़ा 
भारी मेला लगता है। लोग चबूतरे को पूजते और भेंट चढ़ाते हैं | बढ़ा गाँव 
( रामशाला ) के दि महन्थ हरलालहू साहब के आप ही गुरु थे | आप बारह वर्ष को ही 
अवस्था में ग्रहत्यागी बन गुरु की खोज में लग गये | आप जाति के ब्राक्षण , चोबे ) थे । 
घरेलू नाम मोखानन्द था। आप आजमगढ़ के खानपघुर बोहन।! गाँव में, संबत्‌ १७७० 
आस-पास, पैदा हुए. थे। आपके शुरू का नाम गुलाल साहब था । 
बड़ा गाँव में किंवदन्ती प्रचलित है कि “जब आप एक ऊंचे चबुतरे पर बैठे हुए थे, 
तब आप से मिलने के लिए एक मौनीबाबा, सिंह पर सवार होकर आये। कोई दूसरी 
सवारी पास न होने के कारण आपने चबुतरे को ही चलने की आशा दी । चबूतरा चलने 
लगा और तभी से उसका नाम “दुम-दुम” पढ़ गया। आप ५० वर्ष की अ्रवस्था में 
स्वगंवासी हुए |? # 
है मन राम नाम चित धौबे १। 
काहे इत उत धाईइ मसरत हव अचस्तिक * भजन राम से धौबे ॥ 
गुरु परताप साधु के संगति नाम पदार्थ रुचि से खोबे 3। 
सुरति निरति अन्तर लक लावे अनहृद नाद गगन घर जौबे ४ ॥ 
* ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह लिखित--“बलिया के कवि और लेखक” ( सन्‌ १८८८६ ई० 
में प्रकाशित ) से उद्ध त । 
% घोओंगे। ध्यावोगे>अप्यान करोंगे। २« अवश्य। ३ खाश्ोगे | ४. जाओगे। 


हुल्लह दास ११३४ 


रमता राम सकल घर व्यापक नाम अनन्त एक टठहरोथे १ । 
तहाँ गये जगसों जर * हूटत तीनतान 3 शुन ओऔशुन नसौबे ॥ 
जन्म स्थान खानपुर बोहना सेवत चरन “भिखानन्दः चौथे ॥१॥ 


दुल्लह दास 


आपका परिचय अशात है। कहीं-कहीं कुछ पद मिल गये हैं । 
नहहरे में दाग परल मोरी घुनरी। 
सतगुरु धोबिया से चरचो ना कइलो रे, 
उन्हं  घोबिया ' से कवन . उज़री ॥ नइहरे ० ॥ 
एक मन लागे के सो मन लगले, 
महंग साबुन बीकाला पिया के नगरी || नहृहरे ० ॥ 
खघुनरी पहिर के सघुरा चलंलों, | 
ससुरा लोग कहे बढ़ फुहरी ॥ नहृदरे ०॥ 
दुल्लह दास गोघाई' जग जीवन, 
बिनु सत संग कइसे केह सुधरी ॥ नइहरे ० || 
मेरी चुनरी (चोला) में नेहर (धंसार) में ही दाग पड़ गया। मैंने इसकी चर्चा अपने 
सतगुरु-रूपी घोबी से नहीं की। उम्र धोबी से दूसरा और कौन अधिक स्वच्छ हे अर्थात्‌ 
मल-(पाप) नाशक है | एक मन मेल लगने के बदले सौ मन मैल लग गई । पिया के नगर 
में तो साबुन ( तत्त्व-शान ) बहुत महगा बिकता है। वही चुनरी ( चोला ) पहनकर मैं 
ससुराल (परलोक) को गईं; पर वहाँ के लोग कहने लगे कि यह बड़ी फूहड़ नारी है | दुल्लह 
दास कहते हैं कि मेरे मालिक जगजीवन दास ६। इस संसार में बिना सत्सग के कोई 
कैसे सुधरेगा ४ 





नेवल दास जी 
आपका जन्म सरजू पार उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। आपकी मंत्यु 
सं० १८४० में, १०० वर्ष की आयु में हुईं। आपके माता-पिता के नाम शात नहीं हैं। 
आपके गुरु जगजीवन जी थये। आप सन्त कवियों में प्रसिद्ध हैं । 
अपने घर दियरा बारु रे | 
नाम के तेल, प्रेम के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारु रे ॥ 
जगमगर जोति निदहारु मेंदिलवा में, तन मन धन सब बारु रे। 
झूं ठ ठगिनि जानि जगत के आसा बारहि बार बिसाझु रे | 
दास नेवल भजु साई जराजीवन आपन काज सेंवारु रे ॥ 


१ ठहरोगे। २० जुड़] ३. टीम-टाम । 


१५४ भौजपुरी के कवि और कांब्यं 


अरे, अपने घर (हृदय) में (ज्ञान का) दीपक जलाओ । राम नाम का तेल बनाओ | 
उसमें प्रेम कौ बची लगाओ और ब्ह्माग्नि की लो जलाओ | तब अ्रपने मन्दिर ( अन्त:- 
करण) में जगमगाती ज्योति को निहाारो। उस ज्योति पर तन-मन-धन सबको न्योछावर 
कर दो । जगत्‌ की श्राशा को तुम ठगिनी की तरइ समझो | उसको कभी अपने पास न 
फटकने दो । नेवल दास कहते हैं कि गुरु जगजीवन को भजकर अपना काम बनाओ | 





बाबा नवनिधि दास 


आपका जन्‍म बलिया जिले में 'लखउलिया! नामक आम में हुआ था । जाति के 
कायस्थ और मुशी शिवदयाल लाल्न के पुत्र थे। चन्दाडीहवाले कविवर रामचनद्र 
उपनाम “चनरूराम? आपके गुरु ये | पहले आप “वधुड़ी”-निवासी मु शी प्रयागदत्त कानूनगो 
के यहाँ मोसह्ी ये। वहीं आपके छ्वदय में बैराग्य उतन्‍न हुश्रा और आपके मुह से 
निकल पढ़ा--“मोहि राम नाम सुधि श्राई। लिखनी अरब ना करब रे भाई ॥” 


“शरे मुझे राम नाम की सुधि आ गईं। अ्रब हे भाई, में लिखनी नहीं करूँगा ” 


यह कहते हुए आप उठ पड़े और संन्यासी बन गये। आपका रचना-काल संवत्‌ 
१६०५ है, यह आपकी एक रचना से प्रमाणित है। संन्यास आपने ज्गभग ५०-६ «५ वर्ष की 
अवस्था में अहण किया था। आपका जन्मकाल अ्रनुमान से संबत्‌ १८१० के अ्रास-पास 
हो सकता है; क्‍योंकि ११० वर्ष की अवस्था में संवत्‌ १६२० के लगभग आपका 
देहान्त हुआ था। 'मंगलगीता? आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आपके अनुयायी उसका 
पाठ करते हैं । लोगों का विश्वास है कि आपकी “संकव्मोचनी? पुस्तक के पाठ से सब 
प्रकार के संकट दूर हो जाते है । 


कहीं-कह्दी झ्रापकी रचनाओं में कबीर की छाप मिलती है। आपने अपनी “ककद्दरा? 
पुस्तक में जो योग-सम्भन्धी बातें बताई हैं, उनसे पता लगता हैकि आप एक 
सिद्ध योगी ये | ४ 
काहे मोरि खुधि बविसरवत्त5 हो, घेदरदी कान । 
3 दिन यादि २ कर5 मनमोहन गलिअ्रन दूध पिश्रवत्ल5 हो | 


बेदरदी कान्ह । 
अद्ध “उछधू बिच तू मोदहि के डलख5 कुबरी कंत कहचतल<5 हो, बेदरदी कान्ह, 
बुन्दावन हरिरास रचवल5 तहँ कुलकानि गँववलड हो, बेंद्रदी कान्ह। 
कहे 'नवनिद्धि! सुन करुनामय आपन बनाइ बिसरवत्व5 हो, बेद्रदो कान्ह। 


बाबा शिवनारायंणजी ११५ 
बाबा शिवनारायण जी 


षावा शिवनारायण जी बलिया (/ उत्तर प्रदेश ) के रहनेवाले थे। कहते हैं, आप 
नवनिधिजी! के शिष्य थे और बाबा कीनाराम आपके शिष्य थे । १ आपने "मंगल गीत? 
नामक पुस्तक लिखी थी । आप एक जमींदार के दीवान थे; बैठे-बैठे बही-खाता लिख 
रहे थे। एकाएक आपके मन में ज्ञान का उदय हुआ । बाबा नवनिधिदास के समान 
आप भी यह कहते हुए घर से निकल पड़े... 
“लिखनी अब ना करबि हे भाई। 
मोधहि राम नास सुधि आई ॥” 
आप बहुत बड़े सिद्ध पुरुष भाने जाते हैं ९ । आपकी एक रचना मुझे “क्ृूमर-त रंग! 
नामक पुस्तक में मिली है, जो नीचे दी जातो है... 
चलु सखखि खोजि लाई” निजञ सहयाँ॥ 
पिया रहते अवहीं साथ में ऊ छोड़ि गइले कवन ठइयाँ ४। 
बेला से पूछठों चमेत्नी से पूछीं में प्‌छु बन बन कोइयाँ ५ || 
ताल से पृष्ठों तल्नइया से पूछ्ों, पूछू' में पोखरा ९ कु'इयाँ ० | 
सिवनारायन सखी पिया नहीं सेटें हरि लेले सन जदुरइया ॥१॥ 





वाबा रामायण दास 


आपका गहस्थ-जीवन का नाम पंडित संसारनाथ पाठक था< | आअ।पका जन्म-संवत्‌ 
१६०७ बि० के अगहन में हुआ था। आप भारद्वाज गोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | 
आपके पूर्व-चुरुष बलिया जिल्ले के 'मुरार्पाही! ग्राम में रहते थे। पर, लगभग दस-बारह 
पुश्त से आपके पूर्वज शाहाबाद जिले के “बढ़का डुमरा' नामक गाँव में रहते शआराये हैं | 
आपका जन्म भी उसो गाँव में हुआ | 

श्रापके पिता प॑० काशीनाथ पाठक आरा की फोजदारी कचहरी में नाजिर थे। आप 
छह भाई थे | . बाल्यावस्था में ही आपके पिता का देहान्त हो गया। बहुत छोटी 


3. भोजपुरी के एक दूसरे शिवनारायण कवि का परिचय इसी पुस्तक में अन्यन्न प्रकाशित 
है; किन्तु जीवन-गाथा, अर-परम्परा आदि में मिन्नता होने के कारण ये शिवनारायण नी दूसरे 
ही कवि जान पढ़ते हैं | हे की “्"रेखक 

३ आपका यह परिचय मुझे बलिया के प्रसिद्ध मुख्तार ओर हिन्दी के कवि श्री मधुर” जी 
से प्राप्त हुआ। “-लेखक 

३० बैजनाथ प्रसाद बुक्सेलर, राजा दरवाजा, काशी, सन्‌ १६३१ ई० में प्रकाशित | 

४० जगह । ५. वन-कुमुदिनी । ६. पुष्कारिणी। ७० कूप। 

८० आषाढ़ ३०६ तु० स० की मार्पिक 'सुधा? (जखनऊ) में श्री दामोद्रसद्याय पिंह 'काबि- 
किंकर” के लेख से संकलित | ““ेखक 


११६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


अवस्था में आपने अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखलाया। आपकी स्मरण-शक्ति तीक्ष्ण 
थी । आपने २५ वर्ष की अ्रवस्था में; १६३२ विक्रमी संबत्‌ में, नोकरी की और संबत्‌ ५४ 
तक आरा, हजारीबाग इत्यादि जगहों में काम करते रहे। आप साधु-सनन्‍्तों की सेवा में 
ग्रहस्थ-जीवन में भो लगे रहते थे। आपने संबत्‌ १६४४ में अपनी खुशी से पेंसन ली। 
छोड़ते समय आपने यह पद्म कहा था -«- 

अस जीय जानि छोड़ल कचहरिया। 

कर से काम “वा से तन चिन्ता “है? से हरि नहीं आवे नजरिया । 

“री? से रिस) बिन कारन देखल यहि लागि में माँगले सगरियाँ * । 





देवीदास 


आप सनन्‍्त-कवि थे। आप दुल्लश दास और जगजीबन दास के सम्प्रदाय के ही कवि थे 
ओर दुल्लद दास के शिष्य थे। इस हिसाब से ईसवी सदी $६ वीं का प्रारंभ आपका 
समय कहद्दा जाता है। 
4 
धन सुसंगल घरिया आज मोरा धन सुमंगल घरिया। 
आजु मोरा अइले संत पहुनवा का ले कर्राब नेवतरिया 3 || 
अन, धन, तन लेह अरपन करबो, मातल प्रेम लहरिया | 
आज मोरा धन सुमंगल घरिया ॥ 
देबीदास बरन लिखि पठवों सब रंग लाली चुनरिया। 
दुललभ दास गोसाई जगजीवन मातेले प्रेम लड़ रिया॥ 
आज. मोरा धनि सुमंगत . घरिया। 
आज मेरी यह मंगलमय घढ़ी घन्य है। आज मेरे यहाँ संत पाहुन के रूप में आये 
हैं। में उनका स्वागत क्‍या लेकर करू गा ; मैं अ्रन्न, धन, तन, अपंण करके और प्रेम 
की लइर में मस्त होकर स्वागत करूगा। देवीदास कहते हैं कि अक्छर ( प्रेम-पत्र ) 
लिखकर प्रीतम के प।स भेजू गा कि मेरी श्रात्मा पूर्ण अनुरक्त हो गई है। दुल्लइ दास और 
जगजावन दास से दीक्ा प्राप्त करक में इंश्वर-प्रेम की लहर मे उन्मत्त हो उठा हूँ। 


सुबचन दासी 


आपकी गणना संत-कवयित्रियों में है। आप बलिया जिल्लान्तगंत डेहना-निवासी मुंशी 
दलसिंगार ल्लाल की पुत्री थीं और संबत्‌ १६३८ में पैदा हुईं थीं। इतनी भोली-भाली 
थीं कि बचपन में आपको लोग 'बउरहनिया? कहते थे । १४ वर्ष की अवस्था में आपका 
विवाह बॉलिया-निबासी म्रशी युगरलॉकशोरलाल से हुआ । वे सरकारी नौकर ये | 


* १६ क्रोध | २. भागने की छुट्टी । ३, पहुनाई, स्वागत । 


राम सदारी ११७ 


आप तपस्विनी थीं। लगभग २० वर्ष की अवस्था में आपने हीरादास नामक एक 
नानकपंथी साधु से दीक्षा ली | तभी से आपका मन संसार से विरक्त हो गया। शहस्थाश्रपत 
में रहते हुए भी आप योग की क्रियाश्रों में प्रवृत्त रहने लगीं । 

संबत्‌ १६८६ वि० में श्राप स्थायी रूप से बालापुर (गाजीपुर) में निवास करती थीं | 
साधु-सन्‍्तों में पूर्ण प्रेम रखती थीं । 

आपके भजनों को संग्रह 'प्रेम-तरंगिनी? नाम से पाँच भागों में प्रकाशित है | अतपको 
रचनाश्रों में शब्द-ज्ालित्य नहीं है; किन्तु भाव अच्छे हैं । सोहर, लावनी, जँतसार आदि 
गीतों में आपने अपने अनुभवों को आध्यात्मिक ढंग से प्रकाशित करने का प्रयत्न 
किया है १। 


न घुनरी के दाग छोड़ाऊ धोषिया ॥ टेक ॥ 
लख चोौरासी धूमित चुनरिया, अबकी दाग छोड़ाऊ धोबिया ॥ 
सत गुरु कुंडिया: में सडनन3 होई प्रेम-सिला४ पटकाऊ धोबिया ॥ 
सान्ति-सरोचर जलन में धोवा दे नाम के साबुन लगाऊ धोबिया ।। 
तनमन धन ह5 छाक" धघोबिया के स्वेत घुनरिया पेन्द्राऊ धोबिया?।॥ 
“घुवचन दाखी! चुनर पेन्दि बश्ठक्षी हरि ढोलीं गोद लगाय घोबषिया ॥१॥ 


तन-रूपी चुनरी का दाग ( पाप ) हे घोबी (पाप धोनेवाले परमात्मा )! चौरासी 
लाख योनियों में भ्रमण करते-करते यह शरीर-रूपी चुनरी धूमिल हो गईं है। है घोबी, 
इस बार इसका दाग छोड़ा दो । सतगुरु-हूपी कुंडी में इस शरीर-रूपी कपड़े को धोने 
के लिए भिगो कर और प्रेम-रूपी पाट पर पटक कर साफ कर, तब इस शरीर-रूपी 
कपड़े को शान्ति-सरोवर में नाम-जप-रूपी साबुन लगाकर धो दो। उसके लिए मेरा 
तन, मन, धन निछावर है । निष्कलंक शरीर-रूपी श्वेत चुनरी मुझे पहनाओ | सुबचन दासी 
जब ऐसी चुनरी पहन कर बैठी, तब हरि ने उसे गोद में बिठा लिया | 





राम मदारी 
झाप शाहाबाद जिले के कवि थे। आपके जन्म-स्थान का ठीक पता नहीं चला । 
आ्रपके गीत शाह्ाबाद में गाये जाते हैं। अापका समय १६ वीं सदी का मध्यकाल है। 
प्रियसन साइब ने अपने भोजपुरी-व्याकरण में आपका निम्नलिखित जेंतसार गीत उद्ध,त 
किया है-«- 
पिया बटिया जोहत दिन गेलों । 
तोरि खबरिया म पाइलों॥ 


: ३. बलिया के कवि ओर लेखक” नामक पुस्तक के आधार पर। २० घोबी का नाद, 
जिसमें गनदे कपड़े सज्जी में गोते जाते दें। ३. शराबोर करना। ४ धोनी का पा | ४० धोबी 
की दिया जानेवाला कलेवा । 


११८ भोजपुरी के कबि और कांस्य 


केसिया अपने. गुधाइला | 
मेंगयि. सेन्दुरय भराइला। 
पिया के सुरतिया लाइला। 
जिया हमार रुँघेला ॥ 
नेन नीरवा ढरिः गेलो ॥१॥ 
बाग्हना के बेटा बोलाइला । 
पोधिय' एकर खोज्ञाइला ॥ 
साँचे सगुन॒  सुनाइला। 
पिया नइखे झाइला ॥ 
जोबन हमार बढ सैत ॥र॥ 
नौझआ के छोकड़ा भोल्ाइला । 
पुर्थ देसवा पठाइल्ला ॥ 
उत्तर भइके  आआवेज्ा। 
दखिन सुर खगवलों॥ 
पच्छुभ घरे घरे हूं ढल्नों ॥३॥ 
गुर हुकुम मनाइक्षा | 
साजन घरवा झाइला । 
खुब खुब भोज बनाइता। 
साजन के जेवॉइलः ॥ 
राम मदारी गाइला | 
लोगन. के सुनाइला।॥ 
दुसमन सार जरि गैलो ॥४॥ 
अरे प्रीतम, तुम्दारी बाठ जोहते-जोइते दिन बीतता जा रहा है; परन्तु तुम्हारी खबर 
कुछ नहीं मिल रही है। मैं अपना केश गुथाती हूँ और माँग में सिन्दूर भराती हूँ। 
तुम्हारी सुरति मन में आती है। उससे द्वदय मेरा बिंष जाता है ओर नेन्रों से आँसू 
गिर पड़ते हैं ॥१॥ 
ब्राह्षण के पुत्र को बुलाती हँँ। उससे पोथी खुलवा कर तुम्दारे आगमन का सगुन 
निकलवाती हूँ । बह सच्चा-्सच्चां सगुन सुना देता हे | दे पिया, तुम नहीं आते हो। यहाँ 
मेरी जवानी आ गंई | ॥२॥ 
मैं नापित-पुत्र को बुलाती हूँ। उसे तुम्हें द्वृढ़ने के लिए पूर्व-देश मेजती हूँ । वह 
पूब में खोजकर उत्तर देश भी होता हुश्रा लौट श्राता है। तब दक्षिण देश में सुरति 
(ध्यान) लगती है। पश्चिम का तो घर-घंर दूं ढ़ ही डाला ॥१॥ 
गुरु के हुक्म को मानती हूँ | साजन घर आते हैं| मैं बढ़िया भोजन बनाती हूँ और 
तुमको जेंवाती हूँ | 'राम मदारी? गीत गाठे हैं और लोगों को सुनाते हैं | भेरे इस सौभारय 
को देखकर दुश्मन सारे ( साला) मर रहे हैं ॥४॥ 


सरभंग-संस्प्रदाय के कवि ११६ 


सरमंग-सम्प्रदाय के कवि 
उत्तर-बिहार के चम्पारन जिले में 'सरभंग” नामक एक तांत्रिक सम्प्रदाय है। इस 
सम्प्रदाय के श्रनुयायो अभक्ष्य वस्तुओं का भी भक्षण करते हैं। बनारस जिले में भी इस 
सम्प्रदाय के मठ हैं। इस सम्प्रदाय में अनेक सन्त-कवि हो गये हैं, जिन्होंने अनेक 
रचनाएँ भोजपुरी में की हैं | चम्पारन के लोक-साहित्य-मर्मश विद्वान पं० गणेश चौबे १ 
का कहना है कि इन कवियों के असंख्य गीत लोक-करठ में आज भी बसे हुए हैं। नीचे 
सरभंगी कवियों का परिचय दिया जा रहा है-- 


१--भीखम राम 
भीखम राम झाम माधोपुर (थाना मोतिहारी, जिला चम्पारन ) के निवासी ये | 

आप टेकमन राम कवि के गुरु थे । आपके समय का ठीक अ्रन्दाज नहीं लग सका है | 
कविताएं भी अ्रधिक न मिल सकी | ग्रापका एक पद यहाँ दिया जाता है--- 

हंसा करना वबेवास, अ्रमरपुर में। 

चले था चरखा, बोले ना ताँती 

अमर चीर पेन्दे बहु भाँती ॥हंसा०॥ 

गगन ना गरजे, झखुए ना पाती : 

शर्त जलवा सहज भरि आनी ॥हंसा०॥ 

भुख नाहीं लागे, ना लागे पियासा; 

अस्त भोजन करे सुख बासा। हंसा० 

नाथ भीखम गुंरू सबद बिबेका। 

जो नर जपे संतगुरु डपढ्ेसा ॥हंसा०॥ 


दे हंस (जीव), तुम अमरपुर ( परमधाम ) में निवास क्यों नहीं करते ! वहाँ ( जीवन 
का ) चरखा नहीं चलता और घुनक। ( मृत्यु ) की ताँत नहीं बोलती है। वहाँ तो समी 
अमरता के चीर अनेकानेक तरह के धारण किये रहते हैं। है हंस, उस अमरणुर में 
आकाश का गजन तथा मेघ,की वर्षा नहीं होती | वहाँ अमृत का जल सहज ही भरकर 
लाया जाता है। अरे इंस, वहाँ तो भूख नहीं लगती और न प्यास सताती है। वहाँ दिन- 
रात अमृत का भोजन किया करो और सुख-सम्पन्न निवास में रहा करो। भीखमराम 
कहते हैं कि शुरु का शब्द ही विवेक है। जो उसको जपता है, वही सतगुरु का उपदेश 
देता है 

२-- टेकमन राम 

आप भीखम राम के शिष्य थे | समय का अन्दाज या रचनाओं का पता नहीं लगा 
है । आप झखरा आम ( थाना मोतिहारी, चम्पारन ) के निवासी थे | आप इस सम्प्रदाय 
के प्रमुख कवि थे। आपकी प्राप्त रचनाएं नीचे दी जाती हैं .... 


१ पें० गगोश चौये की सहायता से सुझे सरभंगं-सम्प्रदाय के अशेक कवियों की भौवनियाँ 
ओर रचनाएँ मिली हैं (-«छ्ेखक 


१२० भोजपुरी के कि और काथ्य 


(१) 
समधिन ! भले हो भले, बिअहल बाडू की कुआर । सम० ! 
माता होई तहु जग प्रतिपललू, भल्ते हो भले०। 
जोइया ? होइ. धन खालू । समधिन | ० 
केकई होई दुसरथ के ठगलू, भल्ते हो भल्ते० 
रामजी के देलू बनबास। समधिन [० 
सीता होई रवनवो के ठगलू , भले हो भर्ते० 
लंका गदह कइलू उजार,  समधिन [० 


सिरी टेकमन राम निरगुन गावेले, भले हो भल्ते० 


के (मा भीखम संगे साथ । समधिन० ! 
हे सम 800 आई: तुम बड़ी नेक हो । यह तो बताओ, तुम 5 शी अथवा अभी 
बरवाँरी हो। मातो"बनकर तो तुम जगत्‌ का प्रतिपालन करती हो अ्रीर पत्नी बनकर 
घन खाती हो | कैकेयी बनकर तो तुमने दशरथ को ठगा और शमर्जा! को वनवास दिया । 
फिर सीता बनकर तुम्ने रावण को ठगा और लंका के गढ़ का सत्यानाश किया | 
श्री ठेकमन राम कहते हैं कि में भीखमराम के संग निगु ण गाता हूँ। कवि ने समाघन का 
अर्थ माया माना है| 
(२) 


संत से अन्तर ना हो नारद जी | सन्त से अ्रन्तर ना० । 
भजन करे से बेटा हमारा ग्यान पढ़े से नाती | 
रहनी रहे से गुरू हमारा, हम रद्दनी के साथी। 
संत जेबेके तबही में जेइले' संत सोए हम जागी। 
जिन मोरा संत के निन्‍दा कइले तवाही काल होइ लागी 
किर्तनिया से बीस रहीले नेहुआ से हम तीस । 
भजनानंद का दिरदा में रहिले सत का घर शीश 
संतन मोरा अदुल सरीरा हम संतन के जीव। 
सब संतन से हम री रहीले जइसे मखन*“के घीव | 
श्री देकसन महराज भीखम स्वामी जइसे मखन के घीव ॥ 


भगवान देवषि नारद से कद्द रहे हैं। हे नारद ! सन्त सेन्मेरा कोई अन्तर (भेद) नहीं 
है। जो मेरा भजन करता है, वह मेरा पुत्र हे और जो शान पढ़ता है, बह पौत्र (अ्रत्यन्त 
प्यारा) है। हे नारद, जो रहइन ( अच्छी चाल-चलन ) से रहता (सदाचारी) है, वह मेरा 
गुरु है। में सदाचार का साथी हूँ । संतों को भोजन कराकर ही मैं भोजन करता हूँ और 
जब सरुंत सोता है, तब में जगकर उसका पहरा देता हूँ । जो मेरे भक्त सन्‍्तों की निन्‍्दा 
करते हैं, उनका में महाकाल हूँ। कीत्तन करनेवालों से मैं सदा बीस ( प्रसन्न ) रहता हूँ 


१8 जाया, पत्नी | 


हि. 
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ओर नेह् करनेवालों (भक्तों) से तीस? अर्थात्‌ उससे भी अधिक य्रेम करता हूँ । मैं आनन्द 
से भजन करनेवालों के हृदय में रहता हूँ! जहाँ सत्य का बोलबाला रइता है, वहाँ मैं 
सदा उपस्थित रहता हूँ। संत मेरे शरीर हैं और मैं सन्‍्तों का जीव हूँ । मैं सन्‍्तों से वैसा 
ही रमकर रहता हूँ जिस तरह मक्खन में घी रहता है। टेकमन कवि कहते हैं कि मैं 
श्रौर महाराज भीखम स्वामी वैसा ही मिला हुआ हूँ जैसे मकखन का घी अश्र्थात्‌ मैं 
उनका अ्रनन्य भक्त हूँ | 


कुक्षवा में दुगवा बचहृह है सोहागिनि ! 

दूध से दही, दही से माखन, घीडआ बनके रहिह5 है सोहागिनि | 

ऊँख से गुड़, गुद से चीनी, मिसरी बनके रहिहड हे सोहागिनि | 

सीरी टेकमन राम दयाकर सतगुरु के, ज़गवा से नतवा लगइह$ है सोहागिनि ॥ 


अरी सुहागिन, ( भक्त की आत्मा ) अपने कुल में दाग लगने से बचाना । दूध से 

दही और दही से मक्खन और मक्खन से घी बनकर रहना अर्थात्‌ दिन-दिन साधना में 
उन्नति करते जाना। अपने को स्वच्छ बनाती (निखारती) जाना | श्री सुद्दागिन, ऊख 
से गुड़ बन जाना, फिर गुड़ से चीनी बनना और चीनी से मिश्री की तरह अपने को 
स्वच्छ बना लेना। श्री टेकमन राम कहते हैं कि दे सुद्दागिन, सत गुरु की दया का स्मरण 
करते हुए मृत्यु से रिश्ता जोड़ना | पे 

बिना भजन भगवान राम बिलु के तरिदें भवसागर ।. 

पुरहन पात रहे जल भीतर करत पसखारा हो। 

बुन्द परे जापर ठद्दरत नाहीं ढरकि जात जइसे पारा हो ।' 

तिरिया एक रहे पतिबरता पतिबचन नहीं ठोश हो। 

आपु तरे पति को तारे तारे कुल परिवारा हो।' 

सुरमा एक रहे रन भीतर पिछा पगु ना धारा हो।' 

जाके सुरतिझ्रा हव लड़ने में, प्रेम मंगन ललकारा हो।' 

लोभ मोह के नदी बहत बा लछ चौरासी धारा हो ।- 

सीरी टेकमन महराज भीखम सामी क्ोई उतरे संत सुजाना हो । 


बिना राम-भजन की सहायता के, इस भव-सागर को कौन तर सकता है १ यद्यपि 
पुरइन का पत्र जल में फैला रहता है तथापि उसपर जब जल की बंद पड़ती है तब 
पारे की तरह ढरक कर गिर जाती है। ( उसी तरह से रे मन | अपनेको तुम इस संसार 
में निलिप्त रखो । ) एक स््री जो पतित्रता होती है ओर अपने पति के वचन को नहीं 
टालती वह स्वयं तो तर ही जाती है पति को भी तारती है और कुलपरिवार को भी तार 
देती है | (अरे मन, तुम भी वैसा ही इरिमजन में लवलीन हो जाओ) | रण में एक सूरमा 
होता है जो पीछे पद्म नहीं रखता और जिसका सारा ध्यान लड़ने के लिए प्रेम-मग्न होकर 
ललकारता रहता है। (श्वरे मन, तू भी उसी रण-बाँकुरे की तरह भगवदु-भजन में लगा 
रह ) | इस संसार में ज्ञोम और मोह की नदी बह रही है। चोरासी लक्ष योनियों की 


जन्नत 
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भारा उस लोभ-मोह की नदी में प्रवाहित शो रही है। महाराज भीखम स्वामी के शिष्य 
भी टेकमन कहते हैं कि बिरला ही कोई सुजान (ज्ञानी) उस नदी को पार करता है । 





३--स्वामी भमिनक रामजी 


संत कवि मिनक रामजी चम्पारन जिले के थे। आपका जन्म-समय, स्थान, रचना- 
काल आदि शात नहीं हैं। * कुछ,रचनाश्रों के उदाहरण -«- 


१ 
आगि लागे बनवा (रे परबतवा, 
मोरे लखे हो साजन *रे नइृहरवा | - 
आवड झाव5 बभना बहठु मोरा अगना, 
सोचि देहु ना मोरा गुरु के अवनवा || 
जिन्हि स्रोचिहें मोरा गुरु के अवनबा, 
तिन्‍्हे देवों ना साजन ग्यान' के रतनवा ॥ 
नेना भरि कजरा त्िलार भरि सेनुरा, 
 मोरा लेखे सतगुरु भदले निरमोहिया ॥ 
सिरी भिनक राम स्वामी गावल निरगुनवा, 
धाइ धरबों हो साधु लोग के ब्सरनवा॥ 
वन में आग लगी हुई है, पवत जल रहा है। (संसार में वासनाओं की आग त्गी है 
ओर बड़े-बड़े घीर घुरुष जल रहे हैं। ) परन्तु हे साजन, भेरे लिए तो मानों मेरा मायक्रा 
(शान-धाम) ही जल रहा है। दे ब्राह्मण देव, आओ, इधर आओ्ो, मेरे आँगन में टुक 
बैठ जाओ । मेरे गुरु कब आवेंगे, इसको सोचकर जरा बतल्ा दो । अरे | जो मेरे गुरु की 
आगमन-तिथि को बतायेगा, उसको मैं शञान-रूपी रत्न प्रदान करूँगा। नेन्रमर काजल 
श्रौर माँग भर सिन्दूर रहते भी मेरे लिए मेरे सतगुरु निर्भाही बन गये। वे मेरी सुधि ही 
नहीं लेते। भी मिनक राम स्वामी निर्गण गाते हैं और कद्दते हैं कि में दौड़कर साधु 
लोगों की शरण पकडू गा । 
जी (२) : 
केक ना जाइ. संग " साथी बन्दे ! केऊ ना०॥ 
जदहसे सती हँसकर बन्दे! ऊ काया जल जाती। 
दिन चार राम के भजिले बान्दद का ले जदबड5 गॉठी ॥ 
भाई-सतीजा द्विलमिल के बइदठे चोही श्रेटा चोहदी नाती। 
: अंत काल के काम ना अइदें समुभि ससुझ्ि फाटी छाती ॥ 
जम्हुराजा के पेआदा जब अइले आइ रोके घेद-छाती | 
ह प्राण निकल बाहर हो गइले तन मिल गैले माँटी ॥ 


१, कार्शी : 5, कार्शा के दैनिक आ “आज? में प्रकाशित चम्पारन-निंवासो पं० गगेश चौबे के लेख से। . 
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खाइत पीअल भोग बिलासल ई न नात संघ साथी | 
सिरी मसिनकरास दुया सतगुरु के सतगुरु कहले साँची ॥ ' 
अरे बन्दे (सेवक), तुम्दारे साथ कोई नहीं जायगा | जिस तरह सती हँस कर (पति के 
शव के साथ) चली जाती है और काया जला देती है, वेसे ही तुम भी हंस कर राम का 
भजन कर ले। संसार से चत्ञते समय तू गाँठ बाँध कर क्या ले जायेगा ! भाई-भवीजा, 
सब हिल-मिल कर तुम्दारे साथ बैठेंगे | कोई अपने को बेटा कहेगा और कोई नाती 
बतायेगा । परन्तु, अन्त काल में कोई काम नहीं आयेगा | तब इसको समर-समसझक कर 
तुम्हारी छाती पश्चातज्ञाप की वेदना से फटने लगेगी। जब यमराज का प्यादा आया, 
और तुम्हारे कंठ और छाती को अवरुद्ध कर दिया तब तुम्हारा प्राण निकल कर 
बाहर हो गया और शरीर मिद॒टी से मिल गया" श्री मिनक राम कहते हैं कि गुर ने कहा 
था (कि गुर की दया ही सब-कुछ है), वह सत्य निकला | 
रे 
पिल्वा. मिलन कठिनाई रे संखियां | 
पिश्नवा मिलन के चलली/सोहागरिनि धहले जोगिनीया के/भेसवा दो । 
रली रॉइ भइली पहंवाती सेजुरा ललित सोहाई ॥ 
पृह्ठ हुलहां के रूप ना देखल दुलहिन चलंत लजाई। 
सिरी भिनक राम दया सतगुरु के चरण चित लाईं॥ 
त्रिकुटी घाठद बाद ना सूमे मोरा बुते चढ़ल ना जाईं॥ 
अरी सखि | प्रियतम से मिलने में बढ़ी कठिनाई है। देखो न जोगिन“का वेश धारण 
करके सुहागिन पिया से मिलने के लिए. चली | पहले यह वहाँ रॉड़ थी, परन्तु अब एडवाती 
(सधवा) हो गई है। उसके माथे पर सिन्दूर कितना सुन्दर मालूम होता है। श्रमी उसने 
इस दुलदहे का रूप नहीं देखा है, इससे वह लजा-लजा कर चल रही,दहै। श्री मिनक राम 
कहते हैं कि सतगुरु की दया से में उनके चरणों में चित्त लगा पाया हूँ | अब इस तिकुटी« 
रूपी घाट पर पहुँचकर बाट नहीं सकती | है गुरु | मुझे अपने बल से इस घाठ पर चढ़ां 
नहीं जायग्ा ? दया करो कि चढ़ जाऊ । 
८ (४) 
बटिया जोहते दिन रतिया बीती गइहले। 
राम सुरतिया देखि के ना सतगुरु नेनवा लोभवत्े । 
तेजी नह॒हर लछ लोगवा सासुर राम जोगिनिया बन के ना । 
कली अपना साधु के संघतवा। 
घिरी मिनक रास स्वामी गावल्धे निरगुनिया। 
राम दरदिया भइले हो सतगुरु रठरा भेजना कंहरीया। 
विरही भक्त विरह से व्याकुंल हो प्रभु से - अपना सन्देश सुना हा है। सीधी-सादी 
बाते हैं | सहज रूप से जो भावना उठती है, उसी को बह विना किसी आडम्बर के प्रभु के 
सामने रख देता है | कहता है---दे प्रयु, बाट जोहते-जोहते रात-दिन दोनों ब्बतीत हो गये 
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पर तुम नहीं आये । दे राम, तुम्हारी मूत्ति को दिखा कर सत गुरु जी ने मेरे नेत्रों को लुभा 
लिया । मैं ससुरात् जाने के लिए जोगिन का वेश बनाया और अपने मायके के लक्ष-लक्ष 
ल्लोगों का परित्याग कर दिया। साधघुओ्रों की संगति की। परन्तु हे प्रभु, रात-दिन (यानी 
जवानी और बुढ़ापा ) दोनों व्यतीत हो गये और तुम श्र तक नहीं आये | श्री मिनक राम 
स्वामी निर्गण गाते हैं ओर कहते हैं कि विरहिणी कहती है कि भेरे हृदय में अस्छा वेदना 
हो रही है; दे सतगुद ! आप पालकी-कह्ार भेज दें कि में जलः)चली आऊ । दे नाथ 
बाट जोहते-द्ी-जोहते रात-दिन दोनों व्यतीत हो गये | 





उत्तर बाबा 


आप चम्पारन जिले के संत-कवबि थे। आपका समय १६वीं सदी का प्रारंभ या 
श्८ू वीं का अन्त माना जाता है। आपकी एक रचना” नीचे दी जाती है। आप कबीर- 
पंथी सम्प्रदाय के थे । 
देखलीं में ए सजनिया सइयाँ अनमोल के। 
दुधो दुअरिया, क्षागे केबढ़िया मारे सबद का जोर से 
सून भ्रवन में पिया निरेखो नयनवा दुनू जोर के। 
छत्तर निज पति मिल््न८ भर कोर के।॥ 
अरी सजनी, मेंने अपने अनमोल सैयाँ को देख लिया। दसों दरवाजों में किवाड़ 
लगे हुए हैं। उनपर अनहृद शब्द के धक्के जोरों से पड़ रहे हैं। सूने भवन में अपने 
सैयाँ को, ध्यानमझ हो, जी-भर देखा। “छत्तरः कहते हैं कि श्रह्म ! भेरा पति मेरी गोद में 
भरपूर मिला, अर्थात्‌ मैंत्रे श्पने पति का जी-भर के आलिंगन किया। 





श्री जोगेंवरे दास 'प्रमहंस 
आपकी जन्‍म-स्थान चम्पार्म जिसे के 'मधुबंन! थामे का “रूपबलिया मठ? है 
आपकी रचनाएँ बहुत प्रौढ़ और सुन्दर होती थीं। कंहशा भाता है कि अगले ईंक हजार 
पदों की रचना की थी। आप १६वीं सदी के श्रन्त में हुए। चम्पारन में आप परमहंस 
जोगेश्वर दास के नाम से विख्यात हैं | 
टूव्ल पेंचरंगी परिंजरवा हो, सुगना ऊड़ल जाय । 
सुगनू रहले पिंजरवा हो, सोसा बरनि न जाय ॥ 
उद्त पिंजरवा खाली हो, सब देखि के डेसय ॥ १ || दृटल० ॥ 
दसो दरवजवा जकरिया हो, खगले रह जाय | 
कवन दुआर दड्ोइ भगले हो, तनिको ना बुझाय ॥ २॥ टूटल० ॥ 
सभीनी भले निरदृहया. हो, अवघट ले जाय। 
सारा रचि घरत पिंजरवा हो, ओ में अगिनी त्वगाथ || ३ ॥ दृदक० ॥ 


$ अम्यारनंअमिवाती पं० गया चैन से प्राप्त +-«- सै ० 
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घिरी जोगेसर दास काया पिंजरा दो, नित चलत् त्गाय | 
सेहु परले मरघटिया हो, भऔो में अग्रिव धहकाय ॥ ४ ॥ हृट्ल० ॥ 
शरीर की क्षणभंगुरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है- अरे, पेंचरंगी ( पाँच 

तत्तवाला ) पिजरा (शरीर ) टूट गया। उससे निकलकर सुग्गा ( जीव ) भागा जा 
रहा है। जब सुग्गा, पिंजरे में रहता था तब शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता था; 
किन्तु उसके उड़ते ही पिजरा खाली हो गया और सब लोग उसे देखकर डरते हैं। 
दसो दरवाजों में जंजीर लगी ही रह गई। कहीं खुला नहीं । किस द्वार से होकर सुग्गा 
उड़ गया, यह ज्ञात नहीं हो सका | अरे, सभी हित-मिन्र निदय बन गये | उस पिंजरे को 
उठाकर वे श्मशान-भूमि की ओर ले चले । वहाँ सारा ( चिता ) को रच-रचकर लोगों 
ने बनाया और फिर उसमें आग लगा दी। भी जोगेध्वर दास कहते हैं कि मैं भी 
'अपनी जिस काया-रूपी पिजरे को नित्य धारण किये फिर रहा था, वह आज मरघटिया 
( श्मशान-भूमि ) में पढ़ा हुआ है और उसमें श्रम्मि धधक रही है | इसमें मरण-काज़ का 
भयानक दृश्य चित्रित है, जिससे विराग उत्पन्न होंता है। 





केसोदास जी 


केसोदास सन्ते-कंबि ये। भ्रगप चम्पारन जिसे के मोतिहारी थाने के परिडतपुरः ग्राम 
के निवासी ये। आपका मंठ बेलवनिया ग्राम ( थाना मोतिहारी ) में है। आप 
कबीरपंथी साथु ये। पूर्वोक्त छत्तररामजो कवि आपके गुरु थे। आपकी मृत्यु क्षगभग 
५० वर्ष पहल्ले हुईं होगी। आपका जन्म-काल १८४० ई७ के लगभग माना जाता है । 
आपके पंद ध्ुन्द्र और गम्भीरतापू्ण शेते ये । 
ह (४) 
भावे नाहीं मोदि भवनर्याँ। 
हो रामा,. बिदेस गवनवाँ।|१॥ 
जो एड मास निरास मिलन मेले । 
घुन्दर प्रान गवनवाँ ॥२॥ 
केसी दास गावे निरशुनवाँ 
ठाढ़ि गोरी करें गुनवनवाँ १ ॥३3॥ से 
अरे, मुझे भवन नहीं भाता । भेरे प्रीतम का विदेश-गमन हुआ है| जो इस मास में 
भी निराशा ही से मिलन हुआ ( आशा-पूत्ि नहीं हुईं ), तो निश्चय ये सुन्दर प्राय 
निकल जारयेंगे। केसोदास निरगुन गा रहे हैं और गोरी खड़ी-खड़ी गुनाबन ( सोच ) 
कर रही है । हु 


/ , प्रियर्संस साहब ने इस् / ग्रियं्सल साहब ने इस गीत को ऑंगरेजी-पतन्निका में प्रकाशित किया था। 


१६६ भोजपुरी के कवि और कांम्य 
२) 


झाज्ञु भोरा गुरु के अवनवाँ। 

जब में सुनलों गुरु के अवनवाँ, चंदन लिपकलों रे अगनवाँ। 

गगन-मंडल से गुरु मोरा अइृले, बाजे अनहृद निसनवाँ ॥ 

सिरी पंडितपुरवा में मोरा गुरु गढ़िया उतरावेद्धा हो रामा॥ आजु मोरा०॥ 

अरे, आज मेरे गुर का आगमन है | ज॑ब मेंने अपने गुर का आना सुना तब चन्दन 
से आँगन को लिपवा लिया | गगन-मंडल से मेरे गुद आये और श्रनहद शब्द का धौंसा 
( निसनवाँ ) बजने लगा। श्री परण्डितपुर में गुर आज अपनी गाड़ी उतार रहे हैं, भेरे 
गुरु का आज आगमन हो रहा है। 
(३) 


सुधि कर मन बालेपनवा क्रे बतिया । कर 

दूसो दिसा के गम जब नाहीं, संकट रहे दिन रतिया। 

बार बार हरि से कोल कइल्नष5, बसुधा में करबि भगतिया॥ 

यात्ापन बालहिं में बीतल, तरुनी कढ़के छुतिया। 

काम क्रोध दसो इन्द्री जागल, ना सूझे जतिया ना पतिया ॥ 

अन्त काल में समुझी परिहें, जब जभ्ुु घेरिहँ दुअरिया। 

देवा देई सबे केड हरिहें, झूठ होइहें जड़ी-डुटिया ॥ 

केसो दास सम्रुक्ति के गावले, हरिन्नी से करेले मिनितिया । 

सामबिहारी सबेरे चेतिह5, अन्त5 में केहना सेंघतिया (सुधि०॥ 
,. अरे मन, अपनी बाल्यावस्था की बातों ( गर्भाधान के समय ) का स्मरण करो | जब 
दसो दिशाओं का गम नहीं था ओर जब दिन-रात संकट-ही-संकट सामने था, तब तुमने 
बार-बार कौल ( प्रतिज्ञा ) किया था कि बसुधा में मैं श्रापकी भक्ति करूँगा | सो हे मन 
तुम्दारा बालपन तो खिलवाड़ में बीत गया श्रोर जब तरुणाई आई, तब अपने शरीर के 
उभार में ही तुम भूल गये। काम, क्रोष तथा दसो इन्द्रियाँ जाग्रत हुई और जाँति-पाँवि 
का विचार छोड़कर तुम पागल बन गये। अरे मन, अब अ्रन्तकाल आया, अब तुम्हें 
सममझक पड़ेगा जब यमराज तुम्हारे घर का दरवाजा पेरेगा | श्रव देवता और देवी ( श्रर्थात्‌ 
झोकाई आदि ) सब हार जायेंगे और सभी जड़ी-बूटियाँ मी बेकार सिद्ध शेंगी | केसोदास 
इसको अच्छो तरह समझ कर गा रहे हैं और हरिजी से विनय करते हैं। दे श्याम- 
बिद्दारी ( केसोद!|स का शिष्य )] सबेरे (पहले ही )से दी चेतो। श्रन्त में कोई 
तुम्हारा संगी-साथी नहीं होगा । ४ 


तोफा राय 
तोफा राब सारन जिले के इथुंआ-राज्य तथा अन्य राज्यों के रार्ज-कवि यें। आप 
उस भाँट-वंश में उसन्न हुए थे, जिसमें बहुत अच्छे कवि आपके पूर्व भी हो .गये ये। 
आपकी ख्याति छपरा जिक्ते में अच्छी थी। थुरानी पीढ़ी के लोगों से आपको सरवनाएँ 


तोफा राय १२९७ 


अधिकतर मिलीं । आप कुवरसिदह के समकालीन ये | आपने 'कुँश्रर-पचासा? नीमक ग्रस्थ 
भी लिखा था। जिसके बहुत-से कवित्त लोगों के कंठ से तथा कुछ लिखित भी, मुझे! मिले 
ये। 'कुंश्रर पचास? में हिन्दो और भोजपुरी दोनों में बीर-रस की कविताएँ हैं। आप 
बड़े अक्खड़ स्वभात्न के कवि थे ओर आ्रवभगत में जरा भी कभी हो जाने पर तुरन्त निन्‍दा 
की रचना सुना देते थे | आप आशुकरवि कहे जाते थे। आपके सम्बन्ध की अनेकानेक 


. ऐसी घटनाएँ उस समय लोगों में प्रचलित थीं कि जिनको सुनकर आपकी प्रतिभा का 


पता चलता था। 'कुँअर-पचासा? से आपकी कुछ भोजपुरी घनाक्षरियाँ नीचे उंदूधुत 
की जाती हैं। ये बीचीगंज ( शाहबाद ) की लड़ाई के सम्बन्ध की हैं। बीबीगंज की 
लड़ाई में कु वर सिह की विजय हुईं थी। उस लड़ाई में अगरेजी-सेना का कप्तान 
(विसेंट आयर! था । 
(१) 
खलबतल भईल तब कुंअर सिंह सेना बीच , 
बीबीगंज आह आयर बागी, पर दटलेनि नू। 
तोप आ बन्दूकि डगिले लाल आगि ओने से 
त ऐने टोंटा-हीन ही बन्दूकि क्वाठी बनलिनि नू ॥ 
झारा आ गांगी के लड़ाई सब सोखि लेलसि , 
टोटा बरुदि जे दानापुर से लवखनि नू। 
सेनानी कंअर ते चिन्तित नां भईल रंच 
* बंक करि नेन सेना ज॑गल धरवत्नि नू॥ 
बीबीगंज में कुवर सिंह की सेना में तब खलबली मच गई जब आयर ने आकर 
बागियों पर हमला किया | उधर से तोपें और बन्दूर्क ज्ञात आग उगलने लगीं, किन्तु इस 
तरफ कुँअर सिह की सेना में ठोंढेब्कारतूंसों के अभाव के कारण बन्दुके लाठी का काम 
दे रही थीं। आरा और गाँगी की लड़ाई में ही सब कारतूस, बारूद आदि समास्त हो 
चुके ये । अब सिपाहियों के पांस केवल कुछ तोड़ेदार देशो बन्दूके और भाजते-बरछे लड़ाई 
के लिए बच रहे ये; परन्तु इस विषम अवस्था में भी सेनानी कुबर तिंह रंचमात्र भी 
चिन्तित नहीं हुए और नेन्रों का इशारा करके सेना को पास के जंगल में ले गये [ 


(१) 

एक एक पेड़ पीछे एक एक खबीर ज्वान 
नेजा संगीन खाँडा गहि छिप बहठल नू। 
दक्न-एस गोली चले धॉाद-्धाइ घहरे तोप 
रूस पानी पढ़ि मेघ घटरि क्ोका लडकतल नू ॥ 
सैजल् घमासान -फिरंगी सेना आगे बढ़कि 
मार संगीन सुरु दहोखल नेजा चमकल नू। 

, शनि आइल रंग तब बीर कुंश्रर गरजल' जब 

'.. बिजली झस तरुआरि चमचमाहू लरजल न्‌ ॥ 


१२८ भोजपुरी के कवि और काब्य 


सेना के जंगल में पहुँच जाने पर एक-एक पेड़ के पीछे एक-एक जवान वीर नेजा- 
संगीन, खाँड़ा आदि शत्ों के साथ छिपकर बैठ गये | उधर ( अ्रंगरेजी-सेना) से गोलियाँ 
दननदन चल रही थी और धायँ-घायं करके तोपें घहर रही थीं। इधर आ्राकाश से रूमा- 
सरूम पानी बरस रह! था | मेघ घहर रहे थे ओर बिजली चमक रही थी। घमासान युद्ध 
होने लगा और धीरे-धीरे फिरंगी सेना आगे बढ़ने लगी | संगीन की मार शुरू हो गई 
और भाल्ते-बरछे चमकने लगे। युद्ध में उस समय रंग आ गया, जब वीर कुँवर सिंह मे 
( घोड़े पर से ) गरजना शुरू किया और उनकी तलवार बिजली-सी चमचमाती हुई 
फिरंगियों की गरदन पर कुकने लगी। 


(३) 
खप्प करिअसि घुसे लोथि गिरे भूमि थप्प 
गोरा सिक्ख कटत देखि आयर दृहलतल नू। 
भूखल बाध अस बीर भोजपुरी दल 
पढ़ल ललकारत हर बम्म बम्म कह्दल नू ॥ 
देवता देखे लागल जोगिनी भखे लागतलि। 
गोरन के रक्त लाल पीके पेट भरल नू । 
ऊपर अकास गजें नीचे बीर कूँअर गजें 
गोरा फिरंग संग पावस होली खेलल नू ॥ 
तलवारें खप्प-खप्प करके फिरंगियों के शरीर में घुसने लगीं ओर थप्प-थप्प करके 
डनके लोथ ( शव ) एक-पर-एक गिरने ल्गे | इस तरह गोरों और घिकक्‍्खों को कटते 
देखकर अंगरेज-सेना के सेनानी अ।यर का दिल दहइल उठा। इसी समय भूखे बाध को 
तरह वीर भोजपुरी दल ने लत्ञकारते हुए तथा 'इर-इर बम-बम! कइते हुए दुगुने जोश से 
युद्ध शुरू किया। इस दृश्य को आकाश में देवता विमानों पर बैठकर देखने लगे 
और जोगिनियाँ गोरों के लाल-लाल गरम-गरम रक्त को दौढ़-दौड़कर पीने लगीं तथा 
इतना पी चुक्रीं कि उनके पेट भरकर फटने-फटने को हो गये। ऊपर से आकाश गरज 
रहा था; नीचे बीर कुंबर सिंह गरज रहा/ था और फिरंगियों के साथ पावर में रक्त की 
होली खेल रहा था। 
(४) 


खपाखप छूरी चललि छुपाछुप मुद्री कटकी 
टहकते धोनित के नदी धार बहल्षि नु। 
घमकलन उज्जैनी नेजा तीखा दुधारी तेगा। 
वीर सिरोमनि कुअर सेना कत्षकारल चू ॥ 
इन्द्र डरे भागि गेल जमराज दोबि आइज् 
खप्पर ले ढाफिनी नाचे लाच वूारालि बू। 
मूमत कुँअर बाका वैसे रन बीज्र जैसे 
कोपित सिंह दृष्टाइल हाथी दृश् पहदला रु ॥ , 


वोफा राय १२६ 


खपाखप छुरियाँ चलने लगीं और छप-छप मस्वक घढ़ से-अल्ग होने 'लेगे। टहकते 
( चमचमाता हुआ ताजा-ताजा ) शोणित की नदी तेज घारा के साथ बहने लगी। 
उज्जैन-राजपुती ५रछे तथा दुध।रे तेगे चमकने लगे और वीर--शिरोम ् कुंवर सिह 
अपनी सेना को ललकारने लगे। ऐस। *षण युद्ध हुआ कि इन्द्र डर के मारे भाग गये 
( अर्थात्‌ वर्षा बन्द हो गई )। और, यमराज के दूतों से जब्र इतनी जल्दी-जल्द' मरत हुए 
फिरंगियों के प्राण नहीं निकल सके तो स्वयं यमराज को दोड़कर आना पड़ा। ( जब 
जोगिनियाँ रक्त पी-पीकर अछः गईं क्र अधिक रक्त नहीं पी सकीं:तब ) डाऊिनियों का 
नया दल खप्पर ले-लेकर दोड़ पड़ा ओर नाच-नाचकर रक्त पने लगा इस -महाघोर 
स्माम के बीच मे बाँका मरदाना कुँबर ठक उसी तरह से कूव २, था जि तरह हांथयों 
के दल में क्रोधी पिह दहाड़ता हुआ प्रवेश करके भ्ूमता है | 
(५) 

हारत देखलसि जो आयर चालाक तब 

पीछे से घुमा के दुतरफी वार कैललि नू। 

जंगल के दूनो ओर जंग ज्ुकार छिड़ल 

वीर सेनानी दूनों हाथ लोहा फेकलसि नू॥ 

गजरा मुरई भस कटे लागल 'गारा सिक्‍्ख 

लोथि प लोथि गिरल ढेरि काटि कैलसि नू । 

द्वार फिरंग होइंत गोला ना 'घहाय होइत 

अगर दरकिपुन दगा कुअर से ना करिंतस नू ॥ 

इस भीषण युद्ध में जब चाज्ञाक आयर ने अ्पनो सेना को हारते देखा, तब उसने 

अपनी रिजव सेना को जंगल की दूसरी श्रोर घुमाकर कुंवर सिंह पर पीछे से इसमला कर 
दिया और कुंवर घिह को सेना पर॑ आगे-पीछे दोनों ओर से दुतरफो वार होने लगा । इस 
प्रकार से जब जंगल के दोनों तरफ जुरारू जंग छिड़ गय , तब वीर सेनानी कुँवर ने 
दाँत से घोड़े की एस पकड़कर अपने दोनों हाथों में लोहा ( अख्र, तलवार, भला ) ग्रहण 
करके वार करना शुरू किया | गाजर और मूली की तरह गोरों और (क्खों के रुर कटने 
लगे और लाश-पर-जाश गिरने लगी। कुंवर ने सर काट-काट कर ढेर लगा दिया | 
कवि कहता है कि इस विषम परिस्थिति में भी फिरंगियों की ही हार होती। उनके ये 
भीषण गोले कुछ भी सहायक सिद्ध नहीं हो. पाते, यदि इरकिसुन सिंह ने कुंवर सिह से 
दगा न किया होता। 


श्री लक्ष्मीसखी जी 


लक्ष्मीस्ी मोजपुरी के महःऋवि' ये। छपरा (.चारन ) जिले के अमनौरः ग्राम में 
झापका जन्म एक कायस्थ-कुल में हुआ था। झापके पिता का नाम्र मुंशी जगमोहन- 


१३० भोजपुरी के कवि और काब्य 


दास था। आपकी मृत्यु संवत्‌ १६७० में मंगलवार, ३८ वैशाख को हुईं थी। उस समय 
आपकी आयु ७३ वर्ष की थी। 
आप लड़कपन से ही विरक्त रहा करते थे। पढ़े लिखे नहीं ये सुन्दर कैथी लिख 
लेते थे | पहले आपका नाम लक्ष्मीदास था आने ए& औघड़ साधु से प्रभावित होकर 
ओऔधवड़-पंथ अहण 'कया। फिर, अपने गुरु के आचरण को देखकर उनसे घुष। करने लगे। 
वहीं से.भागकर टेस्श्रा ( सारन ) ग्राम मे, शालिग्रामी नदी के तट पर, आकर रहने 
लगे | यहीं आपकी मृत्यु हुईं । 
गुरु ने ऋ द होकर श्रापकी पकड़ लाने के लिएं अपने अन्य शिष्यों को भेज"; पर वे 
गाँववालों का जिरोध के ने में सफल न हो सके। टेंद्शा में श्रापने तपस्या की | संवत्‌ 
१६६० तक आपको सिद्ध प्राप्त नहीं हो रुकी थी। संवत्‌ १६६६ ६० में, +।घ मास के 
बृइस्पतिवार को आपको ईश्वरीय ज्योत के दशन हुए । उसके ब्राद से ही श्रापने मोजपुरो 
में रचना करनी शुरू की | उसके पहले आप कावता नहीं करते थे । आप कन्नी! सूर और 
ठतुलसो के भजन गाया करते थे। ज्योति-प्राप्ति के बाद से कभी-ऊभा भोजपुरी म छुन्द 
आप-«-आप अ।पके मुख से ।नकल पड़ते ये । पहले तो आपने उधर ध्यान नहीं दया; 
परन्तु जब रचना अधिक होने चग!, तब आग लिखने लगे । 
.. चार बरषं को अवाघ में आपने चार ग्रन्थ व बंध छन्दों और राग-रागिनियों में लिखे, 
जिनके- नाम हं-- (९) अमर बलास, (२ अमर फ़रास (३, अमर कटद्दानो ओर (४) 
अमर सांढी । इनमें कुल ३४२० छुन्द्‌ ३ अम< कद्दाना? में ७७६ 'अम' करास! मे ६८४, 
'अमर त्रिल।स! में ७५ अ्र!< अमर साढ़ो? में ८८५ छुन्द हैं, ये रचनाएं अत्यन्त प्रौढ़ 
और काव्यगरुणों स सम्पन्न हैं तथा सभी भाक्त-भार्ग की ६। आपने यथाथे, भयानक 
और राचक तीन तरह के भावों की श्रभिव्यक्ति को है। आपका सखी-मठ आज भी ठेस्श्रा 
में भ्राजानकों सखी के प्रबन्ध में चले रहा है। आपके सबसे बढ़े |+ध्य कामत। सखी जो 
हैं, जो छुपरा मे सखी-मठ स्थापित करके वहीं रहते हैं । आज भी 6खा-सम्प्रदाय में कक्ष्मी- 
सखी के चारों ग्रन्‍थों को पूज होती ३ । सिचलों के 'ग्रन्थ-स इच! की तरह इन पुण्य अन्यों 
की यो 'ग्रन्थरामज!'' के :शा दा गई है श्रौर धअन्यरामज' के नाम से ही मठ की 
सारो सम्पात्त है 
आप सखी-सम्प्रदाय में एक दूसरे मत + प्रबंत्तक थे। आपके सम्प्रदायवाले साड़ी 
आदि नहीं पहनते तथा खान-पान म छुआाछुत का .वचार नहीं रखते , #पके शिभ्य 
'कामता सखी जी? दिगम्बर-वेश में रहते ई | €खी-मटों में अपके ही भजनों को गा-गाकर 
«» शब्य- एडंली कोत्तवन करतों हैं। »पक्रे प्रायः सभा ग्रन्य भक्तों के द्वारा खण्डशः 
प्रकांशत कराय॑ जा चुके हं। आपकी रचनाएं इन्दी के अछछापी कावयां का रचनाओं 
का भेणा में रखी जा सकता हैं । 
कबार को हां अपने अन्तम दिनों में आपने गुरु माना था। किसी पौष-पूणिमा को 
मम्प कस हुआ वा | आर, इजोते पाप-पूंणिया का, आपके सम्प्रशरई मे, महोत्सव अनाया 
' जाती हैं।.. . ' 


श्री लक्ष्मीलखीजी १३५ 
'चोमासा 

अब लागल है सखी भेघ गरजे चलु अब पिया जी के देस है । 

ओहि रे देसवा में जगमग जोति, गुरुजी दिहल्ले उपदेस हे। 

गगन गुफा में ऐगो सुन्दर मूरत देखत क्ागेला परमेस हे। 

रुप अनुप छुब बरनि नया जाला जनु कांटिन उगेला दिनेस हे। 

डगली धाम तहाँ आठढो पहरा माया-मोद फाटेला कुदेस हे | 

जनम-मरन कर छुटेला अनेसा जे पुरुष मिलेला अ्रबधेस हे। 

चारू ओर हिरा ल्लाल के बाती हलदल् करेला हमेस हे । 

डउठेला गशन-गगन घन घोर सहा घूनी अ्र 'त भरेला जल्लेस हे। 

लब्चिसीसखी के सुन्दर पियवा सुनि ल्ेहु पियवा के सनेस हे। 

मानुष जनस के चूकल प्रियवा फिर नहीं लगीहे उद़ेस है। 
हे सखि, अब मेघ गरजते लगा। चलो, इम अरब पिया के देश को चलें | गुरुजी ने 
उपदेश दिया कि उस देश में जगमरग़-जगमग ज्योति सदा जलती रहतो है। उस गगन- 
रूपी गुफा में एक श्रत्यन्त सुन्दर मूत्ति है जो देखने में परमेश्नर जान पड़ती है। उसका 
रूप अनुग्म है ओर उसकी छवि का वर्शन करते नहीं बनता | ऐसा ज्ञात होता है म'नों 
कोटि सूय उदित धो गये हों। वहाँ धूप आठो पहर निकली रहता है। माया-मोह का 
कुहदरा सदा फटा रहता है। वहाँ जन्म-मरण को अ्रशंका छूट जाती है और अवधेश पुरुष 
(राम) मिल जाते हैं। वहाँ चारों ओर हीरा ओर लाल की बच्तियाँ सदा किलमिल- सल- 
मिल किया करती हैं। वहाँ आ्राकाश में महाध्वनि ( की लपठ ) घनघोर-रूप से उठा 
करती है | जलेश ( इन्द्र श्रम्तृत की वर्षा किया करते ३ | लक्ष्मीसख' कद्दते हैं कि मेरे 
ग्रियतम बड़े सुन्दर हैं। उनकः सन्देश सुन लो मनुष्य के जन्म में यदि उस ग्रिय को पाने 

से चूक गये, तो फिर आगे उसका पता लगना कठिन है | 


( द ) 
धुस्द्र सहज उपाय कहिले, से करू तसवन के ना। 
सबसे दोई रहु छोट ब्रदिया चत्च नवत के ना॥१॥ 
कद बेर आइस्र नियार संखिया पतिया गवन के ना। 
अबकी प्रत्त संज़ोग भिनत्नि जेहु राधारमण से ना॥२॥ 
नाहीं त ब्रीतेज्ञा ब्रहार सखिया भादों सावन के ना। 
जे रह-रह उठेल्ञा झकोर आल्म्ली पाती पतन के ना॥ ३॥ 
सुखसे आवेला नीन्‍्द पिया संगे सेज फुलबन के ना। 
लद्िमी सखिया स्वार्थ करी ख्ेहु जीवन जनम-मरन के ना॥ ४ ॥ 
अरी कामिनी, जी भर के कलोल कर ले। भवन की खिड़कियाँ खुची हुई हैं। 
अपनी कमर में तलवार बाँध कर पिया से मिक्षने की तैयारी कर। इसके लिए सुन्दर 
और सहज उपाब जो मैं कहता हैँ, उसे तू कर। तू सबसे अपने को छोटो बनाकर रह 
और नम्र होकर मार्य चल । अरी कामिनी, बुलाने के लिए कई बार नियार (निर्मत्रण) 


'१३३ भोजपुरी के कवि और काव्य 
आया और गवना कराने के हेतु कई बार पाती आई | अबकी बार संयोग मिल गया है। 
तू राधारमणती से मिल ले | नहीं तो हे सखि, इस सावन-भादो की बहार, जो रह-रह 
कर आँध-पाना के रूप म॑ प्रकट हो रही है, बांत। जा रहो है|. पुष्प-शय्या पर प्रीतम 
के संग लेटने पर सुख की निद्रा आती है। रूष्म, सखी कहते हैं, अरी सखी | अपने जीवन 
और जन्म-मरण का स्वाथे सद्व क* से | 
आरती 
( ३ ) 
आरती सतगुरु दीन दयाला, जेकरे पर ढरेला तेकर करेला निहाला हो 0 
से लहजे-सहने गगन चढ़ि जाला, आपु-से-आपु उजे खुलेला ताला हो ॥ 
लडकेला सगरे लाले-लाला, जे माथा के बंधन उभरी नुं जाला हो ॥ 
जगमग-जगमग होला उजियाला दरसेला सुन्दर फरेला कपातला हो ॥ 
छुछिमी सखी के सुन्दर पियवा उज्जञे बिधना लिखेला मोरे भाला हो ॥ 
आरती सत गुरु दीनदयाल को है। जिस पर वह ढल गई, उसी को निह्ाल कर 
दिया । वह ब्यक्ति सहज रूप से गगन पर चढ़ जाता है और आप-से-आप उसका (अ्शान 
'और मोह का) ताला खुल जाता है। उसको सवत्र लाल-ही लाज्ञ (प्रेम का रंग) दखलाई 
पड़ता है। वहाँ जगमग-जगमग उजाला-ही उजाला रहता है और भाग्य का फल सुन्दर 
रूप सं फलने लग्ता है। लक्ष्म सखी कहते हैं कि |वर्धि ने मेरे भाग्य में लिख। है, मेरा 
' सुन्दर प्रियतम मुझे मल्ेगा | 9 हु 
9: है. 
जागु-जागु मोरे सुरति-सोहागिन, हरि सुमिरन कर थेरा ॥ 
पियवा बियोगिनों होखना जागिनी, करिले अखखकर फेरा ॥ 
सात सबेरी भत्ते लागल 'लगनी, करिले अमरपुर ढेरा ॥ 
करि लेहु सजनी सरजुग भंजनी, सुन्दर खसम कर चेरा ॥ 
लछिमी सखी के सुन्दर पियवा देखिले करम कर फेरा ॥ ” 
अरी भेरी सोहागिन सुरात, ( स्मात ) जाग, जाग, इरि का स्मरण करने (जपने) की 
यह बेज्ञा है | अरी जोगिनी, अपने प्रियतम की वियोगिनी बन कर अलख प्रियतम के लिए' 
फेरो शुरू कर । इस बार सबेरे ही कम (शुम मुहूत्त) आ गया है। श्रमरपुर (परलोक) में 
डेरा कर ले। अंरी बजनी,.तू सब थुगों में भजन कर ले। सुन्दर पति की चेरी बन जा । 
के हा कहते हैं, मुझे तो सुन्दर पिया सिल- गया । देखो, करम का फेर इसी को 
कहते हैं।.. :: आम । 


भ्रजन 


( ५) 
'खुलन , चाहे नेया केहु बा. सतलोक के जवैया ॥ 
" श्रढ़्ब त, , चढ़ड ना, >व ; फेझ. था. . अवैया, 
| भा ४; >त .- का करबंड !फेझ ,  पाछे ..मछुतैया ||. 


श्री सक्ष्मीखखी जी... ६ 


भव-जल अगम एक नाम के नैया सतगुरू मिलने खेवैया, 
अिकुटी में घाद लागे. गगन. उततरैया, 
लकछ्िमी सखी पार  सैज्ञी साहब सरनेया || 
नाविक ( गुरु ) यात्रियों ( संसारियों ) को पुकार रहा है। नाव खुलना चाहती है। 
अरे, कोई सत्‌ लोक को जानेवाला है? चढ़ते हो तो चढ़ो. नहीं तो फिर नाव 
( इरिनाम ) आनेवाली नहीं है। फिर पछुता कर क्या करोगे ! इस संसार-सागर में 
अगम जल है। हरि नाम रूपी नोका ही एक मात्र सहारा है। अरे | इस नाव को खेने 
वाले सत्‌ गुरु.जी मिल गये, यह नाम कभी नाव भ्कुटी धरा (त्रिकुटी ) पर तो लगती है; 
और गगन ( ब्रह्मांड ) में पार उतरती है। लक्ष्मी सखो कट्टते हैं कि मैं इस नाव पर 
चढ़ कर मालिक को शरण में आकर भव-सागर पार कर गया | 


( ६ ) 
बारद्द मासा 


लागेला हिरोलवा रे अमरपुर में मूुल्देला संत सुज्ञान॥ 
चलु सखियन सुन्दर बर देखे खोलि ख़ेद्दु गगन पेद्दान । 
येह पार गंगा ओड पार जम्ुना बीचे-बीचे सुन्दर भाव ॥ 
चारू. ओर डगेला जगमग तारा ऋलकेला सुन्दर चान | 
क्षदुमी सखी के सुन्दर पियवा मिलि गइल्े पुरुष पुराना 
लागेला हरोलंवा रे अवधपुर जे कझुंलेला शम नरेस। 
चलु रूखी चलु अब देखन पियवा बीके तरी बाँबी बाँबी केस ॥ 
पक ओर सीया धनी एक ओर सखिया बीच में बइठेला अवधेस | * 
सोने कर बरहा रूपन कर पार्टी शिलुद्या छुलावे ला सेस ॥ 
लछिमी सखी के सुख्द्र पियवा गुरुजी दिहले उपदेस। 


अमरपुर में हिडोला लगा हुआ है. और रुन्तों कः समाज उसपर चढ़कर भूला भूल 
रहा है। दे सखियो | चल्नो सुन्दर वर देख आओ | आकाश का पेहान ( ढक्न । अर्थात्‌ 
ध्यान-पटल को खोल लो । इस पार गगा हैं, उस पार यमुना. और बीच में सुन्दर सूख्ये 
हैं। ( इड़ा और पिगला के बीच में श्ञान है ) चारों ओर जगमग-जगमग तारे उग्े हुए हैं 
और सुन्दर चन्द्रमा कलक रहा है ( समाधि-दशा में मलकनेवाले प्रक/शपु'ज दीख पढ़ते 
हैं। ) उसी स्थान पर लक्ष्मी सखी के सुन्दर पिया, जो.पुरावन पुरुष हैं, मिल गये । 
अवधपुर मे हिडोला लगा हुआ हे और राजा रामचन्द्र उसपर चढ़ भूला भूल रहे हैं। 
अरी सुखी ! चलो पिया को देखने के लिए | अच्छी त्तरह बालों को संवार लो | एंक ओर 
तो रौम ग्यवती सीता हैं श्रोर दूसरी ओर सख्ियाँ हैं, बीच में अवधेश राम बैठे हैं। सोने 
की रस्सी है, चाँदी की पटरी हे और शेषनाण (लब्मण ) मूला मुंह रहे ईं| लक्ष्मी 
सखी के सुरदर प्रीतम हैं। गुर ने उनको ऐसा ही उपदेश दिया है। . 


१३४ भोजपुरी के के और कार्ब्य 


ऐ 

) 

लागेला हिलोरवा कदम के त्रे गोझ्ालिनि करत बिहार ॥ 
एक ओर हम धनी एक ओर राधिका विचेबिचे ननन्‍्दकुमार। 
चार ओर साम घटा सखी गरजे ऊरार-माहर फुहुकार ;। 
बाजेला बसी उल्चे बगेला तान सागरवा के पार। 
लछुिमी रखी के सुन्दर पियवा जे कत मिल्लेला अरतार ॥ 


कदम्ब के »चे इडोला लगा हुआ है। गोपी बहार कर रही हैं । एक और में 
सुदागिन हूँ और दूसरा ओर शाधिका हैं। बीच म॑ नन्द के कुमार श्रीकृष्ण- हैं | अरी 
सखी, चारों ओर काली-काली घ.एं गरणज रह हैं। भमेघ *रस रहा है | वंशी बजती है। 
बह सागर के उस पार तक अपनों तान फॉक रही है। लक्ष्मी सखी कहते हैं कि हमारे 
प्रीतम तो बड़े सुन्दर हैं | वे कतार कहाँ मिलेंगे ! 


( «४ 9 
नहृहर में मोरा लागेला हिरोलवा जगमग जन# फुलवार | 
कट्टसे चलों लाज 'सरस कर बतिया पिया मोर अइल्े ससुरार ॥ 
,एक शोर हम धनी एक ओर सखिया बीचे-बीचे सुन्दर भतार। 
चलु सखी उल्ु सुख करि लेहु सजनी ना त नाटक जाला द्वार ॥ 
लछिसि सखी के छुन्दर पिथवा देखिलेहु अधम उधार ॥ 


मेरे भायके में जनक की जगमगाती फुलवारी में हिडोला लगा हुआ है में वहाँ 
कैसे जाऊ १ लाज को बात है। मेरे पिया ससुराल आये हुए हैं। एक ओर में बैठती 
और दूसरी श्रोर मेरी सखियाँ बैठतीं हैं और बीच में सुन्दर पिया बैठते हैं। अरे सखी, 
चलो ( लाज छोड़#र ) हम सुख कर ले | नहीं तो इस संसार रूपी नाठक के खेल में 
इमारी द्वार इ'ने जा रही है। लक्ष्मी सखी कहती हं कि इमारे प्रीतम बड़े सुन्दर हैं। 
अधमों के उद्घभधारक उस पिया को तुम देख लो | 


(६ ९ ) 

लागेला दिरोज़वा गगनपुर जहँवा भूला भूलेला मोरे कंत। 

कइसे चलों लाज सरम सखी मोरा ससुर भसुर" सभ संत ॥ 

रात कर डोलिया सुरत कर ढोरिया सुन्दर बइठेला महंथ। 

चार ओर ए सखी अदभुत सोभा दहीरा लटकेला ल्टकंत || 

लछिमी सखी के सुन्दर पियवा पुरुष मिलेला भगवंत ॥ 
अगमपुर में हिडोला लगा हुआ है। जहाँ मेरे प्रियतम कूला सूल रहे हैं। भरी 
सखी, मैं वहाँ कैसे जाऊं ? मुझे लाज लगती है। वहाँ सब संत मेरे ससुर और भसुर 
 हैं। मैं तो रत रूपी डोली में सुरत की डोरी से हिंडोला लगाऊँगी, श्रर्थात्‌ रात को 


रुक पत्ति का बा माह, जेठ । 


श्री लक्ष्मीलखी जी ११५ 


ब्यान धर कर भूलू गी। उसी में सुन्दर कंत लेकर बैटू गी। उसके चारों शोर अश्रद्मुत 
शोभा होंगी और द्वीरों के तमाम लटकन वहाँ लगे होंगे । लक्ष्मी खखी को सुन्दर पया के 
रूप में ५रम पुरुष भगवान्‌ मिल्ल गये | 
(६ १० ) 
चल सख्ती चल धोओ सनवा के मइली | 
कथी के रेहिया कथी के घइली | कवने घाट पर सउनन भइली ॥ 
चितकर रेहिया. सुरतकर  घइली। पबल्रिकुटी घाट पर सडनन भइली ॥ 
ग्यान के श्बद से काया धोअल गइली । सहजे कपड़ा सफेदा हो गइली॥ « 
कपड़ा पहिरि लछुमी सखि आनंद भदली | धोबी घरे भेज देह्ल्ता नेवत कप्तइली || 
सखी कह्दत हे--'अरी सखी, ७लो मन की मैल घेलें। किस चीम की रेह 
( सजीदार ।भट्टा ) होग श्र किसक। घड़ा दोगा १ कि घाट पर सउनन ( «जा मिट्ठा में 
कपड़ो को भींगोना ) होगा [! पहलों सखा उत्तर देनी है -तत्त की तो रेह होगी 
ओर सुरति ( सुमिरन ) क। घड़ा बनेगा और त्रिकुटी घाट ( ध्यान ) पर सौंदन होगा ॥ 
अतः दोनों सखयाँ जाकर त्रिकुद घाट पर शान के शब्दों से शरीर घोती हैं सहज ही 
उनका शरीर-रूपी वस्र स्वच्छ हू गया । लक्ष्य॑ सखः कहत हैं, धाए दुए स्वच्छ बच्च को 
पहनकर इमार; सखी आनंद-मप्त हो उठीं। उन्होंने घोबी के घर ( धुद्ध के घर ) निमंत्रण 
को सुप)री भेज दी । 
( ११) 


मान5 सान5 खुगना हुकुम दूरी ॥ 
तन-मन-धन सब मिल्ति जहहें घूरी। 
दूनो द्वाथे करथे जइसन मिल मजूरी ॥ 
रती भर घाट ना होई मजूरा। 
एक दिन मरे के परी काट काटि खूरी ॥ 
लछुमी सखी कहें अबहूँ ले चेतो। 
ना त जम्हू भाके सुंहे सुंहे थूरी॥ 
अरे तोता ( आत्मा ), तू हुजूरी (सरकारी आशा) को मान | तेरे तन, मन, धन सब 
एक दिन धूल में मिल जायेगे। तू दोन हाथों से जैसा कर्म करंगा, वैसी हं। मजदूरी भी 
तुमे मतेगी। रक्ती-मर भी कमी-बेशी मजदुरी में नहीं होगी। एक दिन तुमे लुरी काट- 
काट कर ( ऐंड़ी रगड़-रगढ़कर ) भरना पड़ेगा। लक्ष्मी सखी कहते हैं के अबसे भी 
तू चेत जा; नहां तो यमराज आकर मुंद्द को खूब थूर ( कुचल्ल ) देगा।. 7 
१२ ) 
जागिये श्रवधेस इस । बसिला-रखान  मंगवांइये । 
जे अल कु बनल नाहीं अंबह ले बनवाइये पर 
सुन्दर ऐगो. छुटी गयगनमेंदल में छुवाइये। 
जैं रास वो विज्लास रचि रेजिया गंबाइयेएा: श 


१३६ ” सोजपुरी के कषि और काव्य 


जेमें कुलि-फुलि राम राम-नाम गुण गवाइये। 

जे खोआ-खांढ, बरफी क्ड्डू बइठल-बहुठल खवबाइये | 

खुदी नाडीं जूरे ताको अस्त से सनवधाइये। 

भासाक ओ पोधाक छिनि ल्ंगे बेठबाइये ॥ 

लखलिसी सख्त के सुन्दर पियवा नाजक्ष भरवाइये। 

राम नास ना भजें ताको ठाढ़ करवाइये।॥ 
यहाँ मगवान्‌ को बढ़ई (कारीगर) के रूप में मानकर लक्ष्मो सखी ने स्तुति की है। 
' है अ्रवध के मालिक ( ईश्वर ), जागिए | श्रब बघूला और रूखानी' मेंगवाइए। अब 
तक जो कुछ नहीं बना, उसको आप अब भी बनवाइए। मेरे लिए गगनमंडल में एक 
सुन्दर कुटी छवा दींजए | उसमें र[ुस-विज्ञास करके मेरी राज्ि को सानन्द व्यतीत कराइए | 
उस छूटी में. मुझे भूला कुलाकर राम-नाम का गुण गवाइए | खोश्रा, मिसरी, बरफी, 
बड़डू, आदि को उस कुटी में बैठे-बैठे मुझे खिलाइए। जिसको खुददी ( तण्डुलन्कण ) 
नहीं जुड़ती दो. उसे अ्रमृत से * ना हुआ भोजन दीजिर | वेष-मूपा को छीनकर उसे नम 
बैठाइए; श्रथ त्‌ उसके क्षमा मेद-भावों को मिटाकर अपने में ।मलाइए | लक्ष्मी रखी के 
प्रियतम बड़े सुन्दर हैं। हे प्रिवतम, आप गुमसे पूरा नाक्ष भरवा ली।जए; अर्थात नाल 
उठबवा कर कसरत करा लीजिए । जो राम-नाम नहीं भजे, उसे दिन-रात हमेशा खड़ा ' 

रखने का दंड दीजि< | 

यह छुन्द विशुद्ध भोजपुरी का है, परन्तु अन्त के क्रियापद हिन्दी के हैं । 


धकब 


तेगअली .'तेग' 


श्राप बनारस के रहनेवाले मुसलमान कवि थे | आपकी लिखी एक पुस्तक 'बदमाश- 
दरपण! प्राप्त हुईं है । यह पुस्तक कवि की प्रौढावस्था की रचना जान पड़ती है| इसलिए, 
अनुमान है कि कवि का जन्म उन्ना|सवीं सदी पूर्वाद्ध के अन्त में हुआ होगा । 
पुस्तक उदू शेर! के छन्ंद में लिखी गई है। आध्योपान्त गजलें हैं। इसको हम 
तेंगेअली को भोजपुरी 'दीवान! कह सकते हैं। पश्चिमोय भाजपुरा का शुद्ध रूप इशमें 
मिलता है। यह एंक उच्च कीटि का काव्य है। लाला भगवानदीन कहा करते ये कि 
काव्य का बहुंत प्रौढ़े रूप “बदमाश॑-दरंपण? में ब्यक्त किया गया है| इस पुस्तक की कविता 
की भोजपुरी म॑ बंनारसीपन का पुट अंधिक है | 
आँख सुम्दर' नाहीं यांरन से लड़ांवत बाट5 । 
जहर क छूरी करेजवा में चल्तावत बाट5 ॥१॥ 


१० बढुई का एक झौजार, बटाली | .. 
काशी-नागरोअचारणा-पुस्तकालग्र में पुरुतक सुरद्ित है । यह काशी के 'भारत-जो वन! 
प्रेष् ते धवन. १०७५ ३६० में आपो थी. 


बैग अली “वेग “ १३७ 


सुरमा आँखी में नाहीं ई तू छुलाबत बादड। 
बाढ़" दुतर्फी बिछुआ* पे चढ़ावत बाट$॥२॥ 
अत्तर5 देही में नाहीं तू ई लगावत बाद5 | 
जहर के पानी में तस्आार“ बुकावचत बाट5॥३॥ 
रोज कह जाल$ कि आइला से आवत बाद5इ। 
सात चोद्हक ठेकाना तू लगावत बाट$ ।॥|४॥ 
सच कहड बूटी कहाँ छानल सिंघा राजा। 
आज कल कहे न बेठक में तू आवत बाट5 ॥५॥ 
तार" में बूटी के मिल्ल5 कि तुरहें ले गैलीं । 
लामे-लामे* जे बहुत सान बुर्ावत* बाद ॥६॥ 
घेके कोरो* तू करेज्ा पे दरत्च5 बरबस | 
ई हमजन्नन के भ्ना काहे _सुआवत"* बाट$ ॥७॥ 


५ 4 

भों चूम लेइला केहू सुन्दर जे पाइला। 
हम ऊ हुई' जे ओठे पर तरुआर खाइला ॥८॥ 
चुमीला माथा जुलफी क लट मुद्दे में नाईज़ा । 
संभा सबेरे जौभी में नागिन डसाईला ॥९॥ 
डंन केके अपने रोज त रहिला१" चबाइला । 
राजा" के अपने खुरता औ बुंदिया चभाइला ||१०॥ 
सौ सो तरे** के मूड़े१ ० पे जोखिम डठांइला | 

पे राजा वूहें एक बेरी*४ देख जाइक्ा ॥११॥ 
कहलीं के काहे आँखी में सुरमा लगावत5 ३ 
हँस के कहतें छूरी के पत्थर ,चटाइल्ना ॥११॥ 
पुतरी मतिन)५ रक्‍्खब तुहें पल्चकन के आड़ में। 
तोहरे बदे१ ९ हम आँखी में बेठक बनाइला ॥११॥ 
हम खरमिटाव१५ क्ेल्नी हाँ रहिला चबाय के। 
भेवल धरक्ष बा दूध में खाजा तोरे बदे॥१३४॥ 
अपने के लोई लेहली हाँ कमरी भी बा धईल१८ | 
किनलीं १ * हाँ राजा लाल दुसाला तोरे बढ़े ॥१५॥ 
अत्तर तू मंत के रोज नहायत् कर रजा। 
बीसन+? भरत धइल या कराबा३१ तोरे बढ़े ॥१६॥ 





१, शान चढ़ाना। ३० छोठा तेगा । ३० इच्च । ४६ तलवार । ५५ भंग का नशा । ६५ कम्बी- 
चौड़ी डींग। ७. शेखी बच्नारना | ८. कलेंने पर कोदो दलना » अत्याचार करना । &« सूआ 
खोभना, सालना । १०, चना। १% पिय। १३० तरह। १३० शिर। १४० बार, दफा । 
१४. सद्श । १६. निमित्त | १७० खराई मिठाना > प्रातःकाल मुँह घोकर पहले-पहल कुछ 
खा हर षाती पीना । १५० रखा हुआ। १६५ खरीदा है। २०० बीदों। २१. सगरध-पात्र । 


१८ 


' ९ संदेश । २० रामनशपथ । ३» डेक। ४» सतानेवाला प्रिय व्यक्ति। ७ अ्ंगीठी, गोरसी । 
६- आँख मूंद-म दकर, ध्यान घर-घरकर। 


भोजपुरी के कवि और काव्य 


नागिन मतिन" त गाले पे जुलफी क बार बाय । 
भों औ बरोनी रामधे बिच्छी क आर बाय ॥१७॥ 
तरुआर तीर ब्ीं ओर खंजर के धार बाय। 
खूनी क हमरे आँख छुरी बा कटार बाय ॥१८॥ 
एक दू मिद्दी तू ओठे क कबौ दु5 राजा। 
रामघे तेग बहुत दिन से भ्रुखाप्रल बाड़े ॥१९॥ 
झंगार बोरसी" के बाड़5 बनल तू जाड़ा में । 
गरम कर5 कबो हमरो बस्चल सुन5्त सद्दी ॥२०॥। 
जब से फंदा में वोरे जुत्कफी के आयल बाठीं। 
रामये भूल भुछेया में भुलाथल बाठीं॥२१॥ 
मून-मूनर आँख तोहें देखीला राजा रामणे। 
नत बूटी क नसा वा न डँघायल बाटीं॥२२॥ 
साथ परदछाद्दी मतिन राज़ा फिरीला दिन रात | 
बन के पुतरी तोरे श्रॉसी में समायल बाटीं |२३॥ 
राजगही बस हमें तेग राजा दे देलें»। 
जब कइलें ,कि तोहरे द्वाथ « बिकायल बादीं ॥२४॥ 
रिसी सुनी से भी तोरे बढ़े बढ़ल बाटी। 
न दाना खात हुई” भौ न पीयत जल बारी ॥२णा] 
कहे-सुने के ऐ संगी गुरु भयत्न बादीं। 
ले एक पंछी के चंग पर हम चढ़ल बाटीं |२६॥ 
पे राजा देखीजा जुलफी के जात्न से तोरे। 
छुटब न रामये चिरई* मतिन बस बादीं ॥२७।॥ 
जेहल में तोड़ली हैं बेढ़ी और हथकड़ा डण्डा। 
से तोदरे जुलफी के फंदा में हम फसल बाटीं ॥२८॥ 
पत्थर के पानी आग के बायू के सामने। 
जा जा के रजा मृढ् कुफाइला तोरे बढ़े ॥२९॥ 
झुलफी तू अपने हाथे में धेके कसम ई खा । 
नागिन डसे हमें जे कभों तोसे बत्ष!” करव ॥३६०।॥ 








' बोलो में ), और भारी । &« चिड़िया। १०५ दगा, घोखा। 


७० दे दिया। ८० उस्ताद ( बनारसी 


१३६ 


महाराज खन्नवहादुर मह्ठ 


भी खन्नबद्दादुर मन्न, राज्य ममोली (गोरखपुर ) के राजा थे। आप बड़े मधुर 
प्रकृति के पुरुष थे | सन्‌ १६१० ई० में इलाहाबाद में जो नुमाइश हुईं थी, उसी में आग 
लग जाने के कारण आपका स्वगंवास वहीं हुआ | आप का उपनाम लाल”! था। आप 
हिन्दी और भोजपुरी के बड़े सुन्दर कवि थे। आपने भोजपुरी में 'सुधाबू ढ! नामक 
पुस्तक" कजली गीतों में लिखी है। आपकी कजलियाँ बहुत रसोत्पादक हैं। उनकी तारीफ 
भारतेन्दु इरिश्वन्द्र ने भी की है। सुधाबूदः के सभी छन्द भोजपुरी में नहीं हैं, कुछ 
ब्रजभाषा के भी हैं। आपकी भोजपुरी-भाषा में पछाईं भोजपुरी ओर गोरखपुरिया अ्रवधी 
का भी धुठ है। 

(१) 


सखी | बांसे की बेंसुरिया जियरा मारे रे हमार | 

नीच जाति मोहन-मुंह लागजति, बोले नाहिं सभार। 

लात अधर रस पान करति दे बिख उगिलति निरधार।| सखी, बॉसे० ॥ 
(२) 

प्यारे | धीरे से झुलावद फॉका सहल्लो न जाय ।| 

जस$ जछ5 पेंग परत इत-उत्त सो, दस-तस जिया सहराय ।॥ प्यारे | घीरे७ ॥| 


( ह ) 
कैसे झूल्े' रे हिंडोशा जिनके सेंया परदेस। 
औरन के संग प्रीति लगाई, घर के किछु न संदेस ॥ कैसे मूत्ते'० ॥ 


(४ ) 

तोर पिया बोले बड़ी बोल, मोरी ननदी | 

केतनो कहो तनिको नाहीं माने, झूटेन्मूठे करेज्ञा ठठोल, सोरी नमदी | 

बांहि पकरि बरबस बिलमावे, लुटेटा जोबन अनमोत्ष, मोरी ननदी | 

(५७५) 

परदेसिया के प्रीत जइसे बदुरा के छाँद ॥ 

प्रीति लगा के निरबाहद करत नहिं, नाहक पकरे बाँदिं । 

लाल चारि दिन नेह खगाके दाग देत जिय माहिं (॥ परदेसिया० ॥ 
(६) 

अबदीं थोरी-सी उमिरिया सेजिया चढ़तो डेराय ॥ 

बाँद गददत तन थर-थर का पे, उर पकरत घबराय । 

अंक तगावत लाल बाल, वह बार-बार बलखाय ॥ अ्रबहीं थोरी ० ॥ 


१५ सन्‌, १८८९ ई« में यह खड्गविलास प्रेष, पटना से प्रकाशित हुईं थी । 


१४० भोजपुरी के कवि और काम्य 


( ७ 
अब त छोटकी रे ननदिया कुछ तिरछ्ठावे लागलि नैन॥ 
भुरि) मुसकाये लागलि निञ्ञ तन ताकि-ताकि, करे लागति कुछु-कुछु सेन । 
छिपि-छिपि साल बाल सखियन से लुने लागलि रस बैन ॥ श्रब त छोट ०] 
(८) 
- पिया निरमोहिया नाहीं आगे रे भवनवा राम, 
रहि रहि आवेला रवनवाँ ९ रे हरी! 
काहे भोरे अ्रंचरा से ते जोरले रे दूमनवॉाँ3 शाम्ा, 
केहि कारन ले अइले गवनवाँ रे हरी | 
घढ़ली जबनियाँ दूजे बहेला पवनवाँ रा, 
तीजे जियरा मारेला सवनवाँ ४ रे हरी। 


(९) 

आये रे सबनवाँ नाहीं आये सन-भवनवाँ ५ रामा, 
ज्ोहतेर  हुखाली७ दूनो अँखिया रे हरी | 
केहू ना मिलाबे उलरे मोददे: सप्लुभावे रासा, 
डेज नाहीं बूफे प्यारी प्खिया रे हरी | 
केहि विधि जाई उढ़ि पिया के मैं पाई” रामा, 
उड़लो ना जाये बिना पंखिया रे हरी | 

-ट £ १० ) 
पिया बिनु पपिद्दा की बोली मोसे श्रहलो ना जाथ | 
'पीड कहाँ? कहि बोले पापी एक छुन रहलो ना जाय । 

लाल भेलन अइसन निरमोही श्रब कुछ कहलो ना जाय ॥ पिया बिल्लु पपि०॥ 

( ११ ) 
समनभावन बिन रतिया सावन के भयावत भइलो ना ॥ 
बादूर गरजे जियरा लरजे, बरजे पपिद्या न कोय, 
दैया सूनी सेजिया सॉपिन-सी भयावनि भइलो ना ॥ 
प्यारी भइली श्रव तो कूबरी रे सवतिया उनके लेखे* ५ 
री चढ़ली जबनियाँ हाय अपायन भइलो ना॥ 


( १३ ) 
माथे ढे-दे रोरिया)० नई-नई गोरिया, 
उप दिलि-समिलि गावेली कजरिया ॥। 
१५ .._ » मुंह मकर प ; मोइकर । ३, मूर्ा, घुमरी । रै* दामन, चादर या अँगरखा का छोर 
४० स्राव मास। ४५, मनभावन, प्रिययति । ६, बाट जोहना, प्रतीक्षा । 
७ दुचाती है। ८. भुझे। ६. वास्ते, लिए। १०, रोली का टीका । 


महारान खड्ढ बहादुर मत्ल १४१ 


मोहनी मूरतिया डठली ,दूनो छतिया, 
लगाये जाली बाकी रे नजरिया ॥| 
नाके सोहे मोतिया पहिरें धानी घोदिया, 
उजारी डारें लगली बजरिया क्ष 
( १४ ) 
डनके मु दवाँ के उजेरिया देखि, चन्दा छिप-छिप जाय ।। 
निरखि अलक कारी घुंघुरारी नागिनहू बल खाय। 
लाल लाला के सौंहे* बिस्बा फल मुरसाय ॥ उनके मु हचाँ० ॥ 
( १४ ) 
कलपत बीते सखी मोहे सारी रतिया, 
लहरी,* लड़िका छुयलवा 3 तबो जागेना ॥ 
मुहवां में चूमों-सुमों ले-ले-डनके कोरवारं, 
लहरी अँखिया ना खोले गरवां लागे ना ॥ 
केतनों खसिखि सिखाओओं समुम्ाओं, 
लहरी कोनो विधि सुरहा" रस पागे ना ॥ 


( १७ ) 
केसे में बिताओं सखी सावन के महिनवाँ, लहरी सेंया निरमोही परदेसवा ना ॥ 
गवनवाँ ले आये मोददे घर बेठाये, लहरी, दू्बार* भइलों एड्वी रे अँदेसवा* ना ॥ 
आपो नाहीं आवबै पापी, भेजे नाहीं पतिया, लद्दरी केह्ूू से पठावे-ला देंदेसवा ना ॥ 


( १६ ) 
कढ़के बिज्ञुलिया धढ़के छुतिया मोर जनियाद<ं 
तापर  रिमि-म्िमसि बरसेला सवनवाँ रे हरी।| 
भावे ना भवनवताँ पिय बिन आवेजा रवनवाँ * रामा 
सखि कक्‍्य होइहें मोरा ग्रवनवाँ रे हरी! 
केह ना सुनावे ठोपीवलवा"* के अवनवाँ रामा 
जियरा मारे पूरवा पवनवाँ रे हरी! 
( १७ ) 
चमके रे बिजुलिया, पिया बिन कड्कै*१ मोरी छतिया रामा, 
कूल ना परेला दि्न-रतिया रे हरी! 
हमें बिसराय भह्ले, कुबरी के सँघतिया १ ९ रासा, 
आखिर तो अहिरवा के जतिया रे हरी | 
३ सामने। २० कमसिन। ३० कमसिन पति । ४ कोड़, गोद ॥ ५« सूढ़, अरसिक । 
६० दुरबंल। ७, चिन्ता । ८० सखि। &« मुच्छी । १०० ठोपीवाला ( छैज्ञा पति ) | 
१९ फ़टना। १३६ संग्रीन्‍लाथी । 
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आपु नाहीं आवे पापी भेजे त्ाहीं पतिया रामा, 
के बितावो बरश्सतिया रे हरी ! 


५ ( १४८ ) | 
तोरी अँखिया रे नशीली, भौहें चढ़री कमान 
ऊअठुना घायल: इत-3त लोटें कतुना तजले १रान । 
लाल भये कितने दीवाने बकत" अनि-के- आन २ 
तोरी अँखिया रे नशीली भौहें चढ़ली कमान ॥ 


े 
है 





पण्डित बेनी राम 


आप काशी के रहनेबाले थे। आपका समय हरिश्वन्द्र जी के समय से कुछ ही पू् 
था। आप केवल कजली लिखा करते थे । काशी और मिर्जापुर में कजली गाने की प्रथा 
षहुत अधिक है ओर मनचले कवि इस छन्द में श्रच्छी रचनाएं करते हैं। भारतेम्दु 
हृरिश्वन्द जी ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी-भ।षा! में कजली छुन्द का इतिहास लिखा है बिससे 
इप छुन्द की प्रसिद्धि शात होती है। उन्होंने आपका भी नाम उद्ध,त करके आपकी एक 
कजली का उदाहरण भी दिया है, जो नीचे उद्,त है। आपका पता इमें उसो पुस्तक से 
जगा | आपने काफी रचनाएं की थीं | 


(१) 
काहे भोरी सुधि बिसराये रे बिद्ैसिया ! 
तड़पि - तड़पि दिन रैना गँवायों रे 
काहे भोसे नेहिया लगाये रे बिदेसिया ! 
अपने तो कूबरी के प्रेम भुज्ाने रे 
मोह लिख जोग पढठाये रे बिदेसिया | 
जिन सुख अधर अमी रस पाये रे 
“ऐै* तित विष पान कराये रे बिदेसिया ! 
कहें 'बेनी राम! लगी प्रेम कटारी रे 
उधोजी को ज्ञान भुजल्लाये रे बिदेसिया ! 





बाबू रामकृष्ण 'वर्स्मा 'बलवीरः 
आप काशी के कवि ये | हिन्दी ( ब्रजभाषा ) में आपने काफ़ी रचनाएं की थीं। 
आप 'रत्राकर' जी के मित्रों में थे। काशी के साप्ताहिक 'भारत-जीवन! के- आप 
सम्पादक थे | 


3 गड़बड़ाना | ३० और का शौर, अंड़-बंढ 


बाबू रामकृष्ण वर्म्मा 'बलवीर? १४३ 


सन्‌ १८६५ ई० में आपने भोजपुरी में तेगश्रल्ली 'तेग!ः द्वारा लिखित बदमाश 
दर्पण” का सम्पादन करके प्रकाशित किया था | सन्‌ १६०० ई० में आपने भोजपुरी में 
“बिरहा-नायिका-मेद! लिखा और उसे 'भारत-जीवन-प्रे 8१. से प्रकाशित किया। बिरहा- 
नायिकान्मेद बहुत प्रौढ़ काव्य है। कुछ उक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं-.. 
आतलम्बन विभाव 
लजिया दबावे मनसथवा सताते मोसे, एको छुन रहलो न जाय । 
लखि 'बलबिरवा” जमुनवा के तिरवा री हियरा के घिरवा नखाय ॥१॥ 


नायिका 

रूपया के भरवा) त गोरी से पयरवार रे सोझवा3 धरल नाहीं जाय । 
लचि-क्षचि जाता दैया गोरी की कमरिया, जोबनवाँ के बोरूवा दूवाय ॥२॥ 
तस्वा की सरिया में सोने के किनरिया डेंजरिया करत भुख जोतधि। 
अगर - बगरद जर - तरवा५ लगल बढ़ जगर-मगर हुति होति ॥१॥ 
जोबना उल्नहिया* री नवकी* दुलहिया हो गोश - व्योरा गोरी तोरा गाल । 
चकवा सरिस तोरा जोबना लखसत देह, दिपो मानो सोचा के मस्राल ॥४॥ 
गोरिया छुबीली तोरी अँखिया रसीली भोरी“ बतिया रंगीली रखखान | 
मुख चेंदवा बिसल दोड जोबना-कम्ल 'बलबिरवा! के जियरा-परावन+ ॥५॥ : 


अ्स््कीया 


आज बरसाइत१? रगरवा१) मसचाओ जिन नहके १* रझगरवा उठाव। 
अपनो ही बरवा १3 सें पुजों 'बलविरवा' पीपरवा १४ पूजन तूही जाव ॥६॥ 


(मुग्धा ) अज्ञात यौवना 
तैहँ न बतावे गोइयाँ रुडे भरमावे काहे सबती के सुददवाँ नराज। 
मोरी छतिया पे करवा घुख “बलबिरवा! री श्ँखिया मुँद्त केहि काज़ ॥७॥ 
भर-भर आवबे मोरी अंखिया न जानू काहे, देखे के लागत बढ़ चाव | 
ओह मोदे छिप - छिप सजनी वनिहारे “बलबिरवा' के मतवा बताव ॥<4|| 
बईंद - हकीमवा बुलाओ कोइ गुइयाँ, कोई लेभों री खबरिया मोर। 
खिरकी से खिरको ज्यों फिरकी फिरत दुओ, पिरकी उठल बड़े जोर ॥९॥ 


श्र्थात्‌ू-अ्ररी सखी, तू भी नहीं बताती। तू भी मुझे भूठे ही बहला रही है। भेरी 
सौत का मुख आज उदास क्‍यों है! आराज क्‍यों मेरी छाती पर हाथ रखकर सुख से 
किस काम के लिए बलवीर ग्रीतम श्राँखें मू द देते थे ! मेरी आँखें आज भी भर आती 
ः हैं। में नहीं जानती कि क्‍यों उप्े देखने के लिए बढ़ा चाव हो रहा है। वे भी छिप-छिप- 


१, भार। ३० पेर। ३५ सीधा | ४» अगल-बगल | ५, जरी का तार। ६: उभडे 
हुए ॥ ७ नई । ८ भोलीमाली । £« प्राणाधार। १० पर-साविन्नी के पव का दिन । 
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कर भुमको निहार रहे हैं | री तल्बी, उत बेश्ननर का मेरे साथ क्या रिश्ता है, बताओ्ो | 
अरी सखी, किसी वैद्य-हकीम को बुला ले आओ, जो मेरी खबर ले। मुझे दो पिरकी* 
( दो कुच ) बड़े जोर की उठ आई हैं। मैं इ4 खिड़की से उस खिड़की तक फिरकी की 
तरह ( छुट्पटाकर ) दौड़ा करती हैँ । 
ज्ञाव योवना 
दथ-गोढ़वा * के ललिया निरख है छुविलिय! मगन होली मनवाँ मेकार | 
हेरी-हेरी जोबना. निद्दारे द्रपनरवा में घेरे - बेरि अँचरा उचघार ॥१ ०॥ 
उठलें जोबनवाँ नेहर के सबगवाँ गवनवाँ भयल दिन चार। 
भावे नाहीं गोरिया के गुड़िया के खेत नीड लागे बलबिखा भवार |११॥ 
फ़िरक्षीं रोहनियाँ 3 जोबन्वाँ के पतनियाँ ४ जबनिर्याँ चढ़ल घनघोर । 
रोवेल्ी सवतिया निरखि के पिरितिया, बढ़त 'बलबिरवा? के जोर ॥१२॥ 
तोहरी नजरिया री आराण पिप्ररिया मछरिया कहेल्े कवि लोग। 
तोदरा जोबनवाँ त बेलवा के फल “बलबिरवा' के हथवा ही जोग ॥१३॥ 


नवोढ़ा 
देथवा पक्रि हुओ बहियाँ जकरे पिय, सेजिया बेटावे जल लाग ५। 
भटक-पठटक सानो बिजुरी छुटक “बल्बिरबा के कोरवा से भाग ॥१४॥ 


विश्रब्ध नवोढ़ा 


उकर-पुकुर' सब श्रपनै छूटल अब, रसे-रसे जियरा थिरान। 
सेजिया के भीरी* गोरी जाके देवे लागल 'बलबिरवा/? के हथवा में पान ॥१०॥ 
$ सध्या 

बगरे< सुतैली सोरी ननद़ी जिठनियाँ वियहवल दुलहवा मैं लजाईे। 
रतियाँ के उठे सैयाँ * चोरवा की नैयाँ१० लाजन धरतिया गरि जाड़ें ||१ $६॥ 
लजिया की बतिया ई कैसे कहों ऐ भौजी जे भोरे-बूते ११ कहलो न जाय | 

पर * के फयुनवाँ के सियली चोलिय्बा में, असो१ ३ न जोबनवा अमाय १४ || १७|| 
छतियाँ लगति रस बतियाँ पगति ज्वाही रतियाँ जगति बिध केल | 

मैया भैया न सुहावै मनसथवा लतावै सन भावै 'वलबिरवा? के खेल ॥१८॥ 


परकोया 


अनेस-जनस कर पुनवाँ१५ के फल मोरे गडरि-गोसाइनि* ९ हेरि। 
मइया ! जोर करवा१७ मैं साँगो इठ्े बवरा १६ जे कीजे 'बलबिरवा” की चेरि ॥१५९ ॥ 


१. फोड़ा । ३० द्वाथ-पैर । ३. रंगत, रोशनी । ४. पानी, शोभा। », जे दी 
( बैठाने ) लगा ।६, नड़कन, हिचऊ । ७, निकट । ८. बगल में हो । ६, स्वामी । 
3» तेरद। ११, सुमप्रे। १३५ गत बर्ष। १३, इप बष। १७ औँठना। 
3% पुण्य । १६ स्वामिनों पार्वती । १७, हाथ। १८. वरदान । 
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गुप्ता परकीया 


ननदी जिठनियाँ रिसाव चाहे गोइयाँ मारे मोहिं ससुरा भतार। 
बगरे१ की कोठरी में सूतब न देया डहाँ, ऋपटेला मुसवा-बिल्लार ॥ २० ॥ 


वबचनविदग्धा 


सखी न सहेली में तो पड़लीं अकेली, मोरी सोने-सी इजतिया बचाच। 
हथगोड़्वा में मेंहदी लगल 'बलबीर” मोरा, गिरड्ल * अचरवा धराव३ ॥ २१ ॥ 


रूपगर्विता 


मोरी बह्याँ बतावे 'बलबिरवा' सरोजवा, त हरवा गरवा में कि४ न देत । 
जब मुहवाँ कहला मोर चँद॒वा सरिस, कहु चेँदवे निरखि कि न लेत ॥ २२॥ 
भावाथ--हे सखि | वह नायक, भेरी बाँहों की कमलनाल कहता है तो उस को क्‍यों नहीं हार 


बनाकर अपने गले मे डालता है। वह मेरे मुख को चन्द्रमा के समान कहता है तब उससे कहो 
कि चन्द्रमा को ही देख लिया करे । 


प्रोषितपतिका 


फुलिहें अनरवा सेसर कचनरवा पलसवा गुलबवा अनन्त । 
बिरहा" क बिरवा$ लगायो “बलबिरवा! सो फुलिहें जो आयो है बसंत ॥ २३ ॥ 
रजवा* करत मोर रजवा< मथुरवा में हम सब भइलीं फकीर । 
हमरी पिरितिया निबाहे केसे ऊधो, 'बलबिरवा?* की जतिया अद्दी२१९ ॥ २४ ॥ 


खंडिता 


ओटठवा के छोरवा कजरवा, कपोलवा प पिकवा के परली लकीर। 
तोरी करनी समुझ के करेजवा फटत, द्रपनवाँ निहारो बलबीर॥ २७॥ 
तोरी लटपट पिया औ डगमग डेगिया"'१ तू अगिया ल्गावे सोरे जञान। 
जावो छावो १९ वोही गेद्दिया१३ लगावो जहाँ नेहिया, तू जावो बलबिरऊ सुजान ॥ २६ ॥ 


उत्कंठिता 


डगरा१४ के लोगवा से कगरा भटल किधों बगरा१७ के लोगवा नराज १ ५ । 
सगरा रयन मोद्दि तकते बितक्ष बलबिर्वा न आयल केद्धि काज॥ २७॥ 


१, पास के। २. ख़िसका हुआ । ३. पकड़ाओ। 8. क्‍यों। ५, वियोग। ६. पौधा । ७. राज्य । ८. प्रिय (राजा) | 
६. बलदेव के भाई श्री कृष्ण । १०. ग्वाण,हृदयदहीन | ११, डग। १२, बिराजो, बसो। १३, गेहूं. घर। १७. रास्ता। 
१४, पड़ोस। १६, नाराज, असंतुष्ट । 


स्वाधीनपतिका 
सुखवा निहारे तन-मन तोपे बारे आठो छुन रहेला हजूर)। 
अपने हाथन तोर बरवा सँवारे 'बलबिरवा! त भइल बा मजूर ॥ २८॥ 
प्यारे की पियरिया जगत से नियरिया३ सुनरियारएं अनूठी तोरी चाल । 
गोरी तोहे कोरवा में अपने बदसवले"५ होला प्यारी 'बल्बिरवा? निहाल् ॥ २६ ॥ 


प्रवत्स्यत्तू-पतिका 
दुखवा के बतिया नगीचवो $ न आवे गुइयाँ७ हँसी-खुसी रहला हमेस । 
बजुआ:< सरकि* कर-केंगना भइल सुनि प्यारे के गवनवाँ१९ बिदेस ॥ ३०॥ 
परस्पर भाग्य-वर्ण न 
लखि बनमाली सब तिरिया१ १) सिहाली१* धन-धन गोरी तोहरा लोद्ाग। 
तोरी-सी पियरिया१३ के गरवा १४लगावे धन प्यारे 'बलबिरवा” के भाग ॥ ३१ ॥ 
रूपक 
गोरा गोरा रँग हो भभुतवा रमौले मानो सेली)५ लाल ललिया लकीर । 
रूपवा के भिखिया पलकिया" $ सें माँगे बलबिरवा' की अखियाँ फकीर ॥ ३२ ॥ 
रूपभाप १७ भरूपकेलीं“८तोई मानो गोरिया री कुक-रछुक करेली सलाम। 
(तोरे) गोड़वा १ ५ क घुरिय।* * बरौनियाँ से पोछे 'बलबिरवा? क अखिया गुलास ॥ ३३ ॥ 


महाराजकुमार श्रीहरिहरप्रसाद सिंह 


महाराजकुमार श्रीहरिहरप्रसाद सिंह शाहाबाद जिले के दलीपपुर ग्राम के निवासी थे। आपके 
पिता का नाम महाराजकुसार श्रीभुवनेश्वरप्रसाद सिंह था। आपका वंश परमार ( उज्जैन ) 
राजपूतों का है। शाहाबाद में परमार (उज्जैन) राजपूत ८५११ फसली में, धार नगर (उज्जैन) से, 
महाराज शान्तनशाह के नेवृत्व में, आये और यहाँ के चेरो और हेढेय वंशी राजाओं को परास्त करके 
उन्होंने अपना राज्य कायम किया। इसी वंश में आपका जन्म हुआ था। 


आपकी हिन्दी-रचनाएँ बहुत सुन्दर, प्रीढ़ तथा सरस होती थीं। आपने अपने अल्प जीवनकाल 
में ही हिन्दी की कविता की पाँच पुस्तकें लिखीं, जिनकी हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं। प्रथम पुस्तक 
“नखसिख” है, जिसके केवल तीन पृष्ठ प्राप्त हैं। दूसरी पुस्तक 'हरिहर-शतकः है। इसमें १०० कवित्त 
और सवैया छुम्दो में शिव-पावती की स्तुति है। तीसरी पुस्तक “अस्मरनी या बिस्मरनी! है। 
इसके कवित्तों में अपने बेकार जीवन-यापन पर पश्चात्ताप है। 


इस “बिस्मरनी? की एक प्रति भोजपुरी में भी है। माज़ूम होता है, कवि ने प्रथम भोजपुरी में 
मूल रचना की, फिर उसका उल्था ब्रजभाषा में किया। चौथी पुस्तक “अस्फुटावली” है। इसमें 
“अस्फुट छन्दों? का संग्रह है। पाँचवीं पुस्तक 'षट्पदावली? है। यह अध्यात्म-विषयक है। 

हरिहरप्रसाद सिंह को एक पुत्र हुआ जिनका नाम महाराजकुमार गिरिजाप्रसाद सिंह था। वे 
भी भोजपुरी में ही रचनाएँ करते थे। उन्होंने प्रचलित गीतों के छुन्दों में बहुत-से गीतों की रचना 
की थी। पर वे सब आज अप्राप्य हैं। 


१ उपस्थित, द्ाजिर। २. प्यारी, प्रीति। ३. निराली। 8 सुन्दरोी। ५ बैठाया। ६ नजदीक। ७. सखि। 
८ चाजूबन्द । ६. खिसक कर। १०. गसन । १३, स्त्री । १९. सिह्ती है। १३. प्यारी । १३, गज । १५, सूत की कोली । 
१६, पतके। ३१७, ताबड़-तोढ़। १८. भपकी लेती हैं। १६. पैर। २०. घूल। 
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हरिहरप्रसाद सिंह के ग्रन्थों का प्रकाशन होने पर ही उन कविताओं की सरसता तथा आपकी 
प्रतिभा का पता पाठकों की लगेगा। वंश परम्परा की प्रथा के अनुसार अस्त्र-शस्त्र कला तथा घोड़े 
की सवारी आदि के आप बड़े प्रेमी ओर ज्ञाता थे। चिड़िया पालने के भी आप शौकीन थे । 

आपकी “बिस्मरनी? का भोजपुरी पाठ नीचे उद्धत किया जाता है और उसका अर्थ हिन्दी में 
लिखने के स्थान पर उनकी ब्रजभाषावाली रचना ही, प्रत्येक छुन्द के नीचे दी जायगी । 


कवित्त 


(१) 
लवलीं ना मन केहू देवन के शअराधे में, 
सघलीं ना मंत्र-तंत्र तीरथ ना नहैक्कीं हम, 
नाहीं देलीं कान कबो कथा ओ पुरानन में, 
एको बेर रुकिके ना हरिंगुन गवलीं हम। 
लेलीं ना नाम कबो ध्यान कइलीं ना जाम में भरी, 
ऐसन विधि बासम काम कवनो ना अइलीं हम । 
एक प्रभु चरन सरोज रति पवले बिना, 
विसय लुभादई दाइ समय बितवलों हम ॥॥॥ 


अजभाषा 


लायो में न मन कोऊ देवन के अराधन में, 
साध्यों में न मंत्र नहिं तीरथ अन्हायो मैं । 
दियो में न कान कबों कथा ओऔए पुरानन में, 
एक बार हूँ न अभिराम गुन गायो में। 
लियो में न नाम-ध्यान कियो नहिं जाम में, 
ऐसी विधि बाम काहू काम हू न आयो में । 
एक, प्रभु चरन-सरोज रति पाये बिना, 
विषय लोभाय हाथ समय बितायो में ॥१॥ 


(२) 
जपलीं ना जाप सत बरत ना कइ्टलीं कबो, 
जोग जग्य दान में ना रति उपजवलोीं हम । 
छुवलीं ना कुटी बन, जल में ना सेव कइलीं, 
तापन में तपि के भी तन ना तपचलीं हम । 
तिरपित ना कइलीं तपंन से पितरन के, 
देके पिण्ड-दान गया रिन ना चुकवर्ली हम। 
एक प्रभु चरन सरोज रति पवले बिना, 
विषय लुभाई हाइ समय बितवलीं हम ॥२।॥। 
बअ्रजभाषा 
जप्यो नहिं जाप सत ब्रत को न कियो, 
कबो जोग जग्य दान में न रति उपजायो में। 


छायो न कुटी बन जल सेन हूँ न लियो, 
जाय तप तापन में तन को न तपायो में । 


तृप्त न कियो में तपंनादिक ते पिन्ननि को, 
देह पिएड दान गया रिन न चुकायों में । 
एक प्रभ्नु चचरन सरोज रति पाये बिना, 
विषय लोभाय हाय समय बितायो में ॥१२॥ 


(३ ) 
बइटठवरलीं ना देव कबो मन्दिर न बनवलोीं, 
चटिया-चटसार के खरच ना चुकौलीं हम | 
खोद्वलीं ना कूप कबो पंथी पथ जीवन के, 
हेत बिसराम घर भी ना उठवलीं हम, 
लवलीं ना आराम जे भ्राराम के देवैया जग, 
बौली खोदवलीं ना तड़ाग बनबवतलोीं हम । 
एक प्रभु चरन सरोज रति पचले बिना, 
बिसय लुभाई हाह समय बितवलीं हम ।|॥॥३॥ 


बअजमभाषा 


थाप्यों में न देव कबो मंदिर बनायो नहीं, 
नहीं पाठशालन कौ खरच चुकायों में। 
खोद्यों में न कूप कर्बों पंथी पथ जीवन के, 
हेत बिसराम पथशह न उठायो में। 
लायौ न अराम जे अराम के देवेया जग, 
बापी हूँ खुनायो न तड़ाग बनवायो में । 
एक प्रभु चरन सरोज रति पाये बिना, 
विषय लोभाय हाय समय बितायो में ॥शा। 
( ४ ) 
थहल्नीं बहुत सिंध खोदलीं बहुत भूमि, 
गारि-गारि मूरि रस धातु के गलौलीं हम। 
तोरलीं अनेक सिला फोरली कतेक गिरि, 
ढहली अनेक गढ़ लोभ ललचौलीं हम ।॥। 
जतन त कइलीं बहुत कंचन रतन हेतु, 
पवलीं ना कुछुओ बृथा बुद्धि के थकवरलीं हम । 
एक प्रभु चरन सरोज रति पवले बिना। 
विषय लोभाद्‌ द्ाइ समय बितवलीं दम ॥शा 


ब्रजभाषा 
डोहो में बहुत सिन्धु खोद्यो में बहुत भूमि, 
डारिप्डारि मूरि रस धातुदि गलायो में। 
“तोस्थो में बहुत सिला, फोरयो में बहुत गिरि, 
ढाह्मो में बहुत गढ़' लोभ ललचायों में ॥ 
जतन कियो में बहु कंचत रतन हेतु, 
पायो मैं कछू नबूथा बुद्धि ही थकायो में। 
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एक प्रभु चरन सरोज रति पाये बिना। 
विषय लोभाव हाथ समय बितायो में ॥४॥ 
( ५) 
पवलीं ना कबो हा बिनोद वर विद्या के, 
चौसटों कल्ना में ना एको अपनवली हम । 
कर्म में बसोली ना उपासना में मन लवबलीं, 
नाहीं चित्त मात्र सत रूप में टिकवलीं हम ॥। 
लोको ना सधलीं परलोक के ना सधलीं काम, 
हाय ब्रथा पाह नर-जनम गेंववली हम ॥॥ 
एक प्रभु चरन सरोज रति पचले बिना। 
बिसय लुभाई हाइ समय बितवल्ीीं हम ॥०॥ 


अजभाषा 


पायो में न कबो विनोद वर विद्या को, 
चौसठों कला में हुँ. न एक अपनायो में। 
कर्म में बसायो न उपासना में लायो मन, 
नहीं चित्त सात्र सत-रूप में टिकायो में॥ 
लोक को न साध्यो परलोक को न साध्यों काम, 
हाय बृथा पाय नर-जनम गँवायो में। 
एक प्रभु चरन सरोज रज पाये बिना। 
बिसय लोभाय हाय समय बितायो में ॥७॥ 


कवि टाँकी 
आप गया जिले के भाँठ कवि थे। आपका समय उन्नौसवीं शताब्दी का पूवाद्ध था, जब रेलगाड़ी 
बिहार में पहले-पहल दौड़ी थी। 
चलल रेलगाड़ी. रेंंगरेज तेजधारी , 
बोभाए खूब भारी हहकार कइले जात या। 
बइले सब सूबा जहाँ बात हो अजूबा , 
रेंगरेज मनसूबा सब लोग के सुहात बा ॥ 
कहीं नदी श्रडर नाला बॉघे जमुना में पुत्त , 
कतना हजार लोग के होत गुजरान बा ॥ 
कहे कवि टॉकी बात राखि बाँधि साँची , 
हवा के समान रेलगाड़ी चलि जात बा ॥ 


३ 
साहब दास 
आप शाहाबाद जिले के भाँट कंबि थे। आपकी भोजपुरी-रचनाएँ भाँटों के कएठ में बहुत हैं। 
झापका समय इंस्टई डिया कम्पनी का राज्य-काल था। 
कस्पनी अनजान जान्‌ नकल के बना के सान , 
पवन के छिपाह सेदान में धरवले बा। 


तार देत बार-बार खबर लेत आर-पार , 
चेत करु टिकटदार गाड़ी के बोलवले बा । 
कहेला से करे काज भझालर अजबदार , 
जे जदसन"? चढ़नहार ओइसन?२ घर पवले बा ॥ 
कहे कवि 'साहेब दास'ः अजब चाल रेल के , 
जे जहाँ चाहे ताके तहाँ पहुँचवले बा॥ 





रमेया बाबा 


रमैया बाबा शाहाबाद जिले के 'डिहरी” गाँव में रहा करते थे। ये कीनाराम बाबा के चेलो में से 
अपनेकी कहते थे। आपका मत ओऔघड-पन्‍्थी था। आपके शिष्य का नाम खुब्बा बाबा था। 
खुब्बा भी कविता करते थे। रमैया बाबा के भोजपुरी के गीत जन-कश्ठों मे आज भी वत्तमान है। 
डुमरॉब, शाहाबाद के पचपन वर्षीय 'शिवपूजन साहु? से उनका परिचय ओर एक गीत के कुछ चरण 
ग्राप्त हुए है। आपका समय १६ वीं सदी के अंत और २० वीं के प्रारम्भ का है। 


३५३७ 


रमेया बाबा जगवा में मूल बा रुपेया॥ 

माई कहे ईत 5 3बेदा आपन भगिनी कहे संगमेया, 

घर के नारि पुरुष सम जाने निति उठि लेत बलेया | 
परन्तु ये सभी रुपये के अभाव में क्या करती है-- 

माई कहे बेटा ई कह्टसन" बहिनी कहे कट्ट्सन भाई । 

घर के नारि कुकुर अस जाने निति उठि लेति लड़ाई ॥ 





श्री बकस कवि 


आप शाहाबाद जिले के रहनेवाले थे। आपका समय १६ वीं सदी का उत्तरार्द् है, जब रेल बिद्दार 
8 [प रे ना ं 
में जारी की गई थी। आपका विशेष परिचय तथा कविताएँ प्राप्त न हो सकी । 


घनाक्षरी 


भक-भक करत, चलत जब हक हक , 
घधक धक करत, धरती घधम धमके 
कम-कम * चल्ते में बाज़ि रहे रूस.रूम 
छुम-छम चले में चमचम चमके 
कहे 'बकस” असमान के विमान जात 
सोभा उदड़ाते, असूले*ः दाम टटके< 
अइसों में चटक* कहीं न देखों अटक" ० 
घधारी? १ देखि भटके, आपिस पर पटके १ २॥ 





१. जसा। २, वसा। ३. यह ती। 8. पति। ५४» केसा। $« पीरे-धीरे। ७, वसूलती है। ८ ताणा, तुरत 
९, फुर्तील[॥ २०. रुकावठ । ११. भाोडा। १२, पहुँचाती है। 


लह्लुमनदास १५९ 


लछुमनदास 


लछुमनदास के गीत तो बहुत-से प्राप्त हैं, पर नाम-ग्राम का ठिकाना नहीं मिला। आपके प्राप्त 
गीतो में १४गार और शान्त गीत अधिक मिले हैं। आप शाहाबाद या सारन जिले के निवासी थे। 


पे 


आपके एक गीत में “तिलंगा शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे ज्ञात होता है, कि आप सन्‌ 
१८५७ इईं० के राजविद्रोह के समय या उसके बाद तक जीवित थे। 
खेमटा 
( १) 
पनिघटवा" नजरिया सटल रे बाटेड ॥ टेक ॥ 
काली काली पुतरी मिलल एक दिसे० , उपरा पलकिया५ हटलर बाटे। 
टारे नजर नहीं, हारे गुजरिया,* बाँका सवलिया डटल८< बाटे॥ 
कहेला लछुमन श्री राधे के मतवा, स्थामसुनर से पटत्म* बांटे ॥ 


पनघट पर श्याम की नजर (सी हुईं) लगी हुईं है। काली-काली पुतलियाँ उसी दिशा में लगी 
हुई है और उनके ऊपर की पलकें हटी हुईं है अथोत्‌ निर्निमेष श्याम पानी भरती हुईं राधा को 
निहार रहे हैं। श्याम की नजर राधिका की ओर से हठती नहीं और राधिका भी उन्हें एकटक 
निहारने में हार नहीं मानना चाहतीं। बाँका कृष्ण इस नजर के युद्ध में डटा हुआ है। लक्ष्मणदास 
कहते हैं कि श्री राधिकाजी का मन श्यामसुन्दर से खूब लग गया है। 


( २ 
पैंया लागों, सुरठिया दिखाये जा ॥ टेक ॥ 
एक त जंगल में मोर बोलत बाटे, दूजे कोइलरि करे सोर । 
मोरे राजा, अटरिया पर आजा ॥ 
बिरहा सतावे मदन सारी रतिया, जोबना करेला जोर। 
मोरे राजा, नजरिया लड़ाये जा।॥। 
कहे लछुमन तरसावो न आवो, भइलीं बदनाम होला सोर । 
मोरे राजा मुरल्िया बजाये जा॥ 


है श्याम मैं | पाँव पड़ती हूँ । अपना रूप तू मुझे दिखा जा। एक ओर तो जंगल में ये मोर बोल 
रहे हैं और दूसरी ओर यह कीयल शोर मचा रही है। हे मेरे राजा ! (इस बरसात में) तू अठारी पर 
शा जा। मुझे सारी रात तुम्हारा बिरह सताया करता है और मदन ऊपर से परीशान करता रहता है। 
मेरा यौवन जोर मार रहा है। हैं मेरे राजा, तुम एक बार तो आकर सुमसे आँखें लड़ा जाओ। 
लक्ष्मण कहते हैं कि हे मेरे बालम, अब अधिक न तरसाओ | कृपा करके जल्द आओ मैं तुम्हारे 
लिए बदनाम हो गईं हूँ। तमाम इस बदनामी का शोर हो रहा है। हैं मेरे राजा, जरा आकर तू 
मुरली भी तो बजा जा। 
( हे ) 

तनी देखो सिपाही बने मजेदार ॥ टेक ॥ 

कोई सिपाही ओ कोई तिल॑गा, 

कोई सखी साजे ठाट सूबेदार ॥। 


१. पनथठ | २. सठा हुआ | ३. है। 8, दिशा, ओर । ५, पढके। $, हटा हुआ, वित्षण । ०, नायिका | ८. डठा हुआ। 
६, मेज-सिक्षाप, खूब पटरी बैठी हुई है । ह 


कोई भ्रुजाली* औ कोई कटारी, 
कोई दुनादी कसे हर बार ॥ 
बन-ठन के राधा चलली कु'जन में 
चोर घरेज्ञी ललकार ॥ 
लछुमन दास हाथ नाहीं आवत 
भागल फिरेला जसोदा-कुमार ॥ तनी देखो० ॥ 

(गीत में सन्‌ १६४७ ईं० के विद्रोह के समय के सिपाहियों का चित्र खींचा गया है।) कवि कहता 
है---जरा देखो तो ये सिपाही कितने मजेदार हैं। कोई तो सखी-सिपाही है और कोई तिलंगा है, 
(अँगरेजों की सेना के तैलंगी सिपाही)। कोई सिक्ख सूबेदार के ठाठ में सजी है। किसी के हाथ भुजाली 
है और कोई कंटठारी से लैस है, तो कोई दुनाली बन्दूक से ही सुसज्जित है। इस तरह से बन ठन कर 
सैन्य सजाकर राधा ब्रज में दधि-माखन के चोर (कृष्ण) को पकड़ने के लिए चली और कु में 
ललकार-ललकार कर चोर (माखन चोर और चित्तचोर ) पकड़ना चाहती हैं। पर, लक्ष्मणदास कहते 
हैं कि यशोदा-कुमार राधा के हाथ नहीं लगता। वह भागता फिरता है (सखियों की सेना को कवि 
ने अँगरेजी सेना के ढंग पर कितना मजेदार सजाया है। ) 

( ४ 92) 
राजा हमके चुनरिया रेंगाइ दृ5॥ टेक ॥ 
सुरुख* चुनरिया जरद्‌3 हो बूटियाँ, 
ओोरे-ओरे४ गोटा-किनारी टेकाइ दु5 ॥ 
अगशिया अनोखी भदुनपुरी सारी 
तापर बदासी चद॒रिया सेंगाइ दु5॥ 
'लछुमनदास”ः मसगन जब होखे 
तनी एक हँसिके नजरिया मिल्ाइ दु5॥ 


सुन्दर ( वेश्या ) 


भारत में जब अंगरेजों का राज्य स्थापित हुआ था तब उनके विरुद्ध आवाज उठानेवाले देश- 
प्रेमियों को बदमाशों की श्रेणी में गणना करके वे जेल भेजवाते थे और फाँसी तक चढ़ा देते थे। 
कुछ अँंगरेजों के दलाल भी थे। उन्हीं दलालों में से मिजौपुर का एक “'मिसिर? नामक व्यक्ति था। 
उसने एक भले घर की “सुन्दर”-नामक कंन्या को बलात्‌ पकड़ मेंगाया था और उसे वेश्या बनाकर 
रख लिया था। इधर काशी में 'नागर”-नामक पहलवान अँगरेजों के हर बुरे आचरण और मिसिर- 
जैंसे बदमाशों की हर बुरी हरकत का विरोध कर रहा था। उसने एक दिन मिसिर को भाँग छानने की 
दावत दी और मिसिर ने भी भोजन का निमन्त्रण दिया। ओमल!? नामक नाले पर, चाँदनी रात 
में, दोनों दलों ने भाँग-बूटी छानी और पूरीन्‍तरकारी खाईं। भाँग छानकर और भोजन कर लेने पर 
दोनों दलों में लाठी चलने लगी। मिसिर का दल परारुत हुआ। मिसिर के साथ आई “सुन्दर” नामक 
वेश्या ने नागर से अपनी करुण कहानी सुनाईं। “नागर? ने उसी क्षण अभय-दान दिया और उसे अपनी 
बहन कहा । इस घटना के बाद नागर पर मिसिर ने पुनः आक्रमण किया; पर मिसिर मारा गया। 
“दुलदुल” के मेले में भी अँगरेजों के खुशामदी मुसलमानों के ताजिये को नागर ने फाड़ दिया। मुकदमा 

१, नेपाणी गीरखा सिपादियों का दृथियार । २ सुर्ख जज | ३, जद, पीला | 9, किनारे-किनारे । 


सुन्दर (वेश्या) १४३ 


चलने पर “नागर? को कालापानी की सजा दी गईं। नागर ने निर्भाक भाव से निर्णय सुना और 
रोते हुए शिष्यों को सान्‍्त्वना दे 'सुन्दर? वेश्या की जीविका के प्रबन्ध का आदेश दिया। सुन्दर द्वारा 
रचे भोजपुरी के पदों से जान पड़ता है कि वह ग्रतिभाशील कवयित्री थी! लोग जब “नागर? के 
मुकदमे का निर्णय सुनाने सुन्दर के पास चले, तब वह सब समझकर गंगा-किनारे नार-घाठः पर 
बेठी रोकर गा रही थी-- 


(१) 


अरे रामा नागर-नेया" जाला कालापनियाँ रे हरी । 

सभके त नेया जाला कासी हो बिसेसर+* रामा, 

नागर' नेया जाला कालापनियाँ रे हरो । 
घरवा में रोबें नागर भाई ओ बहिनियाँ रासा, 

सेजिया पे रोवे बारी धन्नियाँ5 रे हरी। 
खुंटिया पे रोवें नागर ढाल-तरवरिया रासा, 

कोनवाँ४ में रोवे कड़ाबिनियाँ" रे हरी। 
रहिया६ में रोबें तोर संधी और साथी रामा, 

नारघाट पे रोबें कसबिनियाँ७ हे हरी। 
ओभोझला के नरवा पे भडइल लड़्इया रासा, 

अरे रामा चले लागल जुलमीए भाला रे हरी। 
मिसिर के संगे बाटे सौ-लोौ लाठीबजवा< रामसा, 

हरि-हरि नागर संग बाटे छूरीबजवा९ रे हरी। 
पहर अढ़ाई लाठी-बिछुआ*" चलल  रामा, 

कुडा अस गुंडा भददरइलें? रे हरी। 
कहवाँ तूं' छोड़ल नागर ढाल-तरवरिया रामा, 

कहवाँ तू छोड़ल कड़ाबिनियाँ रे हरी। 
'ओमला' पे छोड़लीं साहेब, ढाल-तरवरिया रामा, 

नारघाटद छोड़लीं कड़ाबिनियाँ रे हरी। 
निहुरि-निहुरि१* हाकिस बांचेलें कगद॒वा रासा, 

बड़े साहेब भेजे कालापनियाँ रे हरी। 
पुरुष के देसवा से आवे टोपीवक्षवा रामा, 

डेरा डारे सुन्दर के अगनवा रे हरी। 
भरि भरि कुरुई१३ स्लोना देबे टोपीवलवा रासा, 

नागर-नेया मत लेजो कालापनियाँ रे हरी। 
जो मैं जनतीयूँ नागर जइब5 काल्ापनियाँ रासा, | 

तोरे लगे अवतीयूँ बिनु गवनवाँ रे हरी। 


३, नाव । २, विश्वेश्वर, विश्वनाथ महादेव । ३. नई दुलहिन । 8, घर का कोना ! ५, द्वाथ का एक हथियार, लोहब॑द 
बाठी ॥ ६- रास्ता ७ वेश्या । ८, जाठी चलानेवाले । ६, छुरी चवानेवाले | १०, एक हृथियार । १३, गिर पडे। १९ कुक- 
कुककर | १३, सूंज था बा की बनी छोटी डलिया । 


धाम” नामक पुरुष और “सुन्दर” नामक वेश्या का प्रश्नोत्तर-- 
(२) 
इतना आँख न दिखाव5 तनी? धीरे बतिआब, 
नाहीं हमरे ऐसन पहबू सहरिया में। 
बानी रे सुघर जवान कहना सानों मेरी जान, 
रोज फजिरे० नहाइले पोखरिया में। 
हुई० ऐसन रसीला भाँग तीनों बेराई पी ला, 
मजा लूटीले घुमाझे दुपहरिया में। 
ऐसन तोहरो के * बनाइब, रोज सेंगिया छुना हब, 
बड़े माजा पइबू घीव के टिकरिया< में। 
नोट रुपया लेआहब तोहरे हाथ में थमाइब, 
जानी५ गिन5-गिन5 रखिहई पेटरिया में। 
“'बरसाती चाँद”, ए० १३ 


(३) 
आँख रोज हम दिखाइब तोहसे टेढ़ बतिआाइब, १९ 
नाहीं केहसे)) डेराइब हम सहरिया में। 
बाड़ सुधर जवान ठीक सुखहर * समान 
चूदा मारल करिह5 रोज तू बधरिया?३3 में। 
तोहरे ऐसन भेंगेरी रोज चाट हमेछ ऐंड़ी 
भोरे आहके हमरे ओसरिया"< में। 
हमें शेखी ना दिखाव5 कोई गर के भ्रुल्ाव5 
तोहरे बजर परे१" घीव के टिकरिया में। 
मोहर - रुपया से नोट गिन्नी बड़ा और छोट, 
हमरे भरल बाटे अपने पेटरिया में। 
धबरसाती चाँद”, घ्रु० १३ 





अम्बिकाप्रसाद 


बाबू अम्बिकाप्रसाद आरा? की कलक्टरी में मुख्तारी करते थे। जब सर जाज प्रियसन साहब 
आरा में भोजपुरी का अध्ययन और भोजपुरी-कविताओं का सँग्रह कर रहे थे, तब आप काफी कविताएँ 
लिख चुके थे । आपके बहुत-से गीतों को प्रियसन साहब ने अगरेजी-पन्निकाओं में प्रकाशित भी कराया 
था। आपको कविताओं के कुछ उदाहरण भारतेन्दु हरिश्वद्धजी ने भी अपनी “हिन्दी-भाषा? नामक 
पुस्तक में दिये हैं। आपके परिचय के सम्बन्ध में उसमें इतना ही संकेत है कि “मुशी अम्बिका प्रसा 
मुख्तार, फौजदारी और कल्क्टरी, जिला शाहाबाद ; मालिक हिस्सेदार, मौजा अपहर, परगना गोआ , 
जि० सारन कृत भजनावली से।” इससे पता चलता है कि आप तो रहनेवाले शाहाबाद के थे; पर 


२. जरा-सा, तनिक । २ पाओगी। ३ हैं, हूँ। ४. भोर में । ५. हैं। ६. वेशा। ७, तुमको भी। ८. मीठी 
टिंकरी (मिठाई) | ६, प्यारी । १०. बातचीत करेगी। ११. किसी से । १२. एक जाति का चाम | १३. बधार--बस्ती से बाहर 
। खेत-मंदान । ३१४. जीसारा, वरामदा | १५, वजू पढ़े । 


गग्रम्बिकाप्रसाद १४५४ 


आपकी जमींदारी 'सारन” जिले में भी थी और आपने “भजनावली”-नामक कविता-पुस्तक की रचना 
की थी जिससे हरिश्वन्द्रजी ने तीन-बार कविताएं उद्धत की थीं। 


(१) 


पहिले गवमवाँ पिया माँगे पत्ंगिया चढ़ि बोलावेले हो। 
ललना पिया बान्‍्हें टेढ़ी रे पगरिया? त मोरा नाहीं भावे* रे॥ 
एक तो में ऑगवाँड के पातररें दूसरे गरभ सेई" रे। 
ललना तीसरे बाबा के दुलरुई *बेदनवा कइसे * अँगइबिट रे॥ 
सासु मोरा सुतलि ओसरवा, ननद गजओवरि" रे, 
ललना सहयाँ मोरे सुतेले अटरिया त कइसे के जगाइबि रे ॥ 
पान फेकि मरलों सजन के से अबरू)०" लवंग फेकि रे, 
ललना सभ अभरन फेकि मरलो तबहुँ नाहीं जागे ले र२े॥ 
सास मोरी आवेज्ञी गावइत१" ननदी बज्ञावइत"* रे, 
ललना सइयाँ मोरे दरखित होखे ले, मोहरा लुठाचेले रे ॥ 
अम्बिकः प्रसाद! सोहर गावेले, गाइके सुनावेले रे, 
ललना दिन-दिन बाढ़ो नन्‍दुलाल, सोहरवा मोहि भावेले रे । 


निम्नलिखित भूमर को हरिश्वन्रजी ने अपनी “हिन्दी-भाषा-नामक! पुस्तक में उद्ध,त किया है। 
इसे प्रियसन साहब ने भी उद्ध.त किया । 


भ्ूमर 
(२) 


' सारत था१३ गरियाबत"४ बा 
देख इहे करिखहवा “सोह्ि सारत वा ॥१॥ 
आँगन कइलों?* पानि भरि लइलों७ 
ताहु ऊपर लुलुआवत ** बा ॥रा 
कत** घसोौतिन के माने माई 
हसरा गेवही*? बनावत बा ॥शे॥। 
ना हम चोरिनी, ना हम चटनीने) 
झुठहू! अछरेंग** लगावत बा ॥४॥ 
सात गद॒हा के मार मोहि मारे 
सूअर॒ अस घिसिश्रावत*३ बा ॥णा। 
देखहु ऐ मोरे पार-परोसिनि 
गाई पर गद॒हा चढ़ावत बा“४ ॥६॥ 


२, पगड़ी। २. अच्छा लगना। ३. शरीर । ४. क्षीण) ५. गे का सेवन करना। $, दुलारी। 
७ किस तरह। ५८. सहूँगी। ६. चुहानी, रसोई घर। १०, और। ३११, गाती। १२ बजाती। २३. है। 
१४, पक प्रकार की गाली। १५४ मुंहर्कॉसा, कालिख कगा हुआ, कल्ंकी। १६. आँगन साफ किया। १७. ले 
आई। १८ मिंड़क करके लजवाना। १६. कहाँ । २०. गाँव की ग्रैवारिना २१, चटोर। २२, कबंक। २३, घसीटता 
है। २४, गाय पर गदहा चढ़ाता' भोजपुरी मुहावरा। 


पियवा गवॉर कहल नहि बूकत 
पनियाँ में आगि लगावत बा" ॥णा 
है अग्बिका तूडी बूक कर5 अब 
अचेरा उड़ाई* गोहरावत३ बा ॥ढा 


नीचे का गौत उस रुमय रचा गया था, जब बिहार की कचहरियों में उद्‌-लिपि के स्थान पर 
नागरी-लिपि के प्रयोग की सरकार द्वारा घोषणा हुईं थी। 


(३) 


हुकुम भइल सरकारी, रे नर सीख नगरिया । 
जामिनि लिपि जी से देहु दुराई ॥$॥ 

ले पोथी नित पाठ कर5 अब 

जामिन पुत्थ ४ देहु पेसरिया" ॥२॥ 

जबले नागरि आवत नाहीं 

केथी अक्षर लिख कचहरिया ॥३॥ 

धन मंत्री परजा हितकारी 

अग्बिका मनावत राज बिक्टोरिया ॥७॥ 


(४) 
रोह रोइ पत्तिया*' लिखत सब सखिया, 
कब होइहें तोहरी अवनवा» रे हरी ॥ 
कंवन ऐसन चुक भइलि हमरा से 
तेजि हमें गहलीं मधुबननवा रे हरी ॥ 
प्रीति के रीति कछुह नहिं जानत 
हव5८ तू जाति अहीरवा रे हरी॥ 
पिछली प्रीति याद कर अब का 
कहि गले कुबुजा भवनवा रे हरी ॥ 
अम्बिका प्रसाद! दरस तोहि पहतों 
छोड़ितों न रडरी* चरनिया रे हरी ॥ 


(५) 
समोरा पिछुअरवा१" लील रँग खेतवा, 
बलमु हो, लोल रेंग घुनरी रेंगाद5 ॥ 
' चुनरी पहिर्‌इ तअ5 जाड़ा भोरे लगले 
बलंमु हो, सलवा-हुसालबा ओढ़ादु5 ॥ 
सलवा-दोसलवा से गरसी छिटकली 
बलमु हो, रसे-रसे ध्वेनिया ११ डोलाद5 ॥ 
बेनिया डुलवइत बेंदहिया मुरुकली १२ 
३, भोजपुरी मुहावरा। २ आँचर उड़ाना ( बेश्लत करना )--भोजएुरी मुह्रावरा। ६. जोर मे पुकारना। ४. बस्ता। 


४. पंसारी, जी कागज की पुड़िया में सामान बेचता है। ६ चिट्ठी) ७ आगमन। ८& द्वी। ६ आपकी। 
१० धर के पीछे । ११, छोटा पंखा। १९ मोँच खा गई । 


कवि बदरी १५७ 


बलसु हो, पटवा के बेदा बोलादुड॥ 
बेदा जे मॉगेला साठि रुपइया; 
बलमु हो, तनि एका मोहदरा भजाद$ ॥ 
मोहरा भैंजवइत जियरा निकलतले, 
बलसु हो, मेहरी भइली जियरा के काल ॥। 





कवि बदरी 


आपका परिचय इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं ग्राप्त हो सका कि आप जनप्रिय कवि थे। आपका 
ग्राम तथा समय ज्ञात नहीं है। आपकी निम्नलिखित कविताएँ प्रकाशित संग्रहों से ली गईं है। आपकी 
रचना प्रोंढ होती थी । 


भूमर 


(१) 
बेली बन फूले चमेली बन फूले ताहि? फूले 
गूजे-गूँजे रे भैंवरवा रे ताहि. फूले ॥9॥। 
लोभी भेंवरवा फिरत जंगलवा नया रस खोजे 
खोजे रे सेवरवा, नया रस खोजे ॥२॥ 
तेरो रंग श्याम मोर गइले मधुबनवाँ कुबरी से 
लोभे लोसे रे भंवरवा कुबरी से ॥शा। 
कारे कुबेर के परतीत हमें नाहीं' 
मानों सानों रे भेंवरवाँ पीरीत हमें नाहीं ॥४8॥ 
कर जोरि बिनय करत “बद्री? तनी३ न्‍्यारे रहू 
न्‍्यारे रहु रहु रे भैँवरवा, न्‍यारे रहु ॥णा। 
(२) 
कहवाँ जले जनमल्ले.४ कुवेंर कन्हइया हरि कुमरी। 
कहवाँ जे बाजह बधइया खेलत हरि कुमरी ॥१॥ 
मथुरा में जनमले श्री यहुर॒इया हरि ऊझुमरी। 
गोकुला में बजत बधइया खेलत हरि ऋुमरी ॥। 
कौन बन मोहन चरावे धेनू गइया हरि ऋुमरी। 
कौन बन बाजेला बँसुरिया खेलत हरि कुमरी॥ 
बन्दाबन कान्हा गहया चरावे हरि. ऋुमरी 
कंज बन बाजेला बेंसुरिया खेलत हरि भकुमरी ॥४॥ 
केकरा संग कान्हा दिन दुपहरिया खेले हरि छुमरी 
केकरा भोहेले७ अधि-रतिया, खेलत हरि झुमरी ॥ 
ग्वालन सेंग खेले कांधा दिन दुपहरिया हरि कुमरी। 
गोपिन मोहेले अधरतिया खेलत हरि कुमरी ।.७॥ 
घन भाग - नन्‍द-जसोदा जी सइया हरि क्ुमरी। 
बदरी हरषि गुन गावे खेलत हरि झुमरी ॥»॥। 


१. उस। % मेरे। ३. जरा-सा। 8. पैंदां हुए। ४. मोहते हैं। 


विश्वनाथ 


आपका परिचय अज्ञात है, किन्तु आपके दो गीत श्री क्ृष्णदेव उपाध्याय-कृत भोजपुरी आम- 
गीत” के दूसरे भाग में मिले है। अनुमानतः आपका जन्म-स्थान बलिया जिले में था। 


(१) 
सहया मोरे गइले रामा पुरबी बनिजिया' | 
से लेइ दो अइले ना, रस-बेंदुली टिकुलिया ॥ 
से लेइहो अइले ना ॥$॥ 


दिकुली में साटि रामा बइंठलीं३ अटरिया । 
से चमके ल्ञागे ना, मोरे बेंदुली टिकुलिया ॥ 
से चमके लागे ना॥१॥ 


घोड़वा चढ़ल आवे राजा के छोकड़वाई । 
से धड़के लागे ना, समोरे कोमल करेजचा ॥। 
.. से धड़के लारे ना॥॥३॥ 


खोलु-खोलु धनिया आरे" बजर-केवरिया* | 
से आजु तोरा ना, अइले सइयाँ परदेसिया ॥ 
से आज तोरा ना ॥४॥। 


कहे विश्वनाथ” धनि» हवे तोर भगिया। 
से छुम-छुम बाजे ना, द्वार खोलत पेंजनिया ॥ 
से छुम-छुम बाजे ना ॥०॥ 


(२) 
बेंसहा: चद्ल सिच के अदले बरिश्रतिया राम । 
ढेराला जिअरा, अँगवा* लपेटलें बाड़े? साँप ॥ 
ऐ डेराजा जिआअर। ॥१॥ 


अंगवा भभूत** सोभे गले सुण्डमाला राम। 
ढेराला जिश्ररा, नागवा छोड़ेले फुफुकार ॥ 
ऐ. ढेराला जिश्वरा॥२॥ 


मन में विचारे 'मेनाः गडरा"२ अति सुन्दर राम। 
डेराला)3 ज़िझरा, बरवा मिलेले बडराहु१४॥ 
ऐ डेराला जिअआरा ॥३।। 


नारद बाबा के हम काही१" रे बिगड़लीं)* राम। 
डेराला जिश्ररा बश्वा)/०» खोजेले बडराह ॥ 
ऐ डेराला जिशरा ॥४॥ 


३, पूर्व देश में व्यापार करने के लिए। २. थोटी बिन्दुल्ी | ६, बैकी। 8, बोकरा, पुत्र | ५. रे, जरे। ६. वलू के समान 
मजबूत किवाढ़ । ७, धन्य । ८ शिव का वाहन बल। €. शरीर सें। १० उपेठे हुए हैं। ११. विंभूति, भस्म । 
१०, पावेती ॥ १६, भय खाता है॥ १७ अड़ब॑गी, नशाबाज | १४, क्या । १६. बिगाड़ा है। १० वर दुल्हा। 


च्ः 


सुखदेवजी श्पू६ 


अइहसन बडरहवा से इस 'गठरा? ना विश्रहदयों राज । 
डेराला जिश्ररा, बलु" “गडरा! रहिहें कुंआर ॥ 

ऐ डेराला जिआरा ॥०॥ 
कहत “विश्वनाथ' तनि सेखवा बदलि दड राम । 
ढेराला जिआरा, नइहरा के लोग पतिश्रास* ॥ 

ऐ डेराला जिशरा ॥६॥ 


रघुवंशजी 


आपका भी परिचय नहीं मिला। आपके प्राप्त गौतों से ज्ञात होता है कि किसी याचक (भाट या 
पंवरिया)-कुल में आपका जन्म हुआ था। 
भादों रेन ऑधिअरिया जिया, मोरे तड़पेला ढेर, 
ललना गरजि-गरजि देव बरिसेले दामिनि चमक्रेल्ति रे ॥ 
सूतल5 बानी४ कि जागल सामी" उठि बइदठहु रे॥ 
ललना हम धनि बेदने * विश्राकुल, देह मोरी अईठेलि० रे ॥ 
सुनु-सुन॒धनियाँ सुलछनि८, दूसर जनि गुनवहु* रे, 
ललना धीरे-धीरे बेदना निवारहु, 'कंस' जनि सुनेह रे ॥ 
आधी रेन सिरानिहु** त रोहिनी घुलानिहु११ रे, 
ललना जनम खलिहलें जदुनन्दन बिपति सुलानिहु रे॥ 
मने मन देवकी अआरनेदेली, बंधन छुटलहु रे, 
ललना हरि जे लिहले?* अवतार करम 3 'कंस' फुटलहु रे ॥ 
याचक् जन 'रघुबंश” सोहर इहे गावेले रे, 
ललना द॑रिहर-चरन मनावहु, परम पद्‌ पाइअहु रे॥ 





सुखदेवजी 


दं हि 
* आप शौहाबाद जिले के किसी ग्राम के निवासी थे । आप हरिशरण के शिष्य थे । आपके सम्बन्ध 
में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी । एक साधु से आपके दो गीत मिले, जो नीचे उद्ध॒धृत्त हैं-- 
(१) 
समुक्कि परी १४ जब जद॒ब5 कचहरी १” | 
कुछु दिना कुललन गोद-हिंडोलवन, कुछु ना खेश्राल करी । 
भानुसती' के बदन निरेखल सानों मनोरसा बती खड़ी, 
ई तन पवल$" श्बढ़ा भाग से खाल5१७ पशु-पंछी-मछरी | 
ई सब खाड़१८ घेरि पथ लैइहें जहइ॒ब जब जम-नगरी | 


३. बक्कि। २, विश्वास करें । ३. सीयगे। 8. हैं। ५४. स्वामी । ६. वेदना, प्रसव-पीडा से । ७. (नक्त-नस में) एठन। 
८» शुभ लब्ाणवती । ६. सममो, सीचों । १०. बीतने पर । ११, उपस्थित होने पर | १९. लिया । १६, साग्य । १०, पड़ेगा। 
१५० यमराज कैछेरबार में । १६. पाया। १७. खा लो। १५८. खड़े होकर | 


कु 


समुझभी परी जब जहंब कचहरी॥। 
खाइल पीअ्रल लेल देल कागज बाकी सब  निकसी 
भधरमराज जब लेखा लीहन”? लोहा के सोटवन मार परी, 
आगे-पीछे चोपदार धइलेइ सुगदर जम के फॉाँस परी, 
अगिन-ख॑भ में बॉघि के रखिहें, हाजिरजामिनी कोई ना करी । 
आज्ञा 'गुरुशरण! हरि कहल कहे, 'सुखदेव” सुन भेया साधो, 
पल छन बीती तब घरी प घरो ॥ 
समुक्ति परी जब जह॒ब5 कचहरी ॥ 
(२) 
आइल जमाना खोदटा साधो, आ्राइल जमाना खोटा, 
सेडुआ खाबे दूध-मलाई, लगे भाँग ऊ्े घोंदा। 
साधु-संत के चाना दुर्लभ, भरल केड४ कबहीं जल-भर लोदा, 
वेश्या पहिने मलमल खासा लागलि किनारी-गोदा । 
पतिबरता के खुगरी" हुलंस पढहिने फटहा मोटा, 
जोगी जती तपसी संन्‍्यासी जेकर ढील लंगोटा* । 
भाव भजन कुछ मरम» न जाने, कूठे बढ़ावे मोटा: 
बेमरजाद चललि सब दुनिया, का बड़का का छोटाँ। 
कहे 'सुखदेव” सुनो भाई साधो उलटा चलिहें जम के सोटा । 
ए साथो आइल जमाना खोटा ॥ 





राम अभिलाप 
आपके जन्म-स्थान तथा समय इत्यादि का परिचय प्राप्त नहीं है। आपके दो गीत गोरखपुर 
जिले से प्राप्त हुए थे। अतः आप गोरखपुर जिले के निवासी होगे। 
(१) 
पहयाँ में ज्ञागु८ तोरे भेया रे सोनरवा गहनवाँ* बिचवा.१०" । 
हमरे लिखु हरी?) के नहयाँ) गहनवाँ बिचवा। 
बेंदिया नकाशी १३ वोही ब्रज के छुयलवा '  जसनवा १० बिचवा । 
वोही जसोदा के ललनवा जसनवा  बिचवा। 
बाजूबन माली, बेसर लिखु वंशीवलवा। 
कंगनवा बिचवा, पार्ऊे कान्हा दरसनवा१* | 
मेखला मुरारी नन्‍दू, लगइबो साकड़वा १७ बिचवा । 
श्यास सुन्दर सपनवा। 
राम अभिलाष” हमरे आँखि के समनवाँ १८ घेयनवा बिचवा। 
रहे राधे रूपवा सजनवा?* धघेयनवा*० बिक्चवा । 








१. लेंगे। २. जमानत । ३. वेश्या का समाजी । 8. कोई । ४, पुरानी फटी साड़ी । ६ क्षगोंट दीली होना, ब्रह्मचर्य- 
भंग | ७. रहूरय । ८ पइयों में लागु न्‍्ञ्पर पड़ती हूँ । ६. आभूषण | १०. सध्य में। ११५ कृष्या-रुपी पतिं। १२, नाम । 
१६, बेल -बूंटेदार। १४, घैल-बीता । १४५ पक प्रकार का आमूषण जो बाद में पहना जाता है। १६५ दर्शन। १०, पक 
भेकार का हे जो पैर के तत़वे के ऊपर और दृथेढी के ऊपर पहना जाता है। १८. सामने । १६, सुन्दर नायक । 
२५०७५ प्याव के । 


शिवशरण पाठक १६१ 


(२) 
गोरे गोरो गाल पर गोदनवा गोदाले गोइयाँ) ना। 
मोतियन से मँँगिया गु थाले वारी धनिया, लगाले गोइयाँ ना।॥ 
सुन्दर सुरूख नयनवा,  लगाले गोइयाँ ना। 
मथवा टिकुलिया बिंदी, दँतवा में मिसिया३ छिपाले गोइयाँ ना ।। 
रेशम चोलिया जोबनवा, छिपाले गोइयाँ ना। *: 
राम अभिलाष':प्यारी करी के सिंगरवा लगलि गोहयाँ ना। 
अपने सहयाँ के गोहनवाँ. लगलि गोइयाँ ना॥ 





रज्जाक 
आप आजमगढ़ जिते के 'मुबारकपुर” क्रम के मजदूर-कवि थे। आपने नीति विषयक बहुत 
सुन्दर रचनाएँ की हैं। आप बहुत गरीब थे और श्सियारे कवि मिद्ठ, के गुरुथे। आपकी निम्न: 
लिखित रचना परमेश्वरी लाल गुप्त के भोजपुरी का साहित्य सौष्ठवः -नामक लेख से प्राप्त हुई है। 
आपके शिष्य का 'दयाराम का बिरहा! नामक प्रबन्ध-काव्य संवत्‌ १६२० के फाल्गुन में समाप्त हुआ | 
अतः आपका समय भी उनते २०-२४ वर्ष पूर्व माना जा सकता है। 
बढ़ि नीकि” हठ भोरी माता हो गरमिया । 
देहलु कुछ दिन चिन्ता मोरी बिसार॥ 
चिथड़ा से तनवा कइसे ढकने हो महया। 
आवे जाड़ा दुसमनवाँ हमार ॥ 
हमरे ले मीक ऊ त*5 हउवे सिखमेँगवा। 
जे सोवत होइहें दूनो टंगिया” पसार ॥! 
भादों के अन्हरिया में पनिया में भीजों । 
तडउने कि जरत बाटे पेटवा हमार ॥ 


शिवशरण पाठक 
आप पकड़ी ग्राम (चम्पारन) के निवासी थे। आप भोजपुरी में अन्छी कविता करते थे। आपका 
समय सन्‌ १६०० इईं० के लगभग है। 
चम्पारन में नीलहों का बहुत अत्याचार था। ये लोग बेतिया के महाराज की जमींदारी के 
मोकरीदार थे। उनके अत्याचार से तंग आकर आपने महाराजा के दरबार में एक पद पढ़ा था और 
नीलहों से रक्षा करने की प्राथना की थी। बेतिया के महाराज स्वयं एक कवि थे और उनके दरबार 
में कवियों का आदर होता था। अतः इनके पद को सुनकर नीलहों के अत्याचार का उन्हें ज्ञान हुआ । 
महाराज ने उन नीलहों से च्षुब्ध होकर उन्हें चम्पारन से खदेड़ने की विफल चेष्टा की थी। 
रास नाम भइल भोर गाँव लिलहा'* के भइले। 
चँवर१० दहै)) सब धान गोंएडे! * लील "१३ बोअइले १४ ॥ 
भइ भेल आमील १“ के राज प्रजा सब भले दुखी । 
मिल-जुल लूटे गाँव गुमस््ता हो पटवारी सुखी ।॥। 
१, चिरसंगिनी | २. सु्ख। ६. दाँत रँगने का काला या जबाब मसाुज[। ४. गोद, बगठल। ५०अच्छी। ६, वहू तो । 
७, पेर। ८, उस पर भी। ६. नीख़ की खेती करानेवाले अंगरेज । १०, गहरे खेत, जदाँ पानी जम नाता है। ११. बहू 
गये। १२ गाँव के पास के खेत । १६, नील । 48. बीज डाला गया । १५. सरकारी करिन्दा, अमज्ु । 


भाणजपुर। के काबव आर काव्य 


असामी नाँव पटवारी लिखे, गुमस्ता बतलावे। 
सुजावल्" जी जपत * करसु, साहेब मारन धावे॥ 
थोरका 3जोते बहुत हेंगयावे४, तेपर ढेला थुरावे” । 
कातिक में तेयार करावे, फागुन में बोअवाबे* ॥ 
जइसे लील दुपता०होखे, वोइसे छूगावे सोहनी < । 
मोरहन१ काटत थोर दुख पावे, दोजी "के दुख दोबरी ' ! ।। 
एक उपकद्वव रहतले-रहल “डोसर उपह्रव भारी। 
सभे लोग से गाड़ी चलवाचे सभे चल्लावे गाड़ी ॥ 
ना बाचेला?* ढाठा)3-पुअरा ४, ना बाचेला भूसे । 
जेकरा १५ से दुख हाल कहीला, से मारेला घूसे ॥ 
दहोइ कोई जगत में धरमी, लील के खेत छोड़ावे । 
बढ़ा दुख बाम्हन के भहले, दूनो सॉक कोड़वावे१ * | 
सभे लोग तो कहेला जे काहे ला दुख सह$। 
दोसर। से दुख नाहीं छूटे, त5 सहाराज से कह5॥ 
मद्दाराज जी परसन ० होइहें छुनही में दुख छूटी । 
कालीजी जब किरपा करिहें, सु ह बयरी के टूटी ॥ 
नाम बढ़ाई गावत फिरब, रह जहहें अब कीरित ११ । 
कि गाँव लीलहा से छूटे, ना त मिले बीरित*० ॥ 





कवि हरिनाथ 


आपके समय ओर जन्म-स्थान का पता नहीं लग सका। सम्भवत- आप शाहाबाद जिले के सन्त 
कवियों में एक थे। शाहाबाद में आपके गीत अधिक गाये जाते'है। आपकी हिन्दी-रचनाएँ भी 
मिलती हैं। आपने एक गीत में अपनेको याचक कहा है। इससे ज्ञात होता है कि शायद 
ही हा भाँठ कुल में हुआ हो। हरिनाथ नाम के एक हिन्दी कवि भी शाइजडाँ के समय में 
ह्वाँचु | 


(१) 
भोरे उठि बनवों के चलले मोहनवाँ, से श्रागे कइलन * है । 
लाक्षन गहया रे बछुरुआ*, से आगे कइलन है ॥॥॥ 
लाल-लाल फूल-पाती अदिरा के जतिया, से धॉध लेलन हे 
मोहन बॉकी रे पगरिया*३, से बाँध लेलन दे ॥२॥ 
कर लेले बंसिया*४ मोहन रंग-रसिया*०, से अधर धरि है 
राग टेरे रे हजरिया**, से अधघर धरि हे॥रशा 


१ तहसीवदार २. जब्त। ३, थोड़ा। 9. हेंगा द्कवाता है। ५. फोड़वाता है। ९. | बीज डबबाता है। 
७. दो पत्त वाणा अ'कुर | ८. खेत निराने का काम । ६, फाणतू घास-पात । १०. णड़ में फूटी दोहरी टहनी । ११ दोहरा, 
दुबारा, दुगना। १६. बचता है। १३, मकई-बाजड़े का सूखा डंठल। १४. पुआक। १५४, जिससे। १६. खेत 
को ड़वाता है। ३७०. प्रसन्न । १८, दुश्मन १६, कीर्सि। २०. जीविका-वृत्ति। २६, कर जिया । २९. बबड़त । २३- पगड़ी । 
२४, वंशी। २५० रविक्‌ । २९६, देहाती गीत का भेद । 


कवि हरिनाथ १६३ 


सुनत खवनवाँ बिकल भइले मोरे मनवाँ, से मोह लेलन है 
प्यारे बाँके रे गुजरिया), से मोह लेलन  है॥४॥ 
कसि लेली चीरवा* जमुनवाँ के तीरवा से से चली भइली हे 
नागरि लेइके गगरिया, से चलि भइदली है॥णा। 
जन 'हरिनाथ' सेंटि गइले गोपीनाथ से से भर्ऊआ कसि3 हे 


कप 


मारे बॉके रे नजरिया, से भर्जुआ कसि हे॥६॥ 


(२) 
सूतल रहली में अपने भवनवाँ, जगाई दिहले रे, 
मन-मोहन रतिया जगाई दिहले रे॥॥॥ 


हँधति-हँसि बहियाँ किककोरे रंगरसिया, सुनावे मोही रे, 
मधुरससवा के बतियाई सुनावे मसोही. रे॥रा 
खिल रही कुज बन अरु नव रतिया, देखन चल रे, 
तरुवर लतिया?ः . देखन चलू.... रै॥१३॥ 
जन 'हरिनाथ' लाल मेरे मन बतिया, पियारे लागे रे, 
ऐ अहिरवा के जतिया, पियारे लागे रे॥धा 


सोहर 
(३) 


आनन्द घर-घर अवध नगर नौबत बाजत हो, 
ललना बढ़े अइले हिया से हुलास खुमंगल साजत हो ॥$।। 
रघुकुल कमल दिनेस अवध में उदय लेलन हो, 
ललना खिली गइल जस सब लोक सुनत मन मोद भइल हो ॥२॥ 
गगन सगन मन सुरन सुमन बरसावत हो, 
ललना हरखि होहाशिन मंगल अवरू सोहर गावत हो ॥३॥ 
कोसिला के गृह सिरीराम भरत केकई घरे हो, 
ललना जनसे लखन रिपुसूदन सुमित्रा तन बहरइलन * हो ॥४॥ 
गुरुमनन लगन बिचारत, ग्रह अनुसारत हो, 
ललना त्रिभुवन-पालक बाज्नक कहि नाहि. पारत७ हो।५॥ 
बहुत दिनन लतिव पूजल देवता मनावज्न हो, 
ललना एक सुञ्रन फल माँगल चौगुन पावल हो ॥६॥। 
रामजी के कमलबदन लखि नप हिया हरखल हो, 
ललना हुलसत पुलकत गात नयन जल बरखत हो ॥७।॥ 
परम हटीली अलबेली वारी डगरिन* हठ कइले हो, 
ललना केड देले हार अमोल, कंगना केकई देली हो'॥॥4॥ 
रघुबर चरन-सरोज सेवन 'हरिनाथ! लेल5 हो, 
ललना छूटि गइल जाचक' नाम अजाचक मन भइल हो ॥६॥ 
गीत के शब्दार्थ और भावार्थ दोनों स्पष्ट हैं। 


१, न्ायिका। २ वस्त्र ३. भौंह कसना ( भोजपुरी मुहावरा ), भौंहे तिरद्दी करना । 8. बात | ५. ढछता। 
६. बाहर आये ( अन्स शिया )। ७. वर्णन करते पार नही लगता है। ८० चमारिंन, प्रसूति-वात्री । ६. माट, चारण। 


हरिहरदास 
आपका भी परिचय अज्ञात ही हैं। फिर भी' इतना निश्चय है कि आप सन्‍्त-कंवि थे और 
शाहाबाद की विशुद्ध भोजपुरी भाषा हो आपकी कविता की भाषा है। अतः आप इसी जिले के 
निवासी होंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। 
साहर 


पे 
अवध में बेदने! बेश्राकुल रानी कोसिला रानी हो, 
ललना हलचल मचल<5 महल में से डगरिन बोलाबहु हो ॥१॥ 
चढ़िय पल्षकिया डगरिन आइल चरन पखारल हो, 
ललना नौमिए तिथि मधुसमास सुकलपच्छु आइल दो ॥२॥ 
मध्य दिवस नहीं सीत न घाम सुभग ऋतु हो, 
ललना अभिज्ञित नखत पुनीत से राम जनम लिहले हो ॥३॥ 
नंदी सुख श्राध कइहलें अवधपति श्रानंद भइले हो, 
ललना तन_में न सकहिं समाय हुलस से जनावल'* हो ॥४॥ 
भूपति मोहर लुधवत पाट3-पितम्बर हो, 
ललना चीर लुटावत रानी जड़ित मनी भूखन हो ॥-ा। 
बाजे बधइया घुर गानत5 किनर नट नाचहिं हो, 
क्षततनना नाचहिं ब्रिया करि गान त5 लागेले मनोहर हो ॥६॥ 
घर-घर देहिं सब दान अवधपुर सोभित हो, 
ललना लागे सभ लोग से सम्पदा लुटाचन हो ॥७॥ 
केसर उड़त नभ अवरु गुलाख, फुलेल लगावल हो, 
लत्लना सुमन बरख सुर जूथ से विनय सुनाधल हो ॥4॥ 
जे यह गावहिं सोहर वो गाइके सुनावहिं हो, 
सलना 'हरिहरदास” सुख पावहिं संसय नसावहिं हो ॥६९॥ 


सोहर 


( २ ) 
देखि कृसित* मुख जसोदा के चेरिया बिलखि पूछे हो। 
ललना सोचि कहहु केद्दि कारन मुख तोर माँवर हो ॥१॥ 
जस जस चेरिया पूछन लागे तस तस दुःख बढ़े द्दो। 
ललना, चेरिया त चतुर सयानी खबर देदासि|| नन्‍द जी के हो ॥२॥ 
सुन चेरिया-बत सोहावचन बड़ भमनभावन हो। 
ललना जह तेंह भेजलन धावन सबहीं बोलावन हो ॥शा। 
केह लेले पंडित बोलाय से केहू लेले डरगरिन हो। 
ललना बहठेले पंडित सभा बीच डगरिन महल बीच हो।४॥ 
पंडितजी करिले विचार हरति मनवाँ हँसि बोले हो। 
ललना इहे हवे दुष्ट-अधिराज< दूजे जग-पालक हो ॥णा। 
जसोदाजी पीड़ित5 भवनचाँ बिकल से पलेग लोटे हो । 
ललना, धड़कि-घड़कि करे छुतिया कि कब बीती रतिया ई हो ॥६॥ 


१ वेदना, प्रसव-पीड़ा । २, विदित कराया | ६. रेशसी वस्त्र । 2, मततित, कृश। ४५ दासी। ६ उदास, निष्रभ। 
$ दिया। ८, दुष्ठों के शासक । 


मिद्ठ कवि १६४ 


सुभ घढ़ि सुभ दिन सुभ रे लगन धनि" हो। 
ललना, प्रगट भइले नन्‍नदलाल आनंद तोनू लोक भइले हो ॥७॥ 
हरखि हरखि सुर मुनि देव बरसावे सुमन बहु हो। 
ललना, जे सुख बरनी ना सारदा से कहीं केट्टि ब्रिधि हम हो ॥|८॥ 
बाजहिं बाजन अपार नगर सुख बड़ी भले हो। 
ललना जेही. कर जल सन भावन देखल से वोही छुन हो ॥शा। 
ललना, नाचहिं गुनी जन अवरु. युवती *गन हो। 
ललना, लूटहि. सदन भण्डार हुलसि मन हो ॥१०॥ 
भर भर थार सोबरनर देत मानिक सुकुता से हो। 
ललना, नन्‍द आनन्द होह दिहले चरन गहि परणिडत हो ॥११॥ 
गहि भगवन्त सुत हरि-पद हरखि से हिय बीच हो। 
ललना, जनम सुफल फल पाई जे गाई" चरित  इहे हो ॥१२॥ 


मिट॒ठ कवि 


आप आजमगढ़ जिले के गूजर जाति के घास गढ़कर जीविका चलानेवाले अनपढ़ कवि थे | आपके 
गुरु पूवकथित रज्जाक मियाँ थे। आपके पिता का नाम हंसराज था। आपकी तथा अन्य आजमगढ़ी 
कवियों की भाषा का रूप भोजपुरी का पश्चिमी रूप है। बिरहा छन्द में आपके दो प्रबन्ध-काव्य 
“दयाराम का बिरहा? और “हंस-संवाद” परमेश्वरी लाल युप्त* से मिले हैं। 'दयाराम का बिरहा? की 
कथा का सारांश इस अकार है -- 

“दयाराम नामक एक बहादुर 'गूजर” अपनी स्त्रौ द्वारा आभूषण माँगने पर कोई दूसरा चारा न 
देख चोरी द्वारा द्रव्योपाजन करने के लिए अपनी माँ और बहन से विदा माँगता है और उनके मना 
करने पर भी परदेश जाता है। नद्दी पार रेती पर दिल्‍ली की शाहजादी की सेना थी। दयाराम उसके 
लश्कर के साथ लड़कर उसे परास्त करता है और शाहजादी की धन-दोलत सब लेकर उसको पवित्र 
छोड़ देता है। शाहजादी दिल्‍ली जाती है। वहाँ से शाहजादा जाफर दयाराम को गिरफ्तार करने के 
लिए आता है। वह मित्र का स्वांग रचकर दयाराम को अपने दरबार में बुलाता है। जब दयाराम 
वहाँ गया तब उसे खिला पिला कर जाफर ने बेहोश कर दिया, और गिरफ्तार कर दिल्ली ले गया 
दिल्ली में हाथी और शेर के सामने दयाराम को छोड़ दिया गया। किन्तु, उसने दोनों को अपने 
पराक्रम से जीत लिया । तब प्रसन्‍न हो दिल्‍ली के शाहजादे ने उसको दिल्‍ली के किते का किलादार बना 
दिया। कुछ दिनों बाद जब छुट्टी ले वह अपने घर आने लगा तब मिजोपुर के नवाब 'जाफर' ने उसे 
अपने यहाँ एक रात के लिए मेहमान बनाया और भोजन में जहर दे दिया। दयाराम ने अपनेको 
मरता हुआ समझा अपनी तलवार से जाफर के समूचे परिवार को मौत के घाठ उतार दिया। बाद में 
बह खुद भी मर गया। 

“उसकी मौत की खबर जब उसके घर पहुँची, तब उसका लड़का 'टुन्नू” आसपास के गूजरों को 
बुलाकर मिजौपुर के लिए रवाना हुआ। वहा जा उसने जाफर को मार डाला और उसका सर काठ 
कर अपनी माता के सामने ला रखा। यह खबर जब दिल्‍ली के शाहजादे को मिली तब उसने टून्नू 


कि 


को बुलाया और दयाराम की जगह पर रहने के लिए कहा । पर डुन्नू उसे ठुकरा कर घर चला आया ।” 


१. धन्‍्य। २ और। ३, युवतियों का समृह। 2, छुवण। ४ गयेगा। ६. चूतपूर्व॑ मद्यायक सम्पादक, देतिक 
आज! (काशी) | ' 


व पृष्ठों में यह कहानी सुन्दर बिरदा छन्द में कही गई है। कहीं-कही कवि की प्रतिभा ने बहुत 
सुन्दर उड़ान ली है। अन्त में कवि ने अपना परिचय दिया है। 


(१) 
कहे सिट्॒दू अब अरास कर5 सरदा माई, ! 
हमहूँ त जाँई अब चुपाय* 
कइलू बड़ दया हमरे पर मेहरबनिया, - 
गाय गइलीं माता 'दयाराम” के कहनियाँ, 
माई मोरी सभा में बचाय लेहलू पनिया,* 
हमहूँ त जाई अब चुपाय, 
दयाराम के कड़खा सुनाय देहली समेया, 
अब कर तू अराम घर जाय । 
भइल खत्स दयाराम के बिरहवा- 
अब अपने घरे जइृहृ5 मीत । 
संवत्‌ू उनइस से बीस के फंगुनवाँ, 
राति अन्हरिया* रहलि मेंगर, के दिनवाँ, 
हंसराज के बेठा 'मिट॒ह! हृउ्वें गुजरवा, 
'एज्जक' के चेला गइले 'पेढ़ी!" के बजरवा, 
अपने अपने घर जइृब मीत, 
हम ते हुई' घसियारा ए भद्या, 
नाहीं जानी ढंग गावे केनी गीत ॥ 
इसके अनुसार इनकी इस रचना का समय संवत्‌ १६००, फाल्गुन, कृष्ण पक्त, मंगलवार है। “हंस 
का गीत! विरह-हूपात्मक प्रबन्ध-काव्य है। घास छीलते समय बादल उमड़े और कवि को विरहानुभूति 
हुईं। फलस्वरूप इस प्रबन्ध-काव्य का सजन हुआ । एक नायिका ने विरह-सन्देश अपने प्रियतम के 
पास, जो कलकत्ता में रहता है, हंस द्वारा भेजा है। कथानक का सारांश इस प्रकार है-- 
एक विरहिणी नायिका अपनी करुण कथा हंस से कहती है और अपना करुण संदेश पति के पास 
ले जाने के लिए प्रार्थना करती है। हंस मखदूस देवता के दरवाजे पर सिर टेककर बहुत अनुनय- 
विनय करता है और देवता से उस परदेशी का पूरा पता जान लेता है। वह उड़ता हुआ चहाँ पहुँचा, 
जहाँ नायक भेड़ के रूप में एक पेड़ के नीचे बंघा हुआ था। हंस ने उसकी स्त्री की सारी विरह-कथा 
कह सुनाई। परदेशी ने भौ अपने न आने का कारण हंस से बताया। उसे एक बंगालिन ने भेड़ बना- 
कर बाँध रखा था। तब हंस उसके बन्धन की खोल मखदूम की कृपा से उसे पंछी बनाकर उड़ा ले 
भागा। बंगालिन उसे न पाकर बहुत दुःखी हुईं। जब वे दोनों अपने गाँव के निकट पहुँचे तब वह 
आदमी बन गया और दोनों घर गये। अपने पति को बहुत दिनों के बाद देखकर नायिका फ़ूली न 
समाई। उसने अपने बिछुड़े प्रियतम का बहुत आदर-सत्कार के साथ स्वागत किया ओर हंस के प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रकट की । वह थके माँ दे पति के लिए मूटपट बिस्तर तैयार कर उसे सोने को ते गई 
ओर पैर दाबते हुए अपनी विरह-व्यथा सुनाने लगी। 
“दयाराम का बिरहा” से-- 
पत्नी के वाग्वाण से विद्ध होकर दयाराम चोरी-डकेती करके धनोपाजन करना निश्चित करता 
है और इस यात्रा पर प्रस्थान करने के लिए माता से विदा माँगता है । 


१. श्रुदा माता। & चुप। ३० पानी, इध्जत। ४५ जँपेरी। ५, स्थानविशेष का नाम। 


चर का त्याग करते हुए पुत्र को कुकम से रोकते हुए उसकी माता ने उत्तर दिया-- 


मिद्टू कवि 


(१) 

हथवा त जोरि के बिनती करे 'दयाराम? । 
है मोरी मातवा तू 'दिहलू?? मोर जनमवाँ। 
का दो" त लिखते होइहें हमरे करमवाँ , 
कतहूँ में जइबों मोर बचिहें नाहीं जानवाँ *। 
माता बकस5 आपन जोर ॥। 

अपने दिल में माता करि लेहु सबुरवा"। 
नाहीं जनमले हो मोरे पूत ॥ 


(२) 
जबने दिनवाँ के लागि हम पललों हो बेटा, 
घरवा हो बइठल दिन रात ॥ 
सात सोती* के तो दूधवा हम पिश्रवलीं, 
तेलवा बुकड॒वा७ हम तोह के लगवलीं, 
घमव।< बतसवा3 से में तोहके बचवलोीं, 
कदि के बबुआ में हँक्रिया)" लगवलोीं, 
घरवा बइंठल हो दिन रात॥ 
हमरी पमरिया१? छोड़ि के बीच घरवा १ में, 
तज्िजि के जाल5 झोकरे१3 बात ॥ 


१६७ 


जब दयाराम शराब पिलाकर बेहोश करके दिल्ली के किले में लाया गया ओर वहाँ उस द्वो<। 


हुआ तब का वर्शन-- 


(३) 


तब भइल बिहान दयाराम गुजरवा के 

है उतरि गइली शराब। 
तोरी डाले बेड़िया मसकि? ४ दिहलसि कड़िया, 
सटकि करिहइ्या)”" के फेंके सिकड़िया 

डउतरि ओकरि '* शराब ॥ 
नाहीं जनलो जाफर दगवा)७ क्मइबे)८ 
नहीं सार/* केनी*" करि देतीं खराब ॥ 
कहे 'दुयाराम' अबहिं त केतनों के मरबो, 
अइहे मठअतिया"? तबे जहहें रे मोरी जान । 
केहू दुनिया में बचि ताहीं जाई। 
जेमे जेकर लिखल होई भीटे संग जाई 

तब जहहे रे मोरी जान । 


१, दिया। % क्या (कौन-सी चीज) [ ३. भाग्य । 8. जान | ४, सत्र | ६. ल्ीत | ७, उबटन | ८. धूप । £. इवा | 
१०. हक, पुकार। ११. पामर, भाग्यहीना। १२ गृह | १३- उसीकी । १४- ससका दिया । १५. कमर | 
१६, उसकी | ५७. दंगा) १5. उपाजेंन करोंगे। १६, साज[ | २०. को। २१. मौत | 


श्द्ट्८ भोजपुरी के कबि और काव्य 


(१) 
“हंस-गीत? से--- 
कहे मिट॒हू सुरसती के मनाय के" 
कछु हमहूँ के दे तू गियान 
लगली बदरिया छिलत रहलें घसियाड 
झाइल दिलवा ४ में तब फेकें एक बतिया, 
बिरहा बनावे मिट दिनवा वो रतिया, 
हमहूँ के दे तू गियान | 
गोरी के बलमुआ छुबले बा" परदेसवा, 
में उन्हीं के करो ऐ बयान॥। 
गरजे बादल. तड़पे. बिजुलिया 
गइल पियवा हो परदेस ॥। 
अंग-अंग देडिया त गोरिया के टूटे* 
छुतिया पर जोबना बिना पिया के सूखे, 
बिना पियवा दरदिया ओकर कइसे छूटे, 
गइल पियवा हो परदेस ।! 
बन के जोगिनियाँ हू ढ़तो पियवा के में 
जो कहीं पहतो? सनेस* ॥ 
(२) 
गोरी रहे उमिर* के थोरी१० 
जोहे बालम की आस । 
जोहेले आस ओकर लागल बा अनेसा १ 
मारे सोकियन)* के ओकर फाटेला करेजा 
गइल छितराय१३3 हो गइल रेजी-रेजा "४ 
जेहि बालम की आस ॥। 
फूल कुम्दहलाइ जात बा बेइुल१० के, 
कहिया १ ५ भेंवरा अइहें पास ॥ 


जोगनारायण सूरदास! 


जागनारायण 'सूरदास” की एक रचना परिडत गणेश चौबे ( बँगरी, चम्पारन ) से प्राप्त हुईं 
रचना को देखने से ज्ञात होता है कि कवि की प्रतिभा प्रखर थी और उन्होंने काफी रचनाएँ की होंगो । 
चौबेजी की यह बारहमासा गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ था। इसकी भाषा भी गोरखपुरी भोजपुरी मे 
मिलती-जुलती है। अतः जोगनारायण गोरखपुर जिले के रहनेवाले होंगे, ऐसा अनुमान 
स्वाभाविक है। 





१. वन्‍्दना करके । २ ज्ञान] ३. घास | ४. दिल । ५. बसा हुआ है। ६. अंग-दूटना, कामोद्रोक जनित अँगड़ाई । 
» » पाती। & सेंदेसा। ६. उम्र । १० छोटी, (कमसिन)। १३ अन्देसा । १२ शोक | १३ विवर्स ( किन्न-भिन्न )। 
४५ नीचकौम की गरीबनी | १४, बेला फूल ( १६, किस दिन । 


बीसू १६६ 


प्रथा मास असाढ़ है सखि साजि चलले जलधार है। 
एहि प्रीति कारण सेत बाँबल घिया उद्देश। सिरी राम हे।॥। 
सावन हे सखि सबद सुहावन रिसम्िम बरसत बछुन्द हे। 
सबके बलमुआ रामा घरे-्घरे अइले हमरो बलमु परदेस हैं।। 
भादों हे सखि रेन भयावन दूजे अन्हरिया ई रात हे। 
उनका ठनके रामा बिज्ुली चमके से देखि जियरा डेराय हे ॥ 
आसिन हे सखि आस लगावल् आस ना पुरल5 हमार हे। 
कातिक हे. सख्त पुन्य महीना करहु गंगा असनान हे। 
सब कोइ पहिरे रामा पाठ-पितस्बर* हम घनि3 गुदरी पुरान हे ॥ 
अगहन हे सखि मास सुहावन चारों दिस उपजल धान हे। 
चकवा-चकेया रामा खेल करत है से देखि जिया हुलसाय हें ॥ 
पूस हे सखि ओस परि गइले भींजी गइले लम्बी-लम्बी केस हैं । 
चोलिया भींजले जे करवि की हम जोबना४ मिले अनमोल हे। 
माघ है सखि ऋतु बसंत आह गइले जड़वा के रात हे। 
पिश्रवा रहितन रामा जो कोरवा" लगाइतों कटत जाड़ा ई हमार हे ॥ 
फागुन हे सखि रंग बनायो खेलत पिया के जे संग हे। 
ताहि देखी मोर जियरा जो तरसे काउ ऊपर डारूँ रंग हे।॥ 
चेत हे सखि सभ बन फूले, फुलचा फूले जे गुलाब है। 
सखि फूले सस पिया के संगे हमरो फूल जे मलीन है।॥ 
बैेसाख हे सखी पिया नहीं आधे बिरहा कुहकत मेरी जान है। 
दिन जो कटे रामा रोवत-रोवत कुहुकत बिते सारी रात हे॥ 
जेठ हे सखि आये बलम॒वा पूरत मन के आस हे। 
सारी दिन सखि मंगल गावति रैन गँवाये पिया संग है॥ 
जोग नरायन! गात्रे बारहमासा। मित्रा जी लेना बिचार है। 
भूल-चूक में से माफ कीजें पुर गइल बारह मास हे॥ 





बीस 


बीसू जी शिवमूरत के शिष्य थे। शिवमूरत जी कौन थे और उनका घर कहाँ था, यह अभी 
अज्ञात ही है। बीसू जी का भी परिचय वैसे ही अज्ञात है। सन्‌ १६११ ३० के पूर्व की छपी “बिरहा- 
बहार? नामक एक चार पृष्ठ की पुस्तिका मिली है। पुस्तिका पर १६११ ईं० मालिक के नाम के 
साथ लिखा हुआ है। “बिरद्या बहार” के प्रकाशक हैं--बसन्त साहु बुकसेलर (चौक बनारस) और सुद्रक 
है--सिद्धेश्वर स्टीम प्रेस, बनार॒स। बिरहा के मुखपृष्ठ पर लिखा है--“शिवमूरत के शिष्य बीसू कृत? । 
बीसू जी के बिरहे सचमुच सुन्द्र उतरे है। 


१, खोज (उद्देश्य) | २ पीतास्वर वस्त्र | ३, सुद्ागिन | 9. चढ़ती जवानी के स्तन । ४. क्रीड़, गोंद । 


“बिरहा-बहार' से 
पहिले में गाइला अपने गुरू के जोन" गुरू रचलन जहान । 
जोदइ गुरू रचलन जहान सुरसतिया ॥ 
बेटीं माई जीभा पर गाइब दिन-रतिया । जोई गुरू रचे जहान । 
पानी से गुरू पिन्‍डा सेवारे अलखपूरी नवीन ॥ १॥ 
सोनवा में मिलल बाय" सोहरावा ए गोरिया । कंचन में सिलल बाय कपूर | 
पतरि. तिरियवा५--. मिलल जाय. अपने बलसम से। 
जेइसे पाठ में. मिलल. बाय मकलूबर ॥रा। 
छोटकि ननदिया मोर म/्ने ना कहनवाँ सुतेले" अगनवा में रोज। 
सोना ऐसन जोबना माटि में मिलवलस * मारत बाय कुअरवा० के ओस॥३॥ 
दतवा में मिसिया सोहत बाटे गोरिया के मथवा में टिकुली लीलार। 
वढ़ली जवानी तू तो गइलू बजरिया तोरा जोबना < उठल बाय जिडमार * ॥»॥ 
तें गावत बिरहवा आवेले सरदरवा में सुनल$ करिला तोरि बोल । 
जब तू अहृबो मोरि दुवरिया में हँसि के केवरिया ?? देव खोल ॥णा॥। 
दिने सुतेज्ा रात धुमेला हुलहा करेल। जंगरवा १) के ओट १९। 
रात परोसित मोहे सरलीन मेहनवाँ १3 काहे न लड़िकवा बाय होत ॥६0 
इहे मिठी-बोलवा"४ उजड़लस*" मोर टोलवा मीठी मीठी बोलिया सुनाय । 
एडि बुजरी १६ तो मोर भइया के बिगरलस १० धानी में डुपटवा १८ रेगाय ॥णशा 
बाजूबन्द तोरे डन्ड१* पर सो है नाक नथिया बाय, गले टीक*०। 
पाँच रंग चोली सोहे, तोरे मसवा+" गाल के सोहे बीच ॥4॥ 
जिरवा* की नाईं तोरि फुफुति*3 बतसिया स्ुुनरि*४ की नाई तोरी आँख । 
उढ़ि गइलन अचरा सलकि गइले जोबना, जैसे उगल बाय दुजिया के चाँद ॥शा। 
दया धरम नाहीं तन में ए गोरिया नाहीं तोरे अ्रखिया में शीक्ष ! 
उठत जोबनवाँ तू गइलु बजरिया के मसुदई बाय के हित ॥१०। 
छींकत घरिला*+ उठावे बारि धनियाँ ओके** दहिने ओर बोलेला काग । 
कि तोरे फूटीहँ माथे के घरिलवा कि मिलिहें ननन्‍हवे*» के यार ॥११॥ 
अमवा की डरिया बोले ना कोइलिया सुगना बोले ना लखराबव< 
सवति के गोदिया में बोले मोर पियवा मोसे इहे दुख सहलो न जाय ॥१२॥ 
सगरें** बनारस चरिक्रे3" ऐ सुनी तू कोनवॉ 3) में कहलू ?* दूकान । 
दूधवा मल्नइया मोरे ठेंगे33 से न बिकिहें तनि अंखिया लड़वले से काम ॥१३॥ 





१, छिंस। २, है। ३. स्त्री। 8 सीधा और उलट दोनों ओर से पढ़नेपर समान ही होनेवाजा शब्द ! 
५, सोती है। ६. मिला दिया। ७. आशिन मास! ८. स्तन। ६. जानसारू। १० किवाड़। ११, देहू । 
१६ बचाव | १३, ताना। १४ मधुर बोलनेवाजा | १४. उजाड़ दिया। १६. एक प्रकार को गाली जो सिफ स्थ्रियों 
के क्षिप है। १७. बरबाद किया, बदचलन बना दिया। १८, दुपट्टा । १६, भुजद्फ्ड । २०. चन्द्रहार । २१, भासा । 
२२० जीरा (मसाजा)। २३. नीवी। २४. अंगूठी | २४५, घड़ा। २६, उसके । २७. बचपन । २८ सड़क के दोनों और के बगे 
पेड़ । २६. संब जगह । ३०, विद्वार करके । ३१. किनारे । ३९ किया । ३३. ठेंगे-से (भोजपुरी मुद्दावरा), बला से । 


जगन्नाथ रामजी ेल्‍ १७७ 


“राही हो गये शायर पुराना, है ये भेरो का घराना । 
उनकी जानें जमाना हिन्दू मुसलमान बलमू॥?” 
आपकी रचना उसी पुस्तिका से उद्धत की जाती है जो सास-पतोहू की लड़ाई और पति से फरियाद 
के रूप में ह। पति ने जो जवाब दिया है, वह तो खड़ी बाली में हैं; पर सास-पतोद्ठ का कगड़ा भोजवपुर्रा 
में है। भाँड़ों की नाव्य-कला का प्रदर्शन इस पद्यात्मक नाटक में कितना कलात्मक है, यह इन पदों 
से ज्ञात हो जायगा--- 
“>> पति से 

कही न्‍ला तोसे तीरवार १ ! सुन5 पती जी हमार । 

हससे साई तोहार रूगडुल करलीन ॥ 

खुराफात मचाचें, उमकावे, अइठावें3, 

रोज रोज जियरा डाहल् करलीन ॥ टेक ॥ 

गडवाँ ७ की कुल नारी | घरवां आये पारा-पारी 

समकाये सब हारी, नहीं माने कहना ॥ 

धम-धम० मारे लात, जो में बोलूँ कुछु बात । 

जियरा मोर घबरात, कइसे होई रहना । 

चीत गईल अकुलाय तोहद से कहीं बिलखाय। 

पछुताय पछुताय के चलावे बेलना । 

छौक-छौक< के ताने लोटा । 

धैके अइठें* मोर भ्ोंदा१०, 

लोटवा से कूं चे!१ लीन जबन मोरा गहनाँ॥ 

जब देखे तोर सकल, तब करलीन नकल, 

पटिया ?* पर॒पड़ल कहँरल?3 करलीन ॥ 


आयय्ायाउक़ात0. विकणनऋा+, मफरामादधाा5त साइसफतफकक 


जगन्नाथ शमजी 


आपने गांधीजी के चर्खें पर भी सुन्दर रचनाएँ की हैं। आप बनारस के वर्तमान मशहूर 
कवियों में एक हैं ; क्योंकि बुद्धनी आदि आधुनिक व्यक्तियों का जिक्र आपकी रचना में आया 
रचनाओ से ज्ञात होता है कि कविता-रचना में आप अपने प्रतिद्वन्द्रियों से लोहा उते है। कुछ नये 


[+ की %, पक +. 


तज के गीतों के उदाहरण आपकी रचनाओं से नीचे दिये जाते हँ--- 
(२ पूर्वी बिहाग 
सत्याग्रह में नाम लिखाई, सइयाँ जेहल छोले*४ जाई 
रजऊ१+ कहसे होइहें ना, 
ओही जेहल के कोठरिया रजऊ कईइसे होइहें ना॥ १॥ 
गोड्वा)* में बेड़िया, हाथ पड़ली  हथकड़िया, 
रजऊ कइसे चलिहें ना 
बोझा गोड़वा में जनाई*०, रजऊ कइसे चलिहें ना।॥२॥ 
घरवा तो सहयाँ कुछ करते नाहीं रहले, अटवा कइसे पिसिहें ना, 
भारी जेहल के चकरिया*< उहवाँ कहसे पिसिहें ना॥३॥ 
१, जीवन-नेया पार बगानेवाजा >घटवार । २. माता। ३. ऐंठती है। ४. तपाना। ४. गाँव। ६. बारी-बारी से । 
७, चम-धम की आवाज ।८ उछल-उचछ्चलकर । ६. एंठती है। १०. माथे का केश। ११, छुच्छती है। १२ खाट 
की पाटी । १३, कराइती है। १७, वास करता । १५: राजा, प्रियतम । १६- पर । १७ मालूम पड़ेगा । १८६ जॉत, चक्की । 


अनविननननिगाए 


घरके जेवनवॉग उनका नीकौ* नाहीं. लागे 
डहवाँ कहसे खड़ हैं ना, 

जव3 के रोटिया, घासि के सगका ४ उहयाँ कहसे खइहें ना ॥ 9 ॥ 

मखमल पर सोते उनकर निंदिया नाहीं आत्रे 
उहवाँ कइसे सोइहैं ना, 

सइयोँ कमरा" के सेजरिया, उहवाँ कइसे सोइहें ना॥५७॥ 

'जगरनाथ! बुद्ध सत्याग्रह में नाम लिखइ रहें, 
जेहल उनहूँ जह हें ना, 

भारत माता के कारनवाँ, जेहल उनहूँ जहहैं ना॥६॥ 

रजऊ कइसे होइहें ना, ओही जेहल के कोठरिया 
रजऊ कइहसे होइहें ना॥ ७॥ 


जा बज 


बिसेसर दास 


. आप बक्सर (शाहाबाद) के भक्त कवि कुंजनदास के शिष्य थे। कुंजनदास का लिखा, अवधी 
और भोजपुरी-मिश्रित वजभाषा में छुपा हुआ एक काव्य ग्रन्थ प्राप्त हुआ है । बिप्रेसर दास के भी 

बिक ४५ ७ ५ कक ०० ग ष्े 
भोजपुरी गीत “भूमर-तरंग” नामक भोजपुरी-पुस्तक में प्राप्त हुए है, जिनमें से एक यहाँ उद्धृत है-- 


(१) 

' जो मधुवन से लवटि कान्हा अइहें हरखि पुजबों ना, 
गिरिजा तोरा द्वो चरनवॉ, हरखि पुजबों ना ॥ 
मेवा पकवान फल फूल ही मिठाई, मसुदित होइ ना, 
मेया तोहिके चढइबों हो ॥ मुदित होइ० ॥। 
अच्छुत चन्दुन गौरा बेलपतिया सुमन हार बी, 
लेइ पुजबों तोर चरनियाँ ॥ सुमन हार #£ ॥ 

'कुजन दास” के एक दास हो 'बिसेसर' विनय करे ना, 
सीस नाइ हो गुजरिया | विनय्र करे ना ॥ 


जगरदेव 


१: 


जगरदेब जी के तीन गीत यहाँ उद्धृत किये जाते हैं*। आपका परिचय अज्ञात है। अनुमान है 


३३७३ (“१०९ 


कि आप शाह्ाबाद जिले के हैं; क्योंकि आपकी भाषा विशुद्ध भोजपुरी है। 


न 


ड़ 


(१) 
स्वामी मोरा गइले हो पुरुष के देसवा से देह गइले ना । 
हे एक सुगना खेलौना, से देह गइले ना॥। 
खाय के मांगे सुगना दूध-भात खोरिया », से सुते के माँगे ना 
दूनों जोबना के ब्रिचवा, से सुते के माँगे ना ॥ 
आधि-आधि रतिया सुगा पछिले पहरवा <, से कुटके * लागे ना । 
मोरी चोलिया के बन्दवा से कुटके लागे ना।॥। 
एक सन होला सूगा भुदयों से पटकति, दूसर सनवा ना॥ 
'जगरदेव' स्वामी का खेलौना, दूसर मनवा ना॥ 


१, भोजन । २. अच्छा । ६. जी । 2, साग | ५५ कम्बत । ६, श्री गणेश चौंबे (चर्म्यारन) से प्रूप्त। ७०. खोरा, कटठोरा[। 
5 अहूर । &. कुृंतरता, कटनता । 


जगन्नाथ राम, धुरपत्तर आर बुद्ध १७६ 


मुड़वा ” सींजन “+ गइलो बाबा हा सगरवा 3 से गीरी गइले ना। 
तीनपतिया # रुलनिया खरे. गीरी गइले ना ॥ 

कोठवा पर पूछेला लहुरा” देवरवा रे केड्डि रे कारन ना । 
भडजी मुंँ हवा सुखायल स्रे, केहि रे कारन ना ॥ 

पनवा बिना ना मोरा मुँहवा सुखायल, कुलनी बिना ना ॥ 
तजबे आपनऊ5 परनवा कुलनिया बिना ना॥ 

भोरा पिछुश्रवा * हाँ मलहवा बेटडआ- ०, से खोजमीईदेठ ना। 
हक मोर नहृहर के कुल्यनिया से खोजी देड ना ॥ 

एक जाल लवलौं, दूसर जाल लवलों से तीसरी जलिया ना। 
फेर्सीक आवे मोरी छुलनिया से तीसरी जलिया ना ॥ 

कुलनी के पाय खुसीश्राली < मन भइली से चलत भइली ना। 
जगरदेव' स्वामी के भवनवाँ से चलत भइली ना ॥ 


| ३ 
जब से छयलवा मोरा बंधे लो ९. सपनवा भइले ना । 
मोरा नइदृहर-अगनवाँ सपनवा भइल्े ना॥ 
तोहरे करनवाँ छेला माई-बाप ेजलीं, छ सैंजी देदलीं *० ना ।। 
अपने नइद्दर के रहनवाँ, 'छै सें तैजी देहलीं ना ॥ 
झआ-रे मोरे सेयाँ में पर तोरी पेयाँ १९, से- दिनकँ चारि ना |, 
हमके जायेद5 नइदृहरवा ज्ै:द्निवाँ चारिटेना ॥ 
अबहीं उमर भोरा वारी)3 लरिकइयाँ"४, से मिटि है जइह॒ह ता । 
'जगरदेव',दिल के कसकवा.से मिर्टिद्वेट जइहें ना ॥ 
हैप्पे तप: "देखे 
जगन्नाथ राम, धुरपत्तर ओर बुद्ध 
बनारस में 'शहवान? शायर का भी एक कजरी-गान का अखाड़ा था। इस कवि के कई शिष्य द्वो 
गये है जो नये-नग्रे त्जों से कजली की रचना करके कजली के दंगलो मे बनारसवालों को प्रसन्ष किया 
करते थे। इस अखाड़े के प्रसिद्ध शिष्यो में बुद्ध , घुरपत्तर तथा जगन्नाथ राम के नाम उल्लेखनीय हैं । 
इनकी अपना-अपनी रचनाओं की अनेक 'पुस्तिकाए है। सन्‌ १६३० इं० के लगभग इनका रचना- 
काल है; क्योंकि जगन्नाथ राम की रचना में १६२१ इं० और १६३० ईं० के सत्याग्रह-आन्दोलनों का 
वरणन है। सुझे ूर्वा,का पीतामप र?! नामक पुस्तिका मिली है, जिसमें इन तीनों कवियों के गीत 
सगृहीत है। एक गीत में दो या तीनों कृवियों के नाम आ गये है। 


पूर्वी दोहादार 


जा 


१ 
जबसे बलसुवाँ गइले एको पतिया ना भेजलें, पिया लोभाई गइले ना 
कवनो सौतिन के सरूेजरिया, पिया लोभाई गइले ना ॥ टेक ॥ 
जबसे सदइयाँ छोड़ के गईले, सेजे नहीं सनेस। 
कामदेव तन जोर करतु हैं, दे गए कठिन कलेस ॥ 
१, साथा। २. सत्-मत़कर धोना। ३. जता[शय । ४. तीन पत्तीवाल्वी । ५. छोटा तथा रसिक । ६, मकान के पोछे। 
७+ बेट[। ८, खुशी । ६. छुअले किलरवा (भोजपुरी मुहावरा) सिन्द्रदान, (ब्याइ)। १०, छोड दिपा। ११. रहइना। १२८ 


परू मैं तोरी पंयॉ--पर पर गिरती हूँ । १५, कमसिन । १४. लड़कपन । १५. अकाशक--सेवग॒ल्य॒ुल एएड कस्पनी कचीडीमर्क, 
बनारठद । 


सइयाँ बेद्रदी मइलें ना हमरी लेहलें ना खबरिया 

सइयाँ बेद्रदी भइले ना ॥ १ ॥ 

तड़प-तड़प के रहूँ सेज पर, लगे भयावन, रात। 

जोबन जोर करें बिनु सइयाँ, ई हुख सहल न जात ॥ 

कोई बिलमाई लेहली ना, गइले बेगाले नगरिया 

कोई बिलमाई लेहली ना ॥ २॥ 

आप पिया परदेस सिधारे, छोढ़ श्रकेली नार। 

पिया रमे सौतिन धर जाके, हमके दिया बिसार ॥ 

पिया बिसारी गइले ना बइठल जोहीला" डगरिया 

पिया ब्िसारी गइले ना ॥ ३॥ 

दिल की अरमा दिल में रह गईं, करूँ में कवन उपाय । 

गम की रात कटत ना काटे, सोच सोच जिव जाय ॥ 

पिया खुवारी* कइले ना लिहलें हमसे फेर नजरिया 

पिया खुबारी कइले ना ॥ ४॥ 

शहवान” उस्ताद है हमरे, दिया ज्ञान बतलाथ। 

जगरनाथ बुद्ध का मिसरा, सुन मन खुसो हो जाय ॥ 

आज सुनाई गइले ना, गाके सुन्दर तरज कजरिया, 

आज सुनाई गइले ना ॥ ५ ॥ 

(२) 

अंखिया लड़वलू हमके छुरिया पर चढ़वलू मोरी भडउजी। 

मडतिया हमार मोरी भठजी ॥ 

करके सिंगरवा जब पहिनलू कजरवा, समोरी भउजी। 
ट्कुली सोहले. मजेदार, मोरी भडजी ॥१॥ 

चललू डगरिया तिरछी फेरत नजरिया, मोरी भडजी। 
धुमे जालू सगरेठ बजार, मोरी भडजी ॥र॥ 

नकिया क ठुनकीर तोहरे गाले पर के बुनकी” सोरी भडजी | 
करेलू.. कतत्ञ5* कई हजार, मोरी भडजी ॥शा 

गंंडन का सेला लागे, करेलू भूमेला मोरी भडजी। 
दूनों जून: चले तरवार, मोरी भडजी ॥शा। 

कहे ले चुद हँसके रहड रात बसके, मोरी भडजी। 

पूरा कर5 घुरपत्तर के करार मोरी भडजी ॥ 
भइली भसठतिया» हमार, मोरी भडजी॥आाणा 


रसिकजन 
आपका परिचय अप्राप्त हे। आप अपने समय के जनप्रिय भक्त कवि थे। आपके 'राम- 
विवाह! के गीत मिलते हैं। आ५की एक रचना “श्री सीताराम-बिवाह”< से उद्धत की जाती है-- 
अवध नगरिया से अइले बरिश्रतिया, ए सुनु सजनी, 
जनक नगरिया सेले सोर, ए सुनु सजनी॥ 


१. खोनती हूँ (बाट जोहइती हूँ) । २. जिहलत । ३, सब जगह । 8. नाक की कील या लौंग । ५. छोटी बिन्‍्दी | ६. कत्त । 
७. मौत । ८. परकाशक--मभार्ग॑व-पुस्तकालय, गायवाट, चन[रस । 


लालमरि श्र 


बाजवा के शब्द सुनी पुलके मोरा छुतिया ए सुनु सजनी, 
रोसनी के भयल बा ऑजोर, ए सुनु सजनी ॥ 
सब देवतन मिलि अइलें बश्श्रितिया, ए सुनु सजनी 
बाजन” बाजेला घनघोर, ए सुनु सजनी। 
परिद्ुन चललीं सब सखिया सहेली, ए सुन सज्नी 
पहिरली लहँगा पटोररे, ए सुनु॒ सजनी ॥ 
कद्दत 'रसिक जन” देखहु सुनर बर, ए सुनु सजनी 
सुफल मनोरथ भेले मोर, ए सुनु सजनी ॥ 





लालमणि 
लालमणि का परिचय प्राप्त नहीं हो सका । आपके चार गीत “बड़ी प्यारी सुन्दरी वियोग” यानी 
“बिदेसिया?3 नामक पुस्तिका में मिते हैं। यह पुस्तिका सन्‌ १६३२ ईं० में प्रकाशित हुईं थी। आपको 
रचना की भाषा से पता चलता है कि आप सारन अथवा शाहाबाद जिले के निवासी थे। 


पूरबी 
ह। 


अइले फय्ुनवाँ सेंया नाहीं मोरे भवनवाँ से देवरवा मोरा, 
होरी बरजोरी भोसे खेले रे देवरवा मोरा ॥ टेक ॥ 
भरि पिचुकारी सारे, हिया बीच मोरे रे देवरवा मोरा 
हथवा घुधठ बीच डाले रे देवरवा मोरा॥१॥ 
अबीर5 गुलाल लाव हँसि-हँसि गलवा रे देवरवा मोरा 
जोबना मरोरे बहियाँ ठेले रे देवरवा मोरा॥ २॥ 
निठर लालमशि माने ना कहनवा रे देवरवा मोरा, 
करे मोरे चोलिया में पा रे देवरवा मोरा ॥ ३ ॥ 
२ 


जियरा मारे मोरि जनियाँ" सो तोरी बोलिया। 
कुसुमी ओढ़निया बीचे जरद किनरिया कसी रे चोलिया, 
हा रेसमी तोरी छुतियाँ, कसी रे चोलिया॥ १॥ 
पिहकेलू* जनियाँ कोइलिया की नह॒याँ७ अजब बोलिया, 
हा लगे रे मोरे हियरा अजब गोलिया॥ २॥ 
चलु-चलु॒ प्यारी चलु हमरी नगरिया फनाऊँ डोलिया<, 
मानो हमरी बचतियाँ फनाऊँ डोलियो॥ ३॥ 
लागी गइली प्यारी मोरे तोहे पे घियनर्चाँ* हमारी टोलिया १९, 
लगिहें 'लालमणि!ः छुतिया हमारी टोलिया॥ ४ ॥| 
(३) 

मेना)) भजु आठो जमवाँ१६ तूँ हरि-हरि ना ॥टेकणा 
तजि देहु सेना भाया-कपट-करनवाँ 3 से धरि लेहु ना, 
मेना स्वासी पे. घियनवाँ से धरि लेहु ना॥ 

* बाजे। २, रेशमी वस्न्र । ३. प्रकाशक--कठछौघन-पुस्तकालय, नख[स चौक, गोरखपुर; मुद्र॒क--प्रिंटिग प्रेड, गोरखपुर। 
४, द्वाथ घुसेडना । ५. जानी ,प्यारी । ६. कुद्दकती हों । ०. नाई, सहश | ८. जबरदस्ती डोली पर चढ़ा बूगा। &, ध्यान। 
१०, टोला, महत्णा । १२. पत्ती (भन)। १२ झाठों याम (अहर्निश) | १६. कपठ करना । 


च्च््ा 


जैंदि दिन अहहैं मेना कठल-कररवा" से धरि-धरि ना, 
तोरा ठोरी* गरदनवाँ से धघरि धरि ना॥श॥। 
कहत लालमणि मानि ले कहनवाँ से घरी-घरीडे ना, 
बोले मैना हरिनमाँ से घरी-घरी ना॥श॥। 


(४) 


तोरी बिरही बेंसुरिया करेजवा साले ना ॥टेक० ॥ 
जेहि दिन आयो कान्हा हमरी नगरिया, मोहनियाँ डाल्यो ना, 
कीन्हों हँस-हैँसि बतियाँ मोहतनियाँ. डाल्यो ना ॥$॥ 
सुनो मोरी सखिय। में जोह्ृति डगरिया बेंसुरिया वाले ना, 
कहवाँ गेले मोरा कान्हा बँसुरिया वाले ना॥२॥ 
जब सुधि आधे कान्हा तोहरी सुरतिया, करेजवा घाले ना, 
ओही बिरहा के बोलिया, करेजवा घाले ना ॥३॥ 
स्थाम लालमणि सुधथि बिसरेज्ञा से परक्यू पाले ना, 
तोहरे बरबस कान्हा से परल्यू. पाले ना ॥४॥ 


(७) 


हमके राजा बिता सेजिया से नाहीं भावे ना ॥टेक-॥ 
जाहि दिन सेंयाँ मोरा ले अइलें गवनवाँ से नाहीं आवे ना, 
सैंया. हमरी सेजरिया से नाहीं आधे ना ॥१॥ 
बिन रे बलम केसे सूतों में सेजरिया से नाहीं आवे ना, 
हमरे नेनवा में नींदिया से नाहीं आधे ना॥रश।। 
नाहीं नीक लागे हमके कोठवा-अटरिया ओधेरी छात्रे ना, 
बिनु पिया के भवनवाँ अँघेरी छावे ना॥शा 
सुनहु लालमणि आवो मोरो सेजिया, से नाहीं पाते ना, 
सुख सेजियाँ गुसइयाँ से नाहीं पावे ना।॥श॥। 


(६) 


हमरा लाइ के गवनवाँ बिदेसवाँ गइले ना। टेक८ ॥ 
केतिकों" में लिखि-लिखि पतियाँ* पठवलीं से नाहीं अरइले ना, 
निरमोही मोर सजनवाँ से नाहीं अइले ना॥१॥ 
उमड़ी जोबनवाँ, मोरा न साने कहनवाँ» से बेदनवॉ८ भइले ना, 
हसमरे हिया के भमितरवाँ, बेदनवाँ भले ना ॥२॥ 
कवन बिगरवा" तोरा कइलूँ विधि-अह्मा, अभागिन कइले ना, 
अब से कवने रे करनवाँ अभागिन  कइहले ना ॥शेा। 
बरु १० में कुमारी होतीं बाबा जी के घरवाँ, से नाहक घइले ना, 
हथवा-बद्दियाँ ११ सजनवाँ से नाहक घइहले ना॥श॥ 


किक: जिस वन>नी न +++++ 


३. कौल-करार (मृत्यु की निश्चित तिथि)। २ तोड़ देगा। ३, घड़ी-बड़ी। 8४. पाला पड़ना-काम पडना। 


. % कितना भी। ६, पत्र। ७. कहना, उपदेश । ८, वेदना। €. बिभाड़, शत्रुता, अपराध । १०, बक्कि । ११, दाथ- 
बह धरना+पायि-भद्दय करना | 





मदनमोहन सिंह श्य३ 


'लालमणि! लाग पेयाँ,) आ जाओ मोरी, सेजियाँ से काह देले ना, 
हमके कठिन कलेसवा, से काहे देले ना ॥जा। 
७) 

सेयाँ नहाये में कासी गइल , गरहनवाँ हेराई गइले ना 
बाबा भोला के नगरियाँ, हेराई गहइले ना॥ टेक०।। 
कासी हो सहरिया, धनिरे रे बजरिया लोभाई गइले ना 
लाग्यू. निरले अठरिया, लोभाई लू ना ॥॥॥ 
जेतनी जे रहलिन मोरे संग की सहेलिया, विहाई४ गइले ना 
हमसे छुटि गइले सेगवा विहाई गइले ना॥२॥ 
जाये के 'नकास',”सो में गइल घुन्धराज, * से भुलाई गइलें ना 
ओही नीची ब्रह्मपुरिया,७. भ्रुलाई गइलो ना ॥३॥ 
बाबा हो जिसेसर जी के सांकरी वा गलिया, दुबाई गइल ना 
भोरी फादि गइली चोलिया, दबाई गइलूँ ना ॥श।॥ 
'लालमणि' रहलें मोरा नान्‍हें के मिलनियाँ८ से आई गइले ना 
उन्हँके सेंगवाँ नगरियाँ से आई गइले ना ॥५॥ 


लॉ ( ध ) 


होरी खेले मधुबनवाँ, कन्हैया देया* ना ॥ टेक० ॥ 
दृह्िया रे बेचन गइल ओही मधुबनवाँ कन्हैया देया ना 
लाग्यों हमरे गोहनवाँ)० कन्हैया देया ना ॥१॥ 
अबिर-गुलाल लीन्हें जसुदा ललनवाँ कन्हैया देया ना, 
लावे मलि-मल्लि गलवा कन्हैया देया ना ॥१॥ 
भरि पिचुकारी मोरे सारी बीच मारे, से कन्हैया देया ना 
हमरा सेंत्रे २११ जोबनवाँ कन्हैया देया ना ॥शे। 
निठुर 'लालमणि' माने ना कहनवाँ कन्हेया दया ना 
लावे हँसि हँसि गरवाँ, कन्हैया केया ना।॥४॥। 





मदनमोहन सिंह 


आप डेबढ़िया (नगरा, बलिया) निवासी बाबू महावीर सिंह के पुत्र थे। बि० संबत्‌ १६२८ में 
पैदा हुए थे। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा काशी में हुईं थी और फारसी से ही आपने मिडिल की 
परीक्षा पास की थी। संबत्‌ १६८६९ वि० तक आप बलिया की कलक्टरी-कचहरी में काम करते रहे। 
आप बड़े अभ्ययनशील ओर विद्याप्रेमी थे। आपकी लिखावट अच्छी नहीं होती थी; अतः 
कठिनता से पढ़ी जाती है। आपने भोजपुरी के छन्दों में महाराणा प्रताप की जीवनी लिखी है। हिन्दी 
में भी आपकी कई पुस्तकें है। जेंसे--श्रीमदभागवत का पद्मानुवाद, स्वामी दयानन्द की जीवनी, 

शक्तिविजयचलीसा आदि । 
९, पेंया लगना जूपाँव पड़ना । २. भूल गई । ६, धन्य । 8, विछुड गई । ५. काशी के एक महक्ले का नाम | ६. दु ढिराज 


गणेश । ७. काशों के षक महत्ले कानाम। ८ बचपन का यार। ६. भय और आश्चर्यंसूचक शब्द ( जाहू देव ) । 
१०. पीछे या साथ जगन[। ११- निगोता है। 


( महाराणा प्रताप को जांवनी से ) 
बिरहा 


(१) 
गढ़ चितड़र" कर बीरता सुनहु अब कहब सठीक बेबहार । 
राउजी रतनसेन पदुमिनि रनियाँ साह अलादीन* सरदार ॥ 
पहुमिनि रनिया के सुनि सुघरया३ 
साह चितडर महँ आयलरें पहुनहया+ ॥ 
सिसवामहल* देखि रानी परछटद्ियाँ। 
रनवा० से मेत्न करि डालि गलबहियाँ ॥ 
जब साह कहे राना डेरा पहुँचवले। 
जेलखाना भेजि साह हुकुम सुनवले ॥ 
देइके पदुमिनी के जाई करो रजवा< । 
ना तो खपि*जहहें तोर तनवा "के ठटठवा  ॥ 


( २) टीलक,. * 
पदुमिनि रनियाँ सनेसवा१* सेजाइ देली छु घौ अइहें डोलिया-कद्दार । 
सखिया सहेलियन सेंगवा ले अदबो १३ होह जइ॒बो १४ बेगम तोहार ॥ 

बनले वीर राजपूत डोलिया-कहँरचा । 
छिपि गइले बारह सह डोली में सवरवा १” ॥ 
गोरवा-बादल चले, चले सरदरवा | 
जाइ पहुँचे राना जी के डेरा के नियरवा १९ ॥ 
पहुँचे साह सिचिर में डोला पदुमिनियाँ। 
कटे लागे माथ वीर खरग सेननिया १० ॥ 
भागी साह फ़ठदि१८ छोड़ाइ लेले रनवा । 
लेइ अइलें गढ़ पर बाजत निसनवा११ ॥ 
बीरता कहत परइह  नहिं पार+१॥ 





कवि सुरुजलाल 


आपका जन्म-स्थान सारन जिले में बिजईंपुर आम है। आपके पद खड़ीबोली, भोजपुरी ओर 
फारसी में पाये जाते हैँ" । आपके भोजपुरी के गीत जनकंणठ से बहुत सुनने को मिलते हैं। जनरुचि 
केवे अनुकूल भी हैं। अपने गाँव के परिचय में आपका एक पद है, जिसमें लिखा है कि हमारे 
गाँव के कायस्थ लोग हिन्दी, फारसी और अँगरेजी जानते हैं. और ब्राह्मण लोग बड़े ज्ञानी हैं। 
अनुमान है कि आप उन्नीसवी सदी के अन्तिम भाग में हुए होंगे। और २०वीं के शुरू तक 
जीवित थे। 

१२, चित्तीर गढ। २. अलाउद्दीन खिलली ३... सुन्दरता। ४. आया। ४. आतिथ्य के ज्िए। ६. शीशे का 
'महृत्ञ । ७, राणा। ५. राज्य। ६, समाप्त। १०, शरीर। ११, ठठटरी। १२ संदेशा। १६ले आकगी। १४ ही 
जाऊ ,।। १४५ घृड़सवार, योद्धा। १६. नजदीक, निकट । १७, सेना और सेना के सरदार | १८. फौज। १६. नगाड़ा। 


२० पार नहीं छगता। २१५ सुरुज जी के पद चम्पारन के पं० गणेश चौबे जी को एक कविता-संत्रह मे प्राप्त हुप, जो 
छगभग ५४५० वर्ष के पुराने हैं। 


कवि सुरुत् लाल श्प्फ 


चेत 
4) 
सपना देखीला बलखनवाँ” हो रामा कि सहयाँ के अवनवाँ॥ टेक ॥ 
पहिल-ओहिल सइयाँ अइले अँगनवाँ हम ले जाई जलपनवाँ 3 हो राधा 
हु कि सहयाँ के अवनयाँ ४ । 
ग्रोल्त-बतियावत कुछुक घरी बीते, खात-खियावत पनवाँ हो रामा 
कि सपना देखीला सहयाँ के अवनवाँ ॥ 
पुरुषी साड़ी जरद किनारी, अवरू ” ले अइले केंगनवा हो रासा 
कि सपना देखीला सइयाँ के अवनचाँ ॥ 
'सुरुज' चाहेलें गरवा * लगावल, कि खुली गइले पतल्रक-पपनवाँ ७ हो रामा 
कि सपना देखीला सइयाँ के अवनचोँ ॥। 
(२) 
छेला< सतावे रे चहइत की रतिया हो रामा 
आरे सुतलों में रहलीं पँलगिया आरे सून* सेजरिया१९ हो रामा। 
कि सपना ख्त्रिट्दोसॉवली सुरतिया हो रामा॥ छे०॥ 
हे आरे चिहुँक* में ब्याकुल हमहूँ सगरी।* रइनिया?३ हो रामसा । 
कि कतहूँ१४ ना पावोरी१७ सोहनी सुरतिया हो रामा ॥ छे० ॥ 
अगवा में भभुतिया१* रमइबो १० अरब द्दोइबो जोगिनिया हो रामा । 
कि सइयाँ देखावे री कूंठि पिरितिया हो रामा ॥ छे०॥ 
आगे ललिता चन्द्रावली सखियाँ सब गोपिया सवतिया दो रामा ॥। 
रामा सेंया लोभइले हो कुबरी सवतिया हो रामा ॥ छै० ॥ 
आरे छोड़बो में सिर के सेनुरवा हो फोरबो संख-चूड़िया १८ हो रामा ॥। 
कि सहयाँ बिना रे होइबो में सतिया हो रामा ॥ छे० ॥ 
आरे 'सुरुतः कुजन में गइले सइयाँ परनिया?* हो रासा। 
कि छुटी गईल दिल के कुफुतिया*" हो रामा ॥ छे०॥ 
होली 
(३) 
राम लखन सीरी जनक-नंदनी सरजू तीर खेलत होरी। 
रास के सोसे कनक पिचकारी लछुमन सोभे अबीर रोरी ॥ 
राम से लखन संग सीता हरखित द्ोत खेलत होरी। 
केथिन*) के उ जे“ रंग बनावे केथ्रिन बीच अबीर घोरी ॥ 
बालू के उजे रंग बनावे, सरजू भाहीं अबीर धोरी। 
देखत नर सोभा छु£४म उनकी चकित होइ खेलत होरी ॥। 
'सुरुकः येह फगुआ गावत, करत बिनती दोड*3 कर जोरी। 
है रघुनाथ कोसिलानंदन, संकट दूरि करहूँ भोरी ॥ 
..._ ३. अटारी। २ पहले-पहल | ३. नाश्ता, जलखई । 8, आगमन | ५, और | ६. गलें लगाना । ७, पपनी ( आँख की 
पक्षक )। ८, सुन्दर प्रियतम । ६, सूनी | १०. शय्या । ११ चौंक कर । १२. सारी । १३. रात । १७ कही । १४५ पाती 
हैं। १६. विसूति, भस्म। १७ रमाऊंगी, लेपूंगी। १८. शंख की बनी चूडियाँ ( सघवा स्त्री का आभूषण |) 


१६, प्रायप्यारा । २०, कुफ्त, कुढ़न। २१, किस चीज की। २२ उन्न्वहं; जें--जों ( वह जो )। २३६, इसका भोजपुरी 
रूप *दुनो' होता है। 


अम्धिकादत्त व्यास 
आप भारहेन्दुकालीन साहित्यतेबी विद्वानों में श्रेष्ठ माने जाते थे। आपका जन्मस्थान जयपुर 
था, पर आपका परिवार काशी में रहा करता था। आपके पिता का नाथ दुर्गादत्त व्यास था। 
श्रापका जन्म चैत्र शुक्ष अष्टमी संवत्‌ १६१५ में हुआ था। आप भोजपुरों मे भी कविता करते थे । "१ 
ग्राप बिहार प्रदेश के भागलपुर, छपरा आदि स्थानों में सरकारी जिला-स्वूलों क हुड पंडित बर्षों 
रह चुके थे। आप 'झुकवि? नाम से कविताएँ करते थे। 
कजली 
(१) 
कवन रंग बैंनवाँ, कवन रंग सेनवाँ, कचने रंग तोरा रे नयनवाँ॥। 
छैल रंग बैनवाँ, मदन रंग सेनवाँ, पे अलस रंग तोर। रे नयनवाँ ।। 
मीठे मीठे बेनवाँ, रूटक भरे सेनवाँ, पे जियरा मोरा तोरा रे नयनवाँ ॥ 
अस्त नयनवाँ, सद के सेनवाँ, प॑ जहर के तोरा रे नयनवाँ॥॥ 
'सुकवि' आज कहाँ रहलू जनियाँ अटपट बेनवाँ सेनवाँ रे नयनवाँ॥ 
(२) 
रानी बिक्टोरिया के राज बड़ा भारी रामा। 
फइल गइले सब संसरवा रे हरी॥ 
जहाँ देखो तहाँ चले घु्नॉँकस" रामा। 
चारो ओर लागल-बाटे तरवा३ रे हरी॥ 
गॉव-गाँव बनल बाटे भारी असपतलवा रामा । 
घर-घर घूमे डाक्टरवा रे हरि। 
सहर-सहर में बनल इसकुलवा रामा। 
लरिका पढ़ावें मस्टरवा रे हरी ॥ 
जगह जगहद्द में पुलिस बादे फेलल रामा। 
रामा फेसला करेले मजिस्टरवा रे हरी॥ 
एक ठो पइसवा में, चिठी लगल जाय रामा। 
दूरदूर जाला अखबरबा रे हरी।॥ 
घरे-घरे अब तो लगल बा कुमेटी* रामा। 
बजेला थपोड़ी » सब सहरवा रे हरी॥ 
कितने तो हिन्दू होई गइले शैंगरेजवा रासा | 
मेहरारू * ले के करेले सफरवा रे हरी ॥ 
सुकतनि!' कहत चिरंजीव महरानी रामा। 
इहे राज बाटे मलेदरवा रे हरी॥ 





शिवनन्दन मिश्र 'नन्‍्द! 
आप शाहाबाद जिले के बक्सर सबडिवीजन के 'सोनबरसा? झ्राम के निवासी थे। आप अच्छे 
विद्वान, कवि, और लेखक थे। आपके पिता का नाम पं० सत्यनारायण मिश्र था। आप हिन्दी, 
मैथिली, बेंगता और भोजपुरी चारों भाषाओं में कविता करते थे। आपकी पुस्तकें खन्नविलास प्रेस 


१. काशी पेपसे-स्टोस बुजानाता (काशी) द्वारा प्रकाशित 'कजक्षी-कौमुदी' में इस युग के कवियों की भोजपुरी रचनाएँ 
काफी मिलती हैँ। २, रेशगाड़ी । ६. तार (ठेशे भाफ) । 9, कमिटी, समिति । ५ हाथ की ताबी, थपड़ी । ६, पत्नी ॥ 


बिहारी १८८७ 


(पटना) से प्रकाशित हुईं है। आपने मैथिली भाषा में सुन्दर कारड रामायण और लौलाबती की 
टीका लिखी थी। आपने हिन्दी में 'द्ोपदी-चीर-हरण” “केसर गुलबहार”, 'प्रहलाद” और 'हरिश्चन्द्र 
नाटक! लिखे थे। सन्‌ १६१३ ईं० में गुमला (रॉची) में लिखित आपकी एक भोजपुरी रचना सुमे 
आपके पुत्र श्रीकमला मिश्र “विप्र से ग्राप्त हुईं । “विप्र? स्वयं भोजपुरी के उदीयमान कवि हैं ।आपकी 
सत्यु २ फरवरी, सन्‌ १६२० ईं० में ६० वर्ष की आयु में हुई । 
पूर्वी राग 

८ समय” रूप" रुपइथा लेइके, अइलीं हम बजरियाओे हो, 

बेसाहे४ट खातिर ना कुछु नीमअन5७ सडद॒वाई हो, 

बेसाहे खातिर ना०॥ 

घुमत-घुमत. इहाँ. गाँठि० दुबरइली*< हो, 

फिकिरिया* लगली ना भारी भइले माथे के मोटरिया१९ ॥ 

देसाहे खातिर ना०॥ 

वमके बजरिया बीचे लाहागाँ कचुइयाँ ११ हो 

भोरावे१* खातिर ना० ॥ 

बेसाहे खातिर ना०॥ 
नीमन  जोहत "3 'नन्‍द'  बीतली उमिरिया हो, 
उक्नटि के देखइना डर में निर्मल सोनवा १४ हो, 
उलटदि के देख5 ना०॥ 
बेसाहे खातिर ना०॥ 





बिहारी 


आप जाति के अहौर थे। आपके समय का अन्दाज १०० वर्ष पूव है। आपका निवास बेसे तो 
बनारस के पास किसी झाम में था, पर आपके जन्म के सम्बन्ध में कोई आपको “बदायूं? जिले का 
कहता है और कोई “मिजोपुर' जिले का। आपने लोरकी खूब गाई है। आपकी रचनाएँ कवित्त 
ओर सबेयो मे भी मिलती हैं। आपकी एक रचना मुझे महादेवप्रसाद सिंह 'घनश्याम! के “साई 
वरोध नाटक”१० सें मिली है-- ह 
होत ना दिवाल कहूँ बालू के जहान बीच, 
पानी के फुहेरा)* चाहे सो दफे कला से॥ 
चाहे बरिआर”» केहू कसहूँ: सजाय करी। 
खल के सुभाव कबो छूटत ना डेंटला?* से॥ 
भोथर*९ दिमाग होत बड़का बुधागर*" के। 
कदहदटलहु ना छोड़ी जिंदु मार चाहे मरला" से॥ 
कदहत “बिहारी! मन सझुर्रि बिचार करि, 
कुकर के पोंछु सोक3 होत नाहीं सेंड्लारं से॥ 


१. जीवनकाल । २. शरीर । ३. दुनिया-रूपी बाजार । 8. खरीदना । ५, जच्छा | ६, सौदा[। ७, एँजी। ८. कम हुई। 
६, फिक्र | १०. गठरी। ११, कंचुकी, चोज्ञी १२ भुलवाने। १३. खोजते हुए। १४. सुब्ण (ब्रह्म)। १५. प्रकाशक-- 
ठाकुसण॒द बुकसेलर, क्चौड़ीगली, बनारस। १६. पोताई, पोचारा | १७, बलवान्‌। १८० किसी तरह । १६. _ डॉटने- 


फटकारने से । २०, हुन्द, चपाठ] २३ बुद्धि-आगर--बुद्धिमात्‌। २०, मारने । २६. सीधा । २४ जोर-जोर से 
सहलाने से 


खुदाबक्स 
आप बनारसी कमरीबाज भेरो के समकालीन कवि थे। “भेरो' से आपकी कजली की प्रतिद्वरिद्वता 
खूब चलती थी। आप जाति के मुसलमान थे । ड्न लोगों की होड़ में ॥॒ पहते तो अच्छी-अच्छी रचनाएँ 
सुनाई जाती थीं; पर अन्त में ये लोग गाली-ग तीज पर उतार हो जाते थे। कभी कभी लाठी भी चल 
जाती थी। अश्लीलता उस समय पराकाध्ठा पर पहुँच जाती थीं। आपके गीत प्रकाशित करने 
योग्य नहीं हैं । 


मारकंडे दास 


मारकंडे दास गाजीपुर के रहनेवाने थे। आपके पिता का नाम गयाप्रसाद था। बनारस में भी 
एक मारकरडे जी थे, जो जाति के आाबइ्ण ओर सोनारपुरा महल्ता के पान 'शिवाला घाट! के रहने- 
वाले थे, जिन्होंने भांड़ों की मएडली भी कायम कर ली थी। पता नहीं, दोनों एक ही व्यक्ति 
थया दो। 
गाजीपुर के मारकणडे दास द्वारा रचित सावन फठाका?” नामक कजसी की पुस्तिकां मुझे प्राप्त 
हुई है। इसमें ६६ कजलियों है, जो अधिकांश भोजपुरी में है और अन्त में हरिश्चन्द्र का एक स्वेया 
है तथा पृ० २६ पर जहाँगीर नामक कवि की दो और प्ृ० २७ से २६ तक शिय्दास कबि की ४ 
कजलियाँ मोजपुरी में है और प० ३०-२१ पर अन्य दो कवियों की खड़ी बोली की रचनाएँ हैं। अन्त 
में महँस और मोती की भोजथुरी में ४ और २ कज्नलियाँ है। जो पुस्तक सु के मिली है, वह उसका 
पाँचवाँ संस्करण है। मारकरडे जो का समय १६ वीं सरी का अन्त और २० वीं सदी क। प्रारम्भ 
माना जाता है। आपकी रचनाएँ सुन्दर और प्रौढ़ तथा भाषा बनारसी भोजपुरी है। 
(१) 
गनयत चरन सरन में तोहरों हमपर फर3 दया तूँ आज। 
आठसिदधि नवनिधि के दाता, सकल सुधारेला5 काज । गनपत०। 
विधिन हरन बा नाम तोहरों सरबगुनन के साज । गनपत० 
सारकण्डे दास खाश्ष तव किंकर राख लेहु मस लाज। 
गनपत चरन सरन में तोहरो ॥१॥ 
(२) 
जोबना भइल मतवाल, चारी* ननदी ॥टेक।।० 
पिया निरमोहिया सत्रत सेंग रीस्े भेजे नहीं तनिक हवाल वारी ननदी । 
आधी आधी रतिया पछिलेः पहरवा, लदरे करेजवा में आग बारी ननदी । 
ऐसी निरमोहिया के पाले हम पड़लीं कब तक देखबि हम चाल्नरें बारी ननदी । 
कद्दे मारकण्डे दूसर कर जेबे” छुट जैहें सबदिन के चाल वारी ननदी ॥१॥ 
(३ ) है 
जरा नेके* चलू तू जानी* जसाना नाजुक बाटे< ना। 
गोरे गाल पर काला गोदनवा चमकत बाटे ना। 
जरा नेके० ॥ 


द्वारा मुद्रित है । % नई उच्च की। ३. पिंदले । 8, चाज-चढन. चालढाल। ५४- दूसर कर जेबे>*दुसरा पति करके चली 
जाऊंगी| ६. नम्न होकर | ७, प्यारी । ८, है। । 
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भेरो श्ध्ह्‌ 


भोंहें कमान अ्रस खंजर-सी ऋलक्त बाटे ना। 
मारकण्डे कहें देख के गुण्डा छुटकृत" बाटे ना ।। 
जरा नेके० !4॥ 


शिवदास 
शिवदासजी का परिचय अब तक अज्ञात है। परन, आपकी रचनाएँ प्रौढ़ हैं। हिन्दी के 
अतिरिक्त आपने भोजपुरी में भी रचनाएँ की थीं। आपकी चार कजलियों सुमते पूर्तोक्त 'सावन- 
फटाका? नामक संग्रद पुस्तक में मिलीं। आपका समय १६ वीं सद्दी का उत्तराद और बीसवीं सदी का 
प्रारम्भ कहा जायगा। 
(१) 
नाहीं लागे जियरा हमार नहहर में ॥ टेक ॥ 
एक तो बिकल बिरहानल जारत दूजे बढ़े बिसस बयार नहृहर में ॥ 
कासे कहूँ दुख-सुख की बतियाँ बेरी भइले आपन पराय नहृहर में। 
बिन बालम मसोहि नेक न भावत भूखन भवन सिंगार नद॒हरर में ॥ 
कवि शिवदास मोरे पिया के मिलावो दाबि रहीं चरन तोहार नद्ृ॒हर में ॥ 





दिलदार 


आप शायद बनारस के ही रहनेवाते कवि थे ओर किसी कजली के अखाड़े के शिष्य थे। 
आपकी भाषा बनारसी भोजपुरी ही है। 'सावन-फटाका” में आपकी दो कजलियाँ हैं । 


कजरी 
८#ल्हियाँ* फलक देखाय चल गइलू रतियोँ कहाँ बितवलूउ ना ॥ 
बसन गुलाबी धानी पहिने हमें फेसवलूड ना ॥ कल्हियाँ० ॥ 
कलबल में बल्खाय के जनिया" छुलबल कइलू ना॥ क० ॥ 
नेन लड़ाके धन सब खाके दुसमन भइलू ना॥क० ॥ 
कहें 'दिलदार' प्यार ना कइलू, हँली करवलू ना ॥ कल्हियाँ० ॥७८ ॥# 





भेरो 
आप बनारस के रहनेवाले थे। अरदली बाजार में आपका घर था। आप जाति के राजपूत 
थे ; किन्तु आपका प्रेम एक हेलिन से हो जाने के कारण आपने उसे घर में रख लिया। इससे आप 
इला (हलालखोर, भंगी) कहे जाने लगे। आप अपने समय में बनारस के मशहूर घड़ीसाज थे । 
अरदली बाजार में ही आपकी घड़ी की दूकान थी। आप बनारस के मशहूर कवियों में एक थे। 
बनारस के कजली के अखाड़ों में, प्रधान अखाड़ा आपका ही था। आपके प्रधान शिष्य दो थे-- 
ललर थिंह और द्वारिकाप्रसाद उर्फ मिंगई। आपके अखाड़े में शिष्यों की दो परम्पराएँ हो चुकी है। 


१, फिसलना' (छेडखा[नी करना)! २. कछ, गत दिवस । ३. व्यतीत किया। 9, फसाया। ५ प्राणप्यारी। 
# 'गणिका' नायिका से उसकी बेवफाई का वर्णव सायक कर रहा है। 


ललर सिंह को मृत्यु अभी सन्‌ १६४७ ३० में हुईं है। इससे आपके समय का अन्दाजा १६ वी 
शताब्दी का अन्त और २० वीं शताब्दी का आरंभ है। आपके राजनीतिक गीत ओर निग॒ु ण 
भजन हिन्दी तथा भोजपुरी में खूब गाये जाते थे। कजली तो मशहूर ही थी। आपने काव्य 
शास्त्र का अध्ययन भी किया था और चित्र बन्ध काव्य आदि भी करते थे। आप इतने नथ्-नथे 
तर्जो मे रचना करते थे कि उससे आपकी झू्याति और अधिक बढ़ गईं। आपने अपनी रुत्यु के 
पूर्व अपनी सभी रचनाओं को इकट्ठा किया और दशाश्वमेध घाट पर उनकी पूजा की तथा गंगा से 
उन्हें बहवा दिया। जो कुछ रचनाएँ शिष्यों को करठस्थ थीं, वे ही आज प्रचलित ह। ललर 
सिंह आपकी मृत्यु के बाद अखाड़ा के गुरु हुए और उनके शिष्य पलद्वदास हुए जो आज जीवित है। 
लल्षर सिंह, द्वारिकाप्रसाद (मिंगई) और पलट्टदास आपके प्रधान शिष्य थे। पलद्वदास की कई पुस्तकें 
छपी है । 


(१) 
गोरकी” दू भतार" कदलसि श्राके ससुररिया भें, दिल्‍ली सहर बजरिया में ॥१॥ 
हम सब के जुन्हरी? बज़रा४, उनका माखन अंडा चाहीं | 
बीरन के हाथों में भयवा तिरंगा मंडा। चाहीं॥ 
कट्टसन” मजा उड़त बा भारतबरस नगरिया में, दिल्‍ली सहर बजरिया में ॥२॥ 
हम सब के पसरो* भर नाहीं, उनका भर-भर दोना चाहीं। 
हम सब के बा» छान्हे-छुप्पर८ उनका बेंगला कोना चाहीं। 
हम सब के बा कागज तामा१०, उनका चॉँदी सोना चाहीं। 
अहसन अत्याचारी राजा के, मुं हवा पर डंटा कोड़ा चाहीं | 
अपने बनति बा गोरकी, हमके करिया)* बनावति बा । 
हमरे जूठन खा-खा के, लन्‍न्दन तक मालिक कहावति बा । 
हमरे मारे खातिर भयवा"१3 गन मशीन लगावति बा । 
अपने बाल-बच्चन के चाँदी, कवर "१४ खिलावति बा। 
भारत के लूट, महल ले गइल भरत पेटरिया१" सें, दिल्‍ली सहर बनरिया में ॥३॥॥ 
श्राके दू भतार कइलसि९ गवनसेन्ट जिन्‍ना मिस्टर | 
दूनो के खूबे लड़वलसि१० कटटलसि अत्याचार जबर। 
जब देखलसि १८ बुढ़ड बाबा?* के भागल*० लनन्‍्दन के अन्दर । 
'सेरो! बना के गाना गावे नई लहरिया*' में, दिल्‍ली सहर बजरिया में ॥४॥ 


ठुमरी 
पिया छुवले** परदेस, भेजले पाती ना सँदेस 
मोरा जिया3 सें अनेस४ सुनु मोरी सजनी॥ 
पिया आइल+” हमार, लेके डोलिया कहार, 
पुजल** क्डल-करार*» सुनु सोरी सजनी | 





१, गोरी ब्ली, अँगरेजी-सरकार । २ पति । ३, एक। ४, एक प्रकार का मोठा अन्न । ४, केठा। ६. पसर-भर, हाथ में 
सँटने मर अन्त । ७, है। ८. फूस का कोपड़ा | ६, सौट । १०, पेसा। ११, पेसा | १२. काजा (आदमी)। १६, भाई ! १४. 
कवल, कौर | १४, पिटठारी | १६, ।कया । १७, छड़ाया । १८, देखा । १६. गांधी जी। २०, भाग गय[। २१, तजे । २९, वास 
किया । २३, हृदय । २४, चिन्ता, अंदेसा | २५, आया | २३६, पूरा हुआ । २७. वादा । 


भेरो १६१ 


करके सोरहो सिंगार, डोली चढ़ली कहार, 
चललीं ससुरा" की ओर सुनु मोरी सजनी॥ 
गोरी रोवेली* जोर जोर कइ्ली3 सखी से दीदार ४ 
छुटल नइहर के हुआर, सुनु मोरी सजनी #॥ 
भेरव कहत पुकार नइहर रहना दिन चार 
आखिर जाना ससुराल सुनु मोरी सजनी॥ 
कजली निगु न 
चेत चेत बारी धनिया" एक दिन सासुर * चलना ॥टेका 
जेह दिन पियवा० भेजी सनेस्वा देसवा< होइहें सपना। 
अपना होइहें सब दुसमनवा जब लेह चलिहें सजना ॥॥॥ चंत चेंत०॥ 
परान परोसिन कह दुलहिन बइठड्हें. पलतना। 
ले के चलिहें चार कहरवा होइहें बन रहना ॥१॥ चेत चेंत० ॥ 
माल-मता सब छीन मिली फुलवतन के गहना। 
गज भर देहहें लाल चुनरिया तोहरे तन के ढकना* ॥३॥ चेत चेत० ॥| 
नह॒हर नगरी चल समुझरि गोइहयाँ सान कहना। 
कहले 'भरो” बन कुलवन्ती पिया घर होइहे चहना ॥४॥ चेत चेत० ।॥! 
जिस दिन प्रियतम सन्देशा भेजेगा, उस दिन यह देह-हुपी देश स्वप्न हो जायगा अथीत्‌ छूट जायगा। 
उस दिन जब साजन प्रियतम तुमको लें चलेगा, यहाँ के समी अपना कहलानेवाले हित-मित्र, मॉ-बाप 
हारे दुश्मन हो जॉयगें। पड़ोसिन और सखियाँ सभी दुलहिन बना कर तुमकी अरथी रूपी-पलना 
पर बैठा देंगी और चार कहार उस अरथी को उठाकर ले चलेंगे। तुमको वन में अथोत्‌ श्मशान में 
रहना होगा। मालमता सब छोन लिये जायेंगे और केवल धूल(चिता-भस्म) के गहने पहना दिये जायँगे। 
एक गज की लाल चुनरी कफन तुम्हारे तन को ढकने के लिए दी जायेगी। है गोइयाँ (हे सहेली), 
मेरा कहना मान ले। समझ-बूककर नह॒हर रूपी नगरी में चल । मैरो कवि कहते हैं कि हें वारी धनि 
तुम अपने की कुलवन्ती (कुल के मान-मरयादा के अनुसार बरतनेवाली साध्वी स्त्री) बना लो, बस 
श्रियतम के घर तुम्हारी चाइना होने लगेगी। 


कजली 


4क्िख चौरासी से बचना हो भजले5 मनवाँ सीताराम । 
बिना भजन उद्धार नहीं माटी के देहियाँ कडने काम ॥ टेक ॥ 
ते भी नक॑ में पड़ल रहसि?" जब करत रहसि१'१ इसवर-इसवर 
हमें निकाल5 जल्दी से में करिबों सुमिर्त आठ पहर। 
जनम पौते ही** लिपद गये ते माया के बस होकर । 
ओह दिन के तोहे खबर नहीं जे मालिक१3 से अइले ४ कहकर | 
ओह बादा के भूल गये जब देखे यहाँ पर गोरा चाम)"+ ॥ १ ॥। 
बालापन ते खेल गेंववले)* चढ़के गोद मतारी?* के। 
जवानी में खूब मजा उड़ौले सेँग में सुन्दर नारी के। 


१. ससुरात् | २. रोती है। ३. किया। 8. आँख, साक्षात्कार । * इस गीत का ढौकिक अर्थ के अतिरिक्त आध्यात्मिक 
पक्ष भी है । ५. कमसिन युवती, यहाँ आत्मा से तालये है । ६. ससुराल (परलोक) । ७, पति (परमात्मा) | ८ देश (देदरूपी 
देश) ६. आच्चादन (कफन)। १० पड़ा रह्य। ११५ करता रहा। १२% पाते ही। १३६५ परमात्ता। १०७ जाया। 
१५, सुन्दरी नारी। १६. गँवाया | १७ साता | 


बूढ़ भये कफ छेुँकि लेल" थूकत बेठ ढुआरी* के। 
राम नाम नहिं मुख से निकक्‍्सत फूलत साँस उभारीर के । 
कहूँ यार नहीं अब का करब धोखा में बीतल उमर तमाम ॥ २॥। 
उहाँ: के मंजिल बड़ा कड़ा बा कसके बाँध कमर लेतू। 
तोरे वास्ते लगल हाट जे चाहे सौदा कर ले वू। 
पाप-पुनन दूनो बीछुल”" बा समझ के गठरी भर ले तू । 

जे में तेरा होय फायदा, ओह के गहके* धर ले तू। 
मगर दलालन०»से मत मिलिह5 नहीं त हो जेब5 बदनाम ॥३॥ 
अंत समय जब काल गरासल“ बाप-बाप चिचिगश्राने* लगे। 
माल मता सब छूटल जात अब हम दुनिया से जाने लगे। 

भरो कहे अस प्रानी के हो मिलना सुश्किल सुरधास ॥४॥ 





ललर सिंह 


ललर जी भेरो जी के शिष्य थे। आप भैरो जी की कजली के अखाड़े के प्रधान शिष्यों में मे थे। 
आप जाति के राजपूत थे। आपके शिष्य पलट्ूदास जीवित हैं। आज भी इस अखाड़े का बोलबाला 
बनारस में है। ललर की कजली बनारस में बहुत प्रसिद्| है। आपका समय १६वीं सदी का अन्त 
ओर २०वीं सदी का पूववाद्ध था। आपकी निम्नलिखित रचना आपके शिष्य पलट्टदास से भेरो के 


भजनों के साथ ग्राप्त हुई है। आप बहुत सुन्दर कविताएँ करते थे। अपनी लयदारी के लिए आप 
विख्यात थे। 
(१) 


घेर लेले ले ग्वाल बृन्दाबन छेल अगारी"९ से। 
मॉगत था दृधि के खेराज११ ब्रिजराज आज ब्रिजनारी से ॥ 
रोज-रोज छिप-छिप के दृहिया बेंचि-बेंचि कर जातीं हव। 
दान-दही के देली ना श्रब तक कइसन ** सब मदमाती हव ॥ 
मिल गैल"१3 आज्ु भोका"४ से त ऐँठि बतियाती हव। 
सब दिन के दे दान कान्ह कहते बृखभान-हुलारी से ॥ 


(२) 
बोललि सखिया सुन5 कान्ह यदि ज्यादा उधम मचइब5१० तूँ । 
कह देबि जा कंस राजा से फिर पीछे पछुतइब5 तूँ ॥ 
कहल मानिल5 ना अगर जो दृहिया छीन गिरवल> तूँ । 
साँच कहीला ननन्‍द जसोदा समेत बाँघि के जदृब5१६ तूँ ॥ 
फयलवले बादृ5 जाल-चाल चलते गूजरी१०» गँवारी से ॥२॥ 





६ रूघ दिया। २, दरवाजा । ३६, उमड़ कर ४, परलोक । ५, विछा हुआ है । ९. अच्छी तरहू । ७. साया-प्रपंच पंलान॑- 


बाछे । &, भस सिया। ६. चिक्णाने जगे । १०, आगे से। १३, मालगुचारी | १२ कैसा | १३६, ५या। १७, मौके से, मंग्रीगवश। 
१५, मचाझोंगे । १६, जाओगे । १७, नारी । 


रूपकला जी १६३ 


(३) 
कहल कृसन हम समझ लेल हाँ तुम सब के वा जे-जे चाल । 
दध्चि-माखन के कर5 बहाना बेंच$ हीरा मोती लाल ॥ 
रेसम चोली के भीतर दूबाँघि गठरिया होह निहाल। 
धोखा दे-दे जालू हटिया बेच के आव5 कर5 कमाल ॥ 
देखा द5 दृ गोल खोल के चोली पारा-पारी" से। 
(४) 
रिस भरि के ग्वालिन बोललि बस अब ना बात बनाव5 तूँ । 
सु ह सेसाल के बोल कर5 अब मत मठोल* मसकाव53 तूँ ॥ 
कब से दानी हरि भइत्न5 तू साफ-साफ समुझाव5 तूँ। 
केह-केह * से दान लेल5" हा सब खाता खोल दिखाव5 तूँ ॥ 
बार-बार काहे रार कर5 तूं ललकार के खारा-खारी * से । 
(५) 
कहे गूजरी 'हटो जान» देव” मन मोहन हस भुजा बढ़ाय । 
सिर से अथरी < उतार लेल सब, देख ग्वालिनी रही चुपाय्र ॥ 
समनतता* पूरा भइले सभके 'घड़ीसाज' कह गइल सुनाय । 
मस्त मास पावस में मादू?*-दधि-लीजल्ा दे छुंद सुनाय ॥ 
'ललर सिंह! कर जोरि कहे, लागी लगन बिहारी से । 





रूपकला जो 


रूपकला जी उच्च कोटि के महा त्मा थे। आपके प्रभाव से हजारों पथभ्रष्ट आन्त नास्तिकों ने 
भगवान्‌ की रुत्ता स्वीकार करके रूमाग का अवलम्बन किया, हजारों दुराचारियों के जीवन सुधर 
गये । श्रीरपकलाजी पर आरम्भ से ही भगवत्कृपा रही। आप जिस आश्रम में रहे, उसके नियम 
का तत्परता से पालन किया और उसी में अपनी उन्नति की | तौस वर्षों तक बिहार-प्रान्त में शिक्षा- 
विभाग में उत्तरदायित्वपूर्णो पद पर रहे। आप सखी-भाव से रामजी की भक्ति करते थे। चौवन 
वर्ष की उम्र में आपने सरकारी पद का परित्याग किया। आप अयोध्या में रहते थे। आपके गुरु 
हंसकला जी थे। वि० संचघत्‌ १६८६ में पीौष शुक्ला एकादशी को तीन बजे दिन में, अयोध्या में 
आपका साकेतवास हुआ । आपका जन्म सारन जिले में हुआ था। आपकी 'भक्तमाल” की टीका 
परम प्रसिद्ध है। आपका पूरा नाम श्री भगवानप्रसाद सीतारामशरण था। आप हिन्दी के भी 
अच्छे लेखक थे। 

आरती 


साजि लेली१' भूषन सवारी लेली बसन से हाथ लेली री। 
कनक थार आरती से हाथ लेली री ॥ 
ओढ़ी-पहिरी सुन्दरी, सहेली सखी सहचरी, ओही १ बीचे री । 
से विराजे श्रीकसोरीजी१ 5 ताही बीचे री ॥ 


१, बारी-बारी से। २. दहेड़ी । ६. फोड़ना, ससकाना । 8. किउ-किस से । ५, जिया है । ६. खरापन के साथ । ०. जाने 
दो (रास्ता घोड़ो)। ८, दहेड़ी | &, अमिज्ञाषा । १०५ मद्ठा | ११० जिया | १९ उसी । १३५ सीताजी । 





सिथला जुबति गन गावेली मुद्ित सन, साथ खेली री। 
ए सामग्री गौरी पूजन से साथ लेली 'री ॥ 
हरियर" फुलवरिया ललिता गिरजा-बरिया सखिन बीच री । 
ले बिराजे श्रीकिसोरीजी सखिन बीचे री ॥ 
सियाजी के पूजा से प्रसन्न भइलीं गोरी जी असीस देलीं री। 
से सुफल मनकामना, श्रसीस देलीं री ॥ 
'रपकला' गावेली श्री स्वामिनी बुझावेली, बिनु जोगे-जापे री । 
ए प्रीतम प्रेम पावेली, बिनु जोगे-जापे री ॥ 





दारिकानाथ 'किगरे! 


श्री द्वारिकानाथ 'मिंगई जाति के बरई पनेरी (तमोली) थे। आपको पान की दूकान चु'गी- 
कचहरी के सामने बनारस में आज भी है। झ्ापका लड़का उस दूकान को आज भो चला रहा है। 
आप "“भैरोजी? के परम प्रिय शिष्य थे। आपकी भोजपुरी रचनाएँ बहुत सुन्दर और प्रौढ होती 
थीं। विषय अधिकतर धार्मिक होता था। आप अच्छे योगाभ्यासी भी थे। आप कजली ओर अनेका- 
नेक तज के गीत अधिक लिखते थे। आपने कजली-छुन्द में रामायण का पूरा किष्किधाकारड 
भोजपुरी में लिखा था। आप चित्रबन्धकाव्य की रचना करने में सिद्धहरुत कवि थे। आपकी 
रचनाएँ आपके पुत्र के पास आज भी वत्तम्ान हैं। आपकी मृत्यु १६२७ ई० के लगभग में 


हुई थी। आपके पुत्र का नाम शंकरप्रसाद उफ छोटक तमोली है। आपकी रचनाएँ प्राप्त नहीं 
हो सकी । 





दिमाग राम 


आपके गीत “म्रूमर-तरंग”< में मिले हैं। जान पड़ता है कि आप बनारस के आस-पास के मस्ताने 
कवि थे। आपके इस उद्धृत गीत को पचास वष पूर्व मे जोगीड़ा के नाच में सुन चुका हूँ । आज 
भी यह गाया जाता है। इससे आपका समय २०वीं सदी का आरंभ है। 


(१) 
कोना मास बाबा सोरा फूले करइलिया से, 
कोना सास पसरले" डार करइलिया, से कौना मासे ॥ 
सावन मास बाबा मोर फूले करइलिया से, 
भादो मास पसरले डार करइलिया। 
जेप्ेजेसे बाबा मोरा झूले करइलिया से 
तसे-तेसते ननदी होजइबों जुआन* करइलिया॥ 
बाबा नाहीं मानेलते भैया नाहीं मानेले।। 
भौजोी मोरा रखली निआर०»  करइलिया । 





१. दुरी-मरी। २. बाड़ी, मन्दिर । ३, « प्रकाशक--बेजनाथप्रसाद बुकवेजबर, राजादरवपजा, बनारस। 8 करेंता। 
५. फोकती हैं। ६, जवात। ७. निमंत्रण, वधू के विए सथुरात से बुलाहट। (भोजपुरों में निआर! शब्द का भाव 
है, पह सामान--साड़ी, चूड़ी, सिन्दूर, मिठाई आदि--जो वधू को बुज़ाने के |लिए सप्तुराज और मायके से भी 
भेजा जाता है; इसीलिए उसके साथ *रखना” क्रिया बगी हुई है, जिसका अथे है--स्वीकृति )। 


हि 


नि दिमाग राम १६४, 


पहिले-पहिले हम गवना" जे गइलोीं, 

सेजिया. रचलीं“ बनाय करइलिया ॥ 

हमहूँ जे सुतलीं लाली रे पलेंगिया, 

कुबजा< सुतेला४ खरिद्दान करइलिया। 

खीचढ़ी पकाय हम ले गइलीं खरिहनियाँ, 

से रहरी" में बोलेला हुँड़ार* करइलिया ॥ 

गोड़ू तोरा लागीला हुंदरा रे भटद्दया, 

कुबजा के ले जा घिसिआ्ाइ७ करइलिया | 

गावत दिमाग राम! यही रे अझ्ुमरिया, 

से हृटी जेहें तोहरों गुमान* . करइलिया ॥ 

(२) 

कथन रंग मुँ गवा* कवन रंग सोतिया, कवन रंग है ननदी तोर भेया ॥ 
लाल रंग मुँ गवा, सफेद रंग मोतिया, साँवल रंग है भौजी मोरा भेया॥ 
कान सोसे मोतिया, गले सोभे से गवा, पलंग सोसे हे ननददी तोर भया ॥ 
टूटि जहें मोतिया, छितराइ १० जेहें मुँ गवा, रूसि जहेँ हे भोजी मोरा भेया ॥ 
चुनी लेबों मोतिया, बदोरि" लेबों सु गवा, मनाइ लेबों है ननदी तोर भया ॥ 


इस गीत में ननद-भौजाई की रस-भरी हास्य से परिपूर्ण वात्तो में कितनी शोखी और 
चुलबुलाहट है 
(३) 

जाही दिन सहृ्याँ मोरा छुवले लीलरवा "९ 

से ताही ,द्न ना, नेहर भइले रे दुलमवाँ१3। 

गोड़ ल्ागी पेयाँ परुँ सेयाँ रे गोसइयाँ। 

से दिनवा चारी हम जेहोंना नहहरवा?४॥ 

गंगा बढ़ि अइले जमुना बढ़ि।" अइले। 

से कौना बिधि ना ॥ 

धनियाँ उत्तरबि पारवा, से कवनता बिधि ना ॥ 

काटबों में केरा थम” '* बॉधवों में बिरिया)५, 

से वाही चढ़ी ना सेंया उतरबि पारवा॥ 

जब तूहँ जह॒बू*८ धरनियाँ अपनी नहृहरव | 

से दम अइबों ना अपनी ससुररिया?* ॥ 

जब तूहँ अइहब5 सेयाँ मोरा चहहरवा। 

डमिल ० देवो ना, बोरसी*? चारो-अगिया था 

डमिल देवों ना ॥ 

जब तूहँ उमिलबू धनियों 'बोरसी के अगिया, 

से हँसे लगिहें ना मोर साली-सरदजिया ॥ 





१, द्विरगसन। २, सजाया । ३. निगोड़ा, हदयहीव। ४. सोता है। ५. अरहर का दरा-मरा खेत । 
4३, भमेडिया । ७०. घसीठकर्‌ | ८. घसंड। ६. मूंगा। १०, बिखर जायगा। ११, एकत्रित कर लूँगी। १०, लिलार 
धूना--सिल्दुर-दान करना। १३. दुर्लभ । १४० मायका | १४, बाढ़ से उमड़ आईं। १६८ केले का स्तंभ । १७, बेड़ा। 
श्फ: जाओगी। १६, ससुराज । २०, उस दुँगी। २१, गौरसी, अगीठी । २९. चारों तरफ आग | 


किक 
मोती 
आप मिजापुर के कवि थे। वहाँ के कजली के किसी एक अखाड़े के शिष्य थे। आपका समय 
१६वीं सदी का अन्त और २०वीं सदी का प्रारंभ है। आपकी तीन कजलियाँ पूर्वोक्त 'सावन-फटाका? 
नामक संग्रह-पुस्तक में प्राप्त हैं। आपकी रचनाएँ 'कजली-कौमुदी? में भी है। 
कजली हैं 
पिया सूते! लेके सवतिया केपे कठिहें ना। 
बिरह-अगिन तन जरत जिया दख केये घटिहेंट ना ॥ 
निस दिन की मोर हाय-हाय बिपतियाँ के पे हटिद ना। 
कहा भोती मोसे३ः तोसे४ सन केपे पटिई ना ॥ 





मतई 
आपका नाम बनारस ओर मिजोपुर दोनों शररों में कजली-गायकों में प्रसिद्ध है। आपकी 
रचनाओं का संग्रह “मिजौपुरी घटा? नामक संग्रह में मिला है। आपके समय का अनुमान २०वीं 


सदी का प्रारम्भ है। आपकी रचना में मिजोपुर-अंचल की भोजपुरी की पूरी छाप है। 'मिजौपुरी घटा! 
नामक उक्त संग्रह-पुस्तिका से आपकी रचनाएँ उद्धृत की जाती हैं--- 


कजती / 
“ ८9 


अब नाहीं बज में ठेकान बा, जिया उवियान” बा ता। ४ 
दही बेचने में आई कान्हा रार मचाई, _/ 

मोसे मॉगत जोबनवाँ क दान बा 

जिया उबियान बा ना। अब नाहीं० | १॥-४ 
मुरली मधुर बजाई, चिते चित लीहेनि चोराईं 
मारत तिरछी नजरिया क सान* बा _ 
जिया उबियान बा ना।! अब नाहीं० ॥ २ ७७५ 
मोरे नरमी कलाई, धरकर मुरकाई ..” 

प्यारे सनसमोहन सबे देखान» बा, “ 

जिया डबियान बा ना ॥ श्रव नाहीं० ॥ ३ ॥/ 
अइसन दढीठ कन्हाई, उसे लाज न आई, ./ 
अइसन (मतई) के दिल में समान बा, -* 
जिया उबियान बा ना ॥ अब नाहीं० ॥ ४ ।| 


(२) 
जुआ छोड़ मोर राजा, मान ऊ< बतिया ना । 
कौड़ी लेआई बुराई माल जेंहें सब बिल्लाई+ 
तब त सारल-मारल फिरब5१९ दिन-रतिया ना ॥जुआ०।॥। 


१ सोता है। ट्रेगा । ३, मुझसे । 8, तुझसे | ४. झबा हुआ! 4, सेन, इशारा। ७ दरशनीय । % वह | 
६, नेष्ठ। १०, भारे-सारे फिरोंगे। 


रीत्े । १६७ ' 


राजा नल अजमाई अपना हड्डी की बनाई-- 
कौड़ी, उनकर,भी गेंवाई जज्नतिया: ना ॥ जुआ० ॥ 
घरे माल नाहीं पाउब, बाहर ताला चटकाडउब 3, 
चोरी करे बदेंएं होई तोर नियतिया” ना॥ जुआ० ॥ 
पीआ पकड़ि जब जह॒ब5 सजा साल भर के पदब5, 
तब तो मतई” लगइहहें आपन घतियाओ ना ॥ जुआ० ॥ 


“रु, (३) 


“पजइल रहिडे नदी तीर, डेँहा रहल बढ़ा भीर, €) 
कंगन खोय गयल माफ कर5 कसूर बलमू। 
न जानी दील रहा पेच,$ न जानी लिहेसि कोई खेंच, 
आप जे करीं से है अब मंजूर बलमू ॥कै० ॥ 
एक त बुधि लड़केयाँ, न जानत रहिड़ें सइयाँ, 
बेंया५: ऐसन लगलेन*  _मिरजापुर बलम्‌ ॥ कं० ॥ 
हार गदयूँ हेर-हेर*" वासे*) भ्यक्ष बड़ा देर, 
ना मिलल न रहत्ल उहाँ भूर)*  बलसू॥ कं० ॥ 





रसीले 


रसीलेजी की रचना मुमे 'सावन-दर्पण”'३3 संग्रह-पुस्तिका में मिली है। दूसरी पुस्तिका, जिसमें 
आपकी रचनाएँ है--“मूलन-प्रमोद संकीत्तनः ४ है। अतः आपका समय १६२७ इईं० के पूर्व है। 
आपकी रचना की भाषा बनारसी भोजपुरी है। अतः बनारस जिते में अथवा बनारस नगर में ही 
आपका निवास-स्थान होगा । आप बनारसी कजली के अखाड़े के प्रसिद्ध गायक माने जाते हैं। 


कजली ० 


(१) 
ऐसे मौसिस में सुलायम जियरा धड़-धड़-ध्ड़के ना। 
दुमकि दमकि दामिनि दईमारी तड़ तढ़ तड़के ना।। 
भूमि रूमि ऊुकि काला बदरघा कड़-कड़ पे ना। 
सुनि-सुनि मोर-पपीहन की धुनि जोबना फइके ना । 
कहत 'रसीले' नेह लगाझे कहवाँ खड़के?" ना ॥ १॥ 


१, जुप का पासा। २. सम्पत्ति, जायदा[द। ३० ताजा तोड़ना । 9. वास्‍्ते । ५, त्ीयत, ईसाव। ३« दाँव, घाव। ७ कील । 
८ चॉई, उचक्का। ६, पीछे लगना। १० हूंढ़-हँढ़ कर। ११. उसते। १९ भारन-झूरन। १६. “वपन्याप-दर्षण' के 
माक्तिक श्री बनारसी वर्मो ( काशी ) द्वारा प्र शशित, उद १६३७ ई० का, दूसरा संस्करण । १४७, प्रकाशक-कन्हैय[ज[ल- 
कृष्णद[स, श्री रमेश्वर प्रेस, द्रमंगा, सच १६२८ ई० का संस्करण । १५, खिसकता। 


(२)६' 
गरजे बरसे रे बदरवा पिया बिलु मोहि ना सोहाय। 
अरे पपिहरा कोकिला, नीलकंठ अछि मोर । 
नाचि नाचि कुहुकन लगे, हरखि-हरखि चहूँ ओर ॥ 
दम दम दसके रे दामिनियाँ, नेना भिपि शिपि जाय ॥१॥ 
शीतल पवन सुगंध ले, बहै धरे ना धीर। 
मदन सताये री सखी, करूँ कौन तदवीर॥ 
ऊँची-उंची रे जोचनवाँ, चोलिया चादर ना सोहाय ॥र॥। 
कहत रसीले का करी अंग-अंग फहरात+। 
शेन ऑँधेरी देखि के, रहि रहद्दधि जिया घबरात॥ 
ऐसे मोसिम में कन्हैया, घरवा अजहूँ नाहिं आय ॥१॥ 





मानिक लाल 


मानिक लाल भी बनारस के ही किसी कजली के अखाड़े के शिष्य थे। आपका समय भी २० वीं 
सदी का प्रारम्भ है। आप के गीत भुमे 'सावन का गुलदस्ता? नामक संग्रह-पुर्तिका से प्राप्त हुए। 


कजली 
( १) 


हरवा गढ़ दु5) सेठजी * हाली३ गरवा* बाटे खाली" ना ॥टैका। 
एक चीज पहिले दे देता$ सोनवॉवाली ना* ॥ 
पत्ता» क्रमका ओऔ लटकनवा कान की बाली ना।॥ 
बहुत दिना टरकठल5८ अब तूँ सुनब5 गाली ना॥ 
मानिकलाल सुन इनकर बतिया छुन्द निराली ना ॥ 
(२) 
कहिया देब5* सेठजी चिजिया१० दुलहा मोर कोद्दायल ११ बाय ॥टैका। 
नकिया में क्रे मोर लवेंगिया, वाहूँ हेरायल१* बाय ॥ 
छुलला मुँद्री ओर करधनी सब बन के आयल बाय ॥ 
देख-देख सौतिन के घरवा जाके लोभायत्न बाय ॥ 
मानिकलाल कहें धीरज धरहु सब नगिचायत्न १३ बाय ॥। 
(३) _.. ट्क्ज्फे 
गोरिया तोरे बदन पर गोदना आला चमकत बाटे ना ।॥। 
जूही चमेली फुलेल लगैलु१*४ गमकत  बाटे ना॥ 
हार हुमेल*०७ नाक में नथिया लटकत बाटे ना॥ 
कहे 'सानिक' शह में छैला तरसत बाटे ना॥,, 


३० बना दो । २. सोनार । ४ जकदी | 8, गत[। ४» सूना। १. सोने की । ७. पक गहना। ८, टरकाया। ६ दोगे। 


१०, बीज (गहना)। ११ क्रूडू है। १९*भूत्र गया है। १६, तजदीक है. ( बनकर तैयार द्वो चता है )। १०६ जगाया । 
२५५ गणे का एक गदना। 


रूपन १६६ 


रूपन 


हूपन जी बनारस के ही कजली-गायकों में से एक थे। आपका समय भी २००वाँ सदी का प्रारम्भ था । 
आपकी एक कजली 'सावन का गुलदस्ता? संग्रह-पुस्तिका से मुझे मिली है। उसी पुस्तिका से 


५०. कि पा 


नीचे की कजली उद्धृत है। अन्य रचनाएँ विभिन्न संग्रह-पुस्तिकाओं में से उद्धृत हैं। 
कजली , 


(१) पल 
सुगना' बहुत रहे हुसियार बिलइया" बोलत बाटे३ नाड॥ 
इधर-उधर से आपन घतिया" खोजत बाटे ना ॥ 
कबों पढ़े गफलत की निंदिया, जोहतण् बाटे भा ॥ 
ऐ मन मुरुख चेत जरूद तू सोवत बाटे ना ॥ 
कहे 'रूपन! धर ध्यान देख अगोरत» बाटे ना ॥ 


(२) 


जुआ खेलेलन: बलमुआा" सारी रतिया ना॥। 
बलमा मिलल बा जुआरी, केले कहूँ में पुकारी ॥ 
गोइयॉ१० फूटी गइली मोरी किसमतिया ना ॥जुआ०॥ 
गहना गइलन "१ सब हार, दमसे कहे दे उतार । 
अपने नकिया से कुलनियाँ तीनपतिया"* ना ॥जुआ०।॥। 
केतनो उनके समुझाावे, बतिया एको नाहीं भावे । 
गोहयाँ कथ्इसे के बची हुरसतिया"3 ना ॥ज्ञुआ०। 
कहे 'रूपन' से गोरी, कहना मान पिया मोरी। 
नाहीं एक दिन होइहें तोहरो सँसतिया"४* ना॥ 


(३) 
पिया तजके)७ हमें गइले परदेसवा ना।' 
गये हमसे करके धात१*, सुन5 सोतिन के साथ, 
नाहीं भेजल5 जबसे गइले सन्देसवा ना ॥पिया०॥ 
नाहीं कल)४ दिन रात, जबसे चढ़ल बरसात, 
कब अइहें मोहिं पऐही)< वा अन्देसवा?* ना। 
मींगुर बोले भनकार, सुनके पपिहा पुकार, 
गोइयाँ बढ़ गइले जिगर में कलेसवा ना ॥पियाणा 
गोरिया कहे समझ्काय, बलमा से द्‌5 हमें मिलाय, 
“रूपन! नाहीं तो हम धरे" जोगिन मेसवा*) ना ॥पिया०॥ा। 





१० जीव । २, बिक्ली (मृत्यु)। ३० है। 8. गीत का टेक; पाद-पूर्ति के ज्षिए दिया जाता है। ४. घात, दाँव | ६. खीजना, 
प्रतीक्षा करना । ७. रखवारी करना (प्ृत्यु घेरा डाले हुई है )। ८« खेबते हैं। ६. पति (वस्लम) । १०. संखी। ११, गये । 
१२, तीन पत्तोवाली (छुबनी)। १३० हुरसत, इज्जत। १४, साँसत, यन्त्रणा । १४५ व्याग करके। ३१६, घोखा। १७ चेन । 
१८, यही है। १६, अंदेशा, चिन्ता । २०० धारण करूँगी । २१, संन्यासिनी का वेश । . 


फर्रीन्द्र मुनि 
आपके दो सोहर-गीत सुमे बड़ी गोपालगारी” नामक संग्रह-पुस्तिका में मित्ते हैं। गीत की 
भाषा और उसके त्ज से अनुमान होता है कि आप बनारस कमिश्नरी के किसी जिले के रहनेवाले थे । 
समय भी १६वाँ सदी का अन्त है। 


सोहर राम अवतार चेत नोमी 


जाँचत श्रञ् महादेव अनादि, जन्म लेले हो सलना । 
दशरथ गृह भगवान कोसिल्या गर्भ अइले हो लत्षना ॥ 
मुदित नृपति सुनि कान बस्निष्ठ के भवन गइले हो ललना। 
ललना करहू गर्भ-विधान यथा श्र॒ ति रचि-रचि हो ललना ॥ 
करत परस्पर संगल गे दिन पूजल" हो ललना | 
बढ़त गर्भ अ्रस चन्द्‌ तब रानि पियर - भइहली3 हो ललना ॥। 
सब अह भददले अनुकूल नछुन्न पुनबंसु हो ललना । 
चेत सुदी भइले नौमी प्रगट हरि. तन घरे हो ललना ॥। 
मुदित भये नरनाह बोलावत भूसुर हो लक्षना 
हँसि हंसि बोले डगरिनियाँ,४ चिते सुखरानी हो ललना ॥॥ 
देहु न तुम उर-हार तबे नार ४ काटब हो ललना। 
झलख निरंजन रूप हँसत सुख बावत हो ललना | 
कौसिल्ला जी गोद खेलावत छीर पिश्रवत हो लतना ॥॥ 
संकर ध्यान लगावत वेद श्रति गावत हो ललना । 
निगुन ब्रह्म स्पेझ्प ऑगन महू धावत हो लखना ॥ 
मगन सुदित मन देव गरावत फूल बरसावत हो ललना । 
ललना भक्त बछुल भगवान 'फर्णीन्द्र सुनि! गावत हो ललना ॥ 


सोहर ऋष्ण अवतार जन्माष्टमी 


भादों रेत भयानक चहूँ. दिसि घन घेरे हो ललना। 
सुभ रोहिनी तिथि अष्टमी अद्भुत लाल भदले हो ललना ॥ 
कीट मुकुट घनश्याम कुण्डल सोहे कानन हो ललना । 
संख चक्र गदा पदूम चतुभुज रूप किये हो ललना ॥ 
गदा पानि महेँ राजे भूगु पद उर सोहे हो ललना। 
बिहँसि बोले सर्गवान पू् बरदान तोह के हो ललना ॥। 
जो तुम कंस से डरह जसोदा पहेँ धरि आओ हो लत्तना ॥ 
छुटिं गदले बन्धन जंजीर तो खुलि गईले फाटक हो ललना । 
बसुदेव हरि लिये गोद पदरु" सब सोई गईले हो तलना ॥ 
बिहँसि बोलत महाराज तात जनि डरपहु हो ललना। 
ले चलो जमुना तूँ पार कमर नहिं भींजहिं" हो ललना ॥ 
यह सुनि के बसुदेव जी सूप लेई आवत हो ललना । 
जसोदा के घर बजत बधाई 'फर्णीन्द्र सुनि' गावत हो लत्तना ॥ 
को 
$, पूरा दो गया। २ पीकी। ६, हुई। ४, चस[रिन । ६, नाज। ३५ पहरेदार। ७ भींगना । 





नरोत्तमदास २०१ 


छल 


भागवत आचारी 
. आपकी रचनाएँ लोक-कंठों में ओर संग्रह-पुस्तिकाओं मे खूब मिलती हैं। आपका नाम सारन 
ओर चम्पारन जिले? में अधिक है। इससे अनुमान किया जाता है कि आप इन्हीं दोनों जिलों में से 
किसी एक जिले के रहनेवाले थे। आपकी दो रचनाएँ मुझे 'सीताराम-विवाह”* नामक पुस्तिका 
में मिली है। आपका समय लगभग १६ वीं सदी का श्रन्त है। आप आचारी सन्त कवि थे। गीत 
से जान पड़ता है कि आप राम के भ'क्त और विवाह-माँकी के उपासक थे। 
मंगल-पद्‌ : धुरछक 
सोरहो सिंगार करी सखिया चलि गेली,3 सुनु है सजनी० ॥ 
धुरछुक: के विधि करे आज ॥ टेक ॥ 
पाँच सखिया पाँच कलसा धरि लिहली,” सुनु है सजनी० ॥ 
ऊपर से पत्लच बिराज़ ॥ १॥ 
गावत-बजावत जनवासा में गेली, सुनु है सजनी०॥ 
जहाँ. रहे श्री रघुराज ॥ २॥ 
राजा दूसरथ जी असर्फी काढ़ी दिहले, सुनु हे सजनी० ॥ 
जुग-जुग बाढ़े महराज ॥ ३॥ 
भागवत आचारी” धुरछुक गावे, सुनु हे सजनी० ॥ 
खुशी भेले सखिन-समाज ॥| ४ ॥ 


शायर महादेव 
शायर महादेव बनारस के कजली के एक अखाड़े के उस्ताद थे। आपका रचना काल २० वीं सदी 
का प्रारंभ अनुमित है। आपकी एक कजली पूर्वोक्त 'कजली-कौमुदी” से उद्धृत की जाती है-- 
कजली 
झूला झूले नन्‍्दलाल, संग राधा गुजरी |; 
कहें राधा जी पुकार, पेगें मार5 सरकार ॥ 
डर्द पेगिया तोहार, मोरी डड़े चूबरी। 
सुनके कृष्ण मुरार, माने5 बतिया हमार ॥ 
बाजे सुरली तोहार, हम गाई कजरी। 
भींगुर बोले चारों ओर नाचे बनवा में मोर ॥ 
_रास अजब रचावे5, महादेव” के तरसावे5। 
ऐसन बाँसुरी बजावे5 ओढ़ि काली कमरी॥ 
233... 





किक 
नरात्तमदास है 
आप बनारस के कवि थे और आपके भक्ति-रस के भबन तथा कजली ओर गीत गायक-मण्डली 
में बहुत गाये जाते थे। आपकी एक कजली “कजली-कोमुदी? से नीचे उद्द्त है-- 


कजली 
हसको सावन&5 में मेंहदी मंगादई बलमू। 
हर हाली* बरगिया में जाय लाव5 ट्टका तोराय७। 
१. चस्पारत-निवासी प॑० गणेश चौंबे से केवल आपके नाम का पता चला था। २ संग्रहुकर्ता--भुपनारायण शर्मा 
कथावाचक और प्रकाशक--मभार्गव पुस्तकाढुय, गायधाठ, बनारस; विक्रम-संवत्‌ २००७ सें प्रकाशित | ३, चली । 8, विवाह में 
दवरपूजा के बाद बरातियों के किए रसद भेजने के साथ निर्मत्रण देने की प्रथा | ५, रख दिया | $५ शीघ्र । ७, तोड़कर । 


छोटी ननदी के हाथ पिता द5 बल्म्‌॥ 
तोहसे कइली तकरार, लागल जियरा हमार। 
देवरानी से कद॒ेके रखा दुड बल्लमू॥ 
होई जियरा सगन, तोद्द से कहने सजन। 
आके ग्रोड़वा* के मेंहदी छोड़ा द$ बलम्‌।। 
तोहे फुरसत हो जो कम, कह5 लाई जाके हम। 
खाली होव5 त53 रिकुलीर लगा द्‌ू5 बलमू॥ 





बह 


कैद काशी के कबि थे। आप 'शेखा शायर” के कजली के अखाड़े के शिष्य थे। आपके समय में 
काशी में 'कन्हई* और “छो3 विश्वनाथ! थे। आपसे और इन दोनों से कजती का दंगल होता था। 
निम्नोक्त गीत की रचना आपने इसी दंगल में की थी, जिसका पुरुष की ठठोलीवाला अंश आपके सम- 
सामयिक 'गूदू” कवि का रचा हुआ है। विपक्षी दल में कन्हईं और छोटे विश्वनाथ तथा बड़ी 
पियरी के कवि थे । 


कैद जी बड़े मनचले कवि मालूम होते हैं। अलुमान है कि आप सन्‌ १४२५ ई० तक रहें होंगे। 
आपकी रचना, 'सावन का भूकम्प" नामक संग्रह-पुस्तिका से, नीचे दी जाती है। पुरुषन्स्त्रो 
के प्रश्नोत्तर के रूप में आपने बहुत सु'द्र तरह से श्व'गार-सम्बन्धी नोक-मोंक की बातें लिखी हैं-- 


ओऔरत का जवाब : क्रूमर 


माटी मिलऊ६ तोडार, लेबे» जुल्फी उखार 
हमसे करब5 छेड्खानी कजरिया< में ॥ टेक ।॥। 
तोहरे अइसन* हजार, करें नोकरी हमार। 
काहे आग लगल"१० तोहरी नजरिया में॥ 
चौक--गारी अइसन सुनाइब११ कबों लगवाँ** न आइब, 
माहामाई१३ परे तोहरे छचुनरिया में। 
हेकल हसुली हुमेल देबे ठउना"४ ले ठेल, 
लात मारनब चार पनवॉ-सिकरिया*" म्रें॥ 
चोली पटने के दूर मोर तलवा के धूर)३ , 
तोरे चाकी मारे)७ चाँदी के कठोरिया में। 
दूध हलुआ मलाई, खोबवा बरफी मिठाई, 
भरसाई)< परे तोहरे पझोसरिया?* में। 


उड़ान--तोसक तकिया तोहार हमरे लेखे?? कतवाररे) , 
कबों. कहूँ न जाइब बारादरियार में॥ 


१. पिसी हुई मेंहदी से ह्यथ और पर में विन्दृ-चित्र बनवा दो। २. पैर। ३- फुरसत दो ती। 9 माय की चमकीली 
बिन्दी | ५५ पकाशक--गुक्लूप्रसाद केदारनाथ, जुकसेकर (बनारस) । १, माटी मिलना|>ू्सरना। ७० जूँगी। ८ कजत्ी 
का मेज्ञा | ६, ऐसा । १०, आग कगना*«जतना ( तिरसकार-पृचक मुदावरा )। ३१५ धुनाऊँगी। १० पास, समीप ! 


१६. सहामारी। १४, पैर । १५, पक गहना । १३५ तकवे की घूज (मुद्ववरा)०-तुच्चातितुष्ड । १०. चाकी मारता (सुद्दावरा) 
“बिजली गिरे [ १८, भरसाई परे->माँड़ में फोकना (मुहावरा)। १६ ओतारा । २०, तिए । २१, कूड़र। २७, बेठकखाना | 


भगेल्नू 


कक 
के । 
सन 


चौक--कोर * रोज हम देखाइब तौसे टेढ़ बतिआइब, 
नाहीं केहुसे डेराइब* हम सहरिया में। 
बाट5 सुधर जवान ठीक मूसहर समान, 
तोड़ल कइली 3 नित सिंधाड़ा तू पोखरिया में । 
तोरे अइसन भेंगेड़ी चाटे तरघार ओ एड़ी, 
हमरे रोज रोज आय के ओसरिया” सें। 
हमसे सेखी न देखाव5 कोई और के बुलाव5 , 
तोरे बजर पड़े! थी के टिकरिया७ सें। 


उड़ान--मोहर रुपया ओ लोट< धीनन्‍्नी* बढ़ा और छोट, 
हमरे भरल बाटे अपने पेटरिया में। 


चौक--खेला केतनो तू खेल5 करब तोहसे न मेल, 
हस आप घूर्में आइब फुलवरिया में। 
जूही चसपा ओ नेवारी हसरे लागल बा हुआरी*०, 
बेला फूलेला बीचे कियरिया में। 
मन चली जो हमार लेब झुलुआ डल्लाय"१, 
भूलब देवरा के गोहने१** लहारिया में। 
काहे हमरी जवानी तोहे जहर बा बुझानी१3, 
जिन*४ नजर लगाये तू उभीरिया में। 
अइसे जोबना हमार रही टेकुआ*५ के धार, 
तोहे रोजे ललचइबे  बजरिया में। 
चौक--तोहे एतना छुकाइब गली-गली में घुमाइब, 
तोहें घेला पर न रखबे नोकरिया में। 
कर्बो रुख ना"* मिलाइब तोहें ठेडनी)० चटाइब, 
लात मारब जब अइहब5, गोड्तरिया१< में। 
जाय हमरी बलाय तोरे गोहने भुलाय"१ , 
परे 'बजर के मार मसोदरिया*० में। 
'पेखा शायर! के घराना जाने सकल जमाना, 
'क्ेद!ः गावेलन** कजरिया हुनरियारः में। 





भगेलू 


आपकी प्राप्त रचना के आधार पर अनुमान होता है कि आप कोई निगु ण पंथी सन्त कवि थे। 
अनुमान होता है कि आप बनारस के ही कवि थे। आपकी एक रचना सुमे 'सावन का भूकम्प” नामक 
संग्रह-पुर्तिका में मिली है, जो नीचे उद्शत की जाती है-- 


१, कोर दिखान[-घत्ता बताना । २ डरूगी। ३. तोड़ा करो। 8 पर का तक्॒वा[। ५, ओसारा। ६. वज्ञ पडता 
( मुहावरा )+नष्ट होना । ७ एक मिठाई । ८ नोट | ६, गरिन्नी। १० द्वार पर । ११५ कूल डलवा लूँगी। १९, गोद । 
१३, मालूम पढ़ता है। १४ नहीं। १४ सूआ। १६५ रुख मिलाना>-नजर बराबर करना (मुझावरा) । १७ पर। 
१८, खाट का पयताना । १६५ सूलकर, मेरी बला भी तुम्हारी योद में नहीं जायगी। २० गठरी। २१. गाते हैं। २२, कवा 
के साथ ( कलापूर्ा ढंग से ) 


कजली (मिजों पुरी) 
नदृ॒हरे में रहलू" खेललू गुड़्ही* मडनियाई। 
भडजियाएईं. भारे तानारे साँवलिया ॥१॥ 
सीखलू न सहूर” केसे जइबू* ससुररिया | 
करबू>. का बहाना रे सॉवलिया ॥२॥ 
कुसुमी: चुनरिया* घूमिल  कृलवलू१? | 
लगी कहसे ठेकाना)) रे सांवलिया ॥शा 
पाँचों !* पिया से मुख मोड़ के गुजरिया। 
तू भइलू बेगाना रे खाँवलिया ॥श॥। 
कहदले 'भगेलू? गुन नहहरे सें सीखा)३ होई। 
पिया*४ घर जाना र साँवलिया ॥णा॥। 


(इस गीत में संसार को नेहर, परलोक को सझुराल, शरीर की चूनरी और परमात्मा को पिया 
कहा गया है।] 





अजपुल्ला 
अजमुल्ता 4नारस के शायर थे। आप शायद “भगलु? के अखाड़े के शिष्य थे। 
कजली (गगरी भरूमर) ८ & 


करके सोरहों सिंगार बार" ककड्ठी** से रार७, 
पानी घटवा भरन गोरी जालू गगरी। 
खूब सीना उठल लाल चोली सखमल कमाल, 
बता १< रहिया?* में खालार* कमर पतरो ॥टैका 
गाल कुनरू*१ मीसाल चले मूमत के चाल, 
करे जियरा बेहाल फेर-फेर* पुतरी*७ | 
धायल करती हजार मारे नेनों का मार, 
तलवार लीनो डे नेना बनाये गुजरी। 
चले चमक” के गोरी अबहीं उमर के थोरी, 
डालि केंधवा पर लीहले रेशस के रसरी**॥ 
छालटी *७ के नमस्तीन*५ लाख रंग के रंगीन, 
तीनदीन्हा*५ पहिन के गोरी चली चूनरी। 
जददी कुश्रना३० पर जाय डोरी घड़ा में फंसाय, 
सुसकाय यारन से लड़ाबवे नजरी। 


सम्वाम्यात 





१. रही। २. गुड़िया । ३६, लड़कपन में खेलने के लिए बाँस या सींक की छोटी-गद्री डलिया। 8. भाभी । ५, शतऋरर | 
६. जाभोींगी। ७. करोगी। ८ कुसुम रंग की (गोरी) ६. चुनरी (देदू)। १०, कराया। १३५ ठेकाना कंगना, काम बनना 
(महातर[])। १९ पंचतत्त्व | १३६. सीखना संभव है। १४. परसास्मा। १४ केशपाश। ११, कंधी। १७, सँवारकर। 
१८ पाचक | १९, राहु। २०. बल खाता है। २१. बिम्बफल। २२, नचा-तचाकर। २३, आँख की पुतत्ञी ।२४. जिया । 
२४७ ज्रीच के साथ । २६, रघ्छी। २० पक प्रकार का रंगीव चिकना वल्न । २०७ नीमास्तीन । २६, धरा (कपड़ा)। 
३० छुआ ॥ 


प्न्नू २०४ 


झाके-छुकि! यार नार सीना उधार, 
जेसे बरछी के धार ले करेला मस्करीरे। 
टपुर-टुपुर बतिश्रावे४ थार बातन में रीरावे, 
जिधर हँस मुसकावे, यार जावे पसरी+ ॥ 
डसे आसिक के जीगर मारे कसके नमभर, 
भर-भर के जहुइया' चलावें गुजरी॥ 
तार० अगरिया जड़ाय< माँग पटिया फराय१, 
लाल टीका ल्गाय नकीया में बेसरी१० ॥ 
घन करती हलाल १ जीयरा१* के भ्रद्व काल, 
भात्त बेंदी लगाय पोर-पोर)३ मुनंरी*४॥ 
नखड़ा करके नीत नार करें केतनन बीमार, 
यार केततन के गयल परान नीसरी१५॥ 





रामलाल 
रामलाल जी के जन्म-स्थान का पता तो नहीं लग सका, किन्तु आपका एक पूर्वी गीत जो 'पू्वीं 
तरंगः से प्राप्त हुआ है, उसकी भाषा से ज्ञात होता है कि आप बनारस के ही कवि थे। बनारस शहर 
के नहीं, तो जिले के अवश्य थे। 
पूर्वी 2) 
ढ़ के सिलिक** की चद्रिया जालू**» बाबू की बज़रिया 
अलबेली बन के ना मारेलू)< नयनवाँ के बान हो श्रलबेली बन के ना ॥टेक॥ 
आँखिया तोर बाटे** राजा अमवाँ के फरिया३०, 
अलबेली बन के ना लेदलू*' छुयलन के जान हो अलबेली बन के ना ॥रा॥। 
गोरे गाल पर काला गोदनवाँ कछुलनियाँ भोकेदार** हो 
अलबेली बन के ना काहे करेलू*3 परेशान हो अलबेली बन के ना ॥शे॥ 
तारकसी के अगिय/ में जोबनवाँ नोकेदार हो अ्रलबेज्ञी बन के ना, 
रख लेतू*४ हमरो अरमान हो अलबेली बन के ना, ॥शा 
रामलाल छेला से अरब कहेलिन गुजरिया हो अलबेली बन के ना, 
गावा*" अब पुरुबिया के ताव हो अ्रलबेलोौं बन के ना ॥णा। 





पतन 
अनुमान है कि आपका जन्म-स्थान बनारस अथवा मिजौपुर है। आप वहीं के किसी कजली के 
अखाड़े के शिष्य थे। आपकी रचनाएँ, दूधनाथ प्रेस (सलकिया, हवड़ा) से छुपी, 'मिर्जापुरी कजरी? 
नामक पुस्तिका में हैं। उसीसे नीचे के गीत उद्धृत हैं-- 





१, ताक-कॉँकक्र । २. मसखरी। ३, मनोदारी वचन। ४. बातचीत करती है। ५, गिर जाना, देर हो जाना। 
९. जादू | ७, तार। ५५ जड़ाना >सलसा-सितारा लगाना । ६ माँग की पाठियाँ सवारकर । १०, नाक में मोती का बेसर । 
११, नाश (जिबह)। १६, जीवन । १३, अंग-अंग । १४. पक आभूषण । १४, निकल गय[। १६, सिरुक (रेशलेगेत १७५ जाती 
दो। १० मारती हो । २६, है। २०, फाँक, फारी (आधा दुकड़ा) | २३. केती ही । २९६ भूबनेवाी । २३५ -करती ही। 
२४, रख जेती । २४, गाओ | 


कजली 

(१) 
' गोरिया ना माने कहनवा' १ भोरे भवनवाँ जाला ना ॥ 
बाजूबन्द हुमेल हसुली पहिरे भस्ात्ा* ना॥ 
छाढ़ा३ छ्ागरई औ कड़ा" फेंजनी बिछुवा $ साला ना। 
पीताम्बर की सारी पहिरे चादर आला७ ता ॥ 
कहें 'पन्‍नू! देख सुरतिया भये बेहाला५ ना॥ 
(१) | 
अगवा १ बोलत रहली १० जनियाँ, अब काहे छुटकत ११ बाहू£ ता। 
पॉवके अन्दर छाड़ा खूब छमकावत बाहदू ना। 
चढ़ी जवानी जोर तोर है चमकत बाहू ना। 
नन से नेन लड़ाके जुलुमी१७ दुमकव बाहू ना। 
“पन्नू! कहे चढ़त पलेंगिया भटकत १४ बाहदू ना॥ 

कब जि 


देवीदास 


आप औढ कवि ज्ञात होते है। जनता में आपके गीतों का आदर है। गीत की भाषा से ज्ञात 
होता है कि आप बनारस के ही रहनेवाले थे। आपके गीत भोजपुरी की संग्रह-पुस्तिकाओं में पाये 
जाते हैं। बॉका छुबीला गवैया? नामक पुस्तिका में आपकी निम्नलिखित “चैती? मिली है-. 
चेती 

नाजुक बलमा१५ रे रतिया नहिं आवे हो शासा॥ 

एक तो मोरी चढ़ली जवानी दूजे बिरहा सतावे हो रामा॥ 

वा की गरमी नींदिया ता आवे हो रामा॥ 

४ ” जिया"४ ना माने केतनों समुभझाये हो रामा ॥ 

नाजुक बलमा हो रामा० ॥ 


समयवाधराशााा तादाद 


भग्गूलाल ओर बुकावन 


ज्ञात होता है भग्गूलाल और बुझावन दो कवि थे। सम्भवतः भग्गूलाल गुर हों और बुफावन 
उनके शिष्य। भग्गूलाल का नाम हमें बनारस के अच्छे कवियों मे बताया गया था। पर उनका, पता 
अधिक नहीं चला। यह ज्ञात हुआ कि वे बनारस के एक कजली के अखाड़े के मशहूर शायर थे। 
गवरन का भग्गूलाल का शिष्य होना बहुत निश्चित है। पुरातन प्रथा चली आती है कि अपनी 
हा का नाम अपने नाम के पहले कवि रखते थे। 'पूर्वां तरंग” में इनके निम्नांकित दो 
गौ 


हक 


रे ते हे... 
*. कदेना। २. सत्ता, क्षष्या। ६, पैर का 'हैना। ४, पायलेब। ४, पैर का गहना । ६, पैर की आँगुल्ियों का 


गहना। ७, श्रष्ठ। ५, बेचैन । ६ पहुे। १०, रही। ३ ५ इधर-उधर करन|। १२, हो । 3१, छुढ्म करनेवात्[। 
१४, संकोच में पड़ना । १४, व्तभ, पति। १३. हृदय । 


भगरगूलाल ओर बुकावन २० 


पूर्वी विहाग 

(१) 

' बोलियो के गोलिया लागल। 
भागल मोर सुगनवा१ जाके फँसि हो गहलें ना। 
कोहू टोनहिन के टोनवाँ 3 सें जाके फैसि हो गइले ना। 
अबहीं तो रहलें बोलत डोलत ० अंगनवाँ कहवाँ निकसि हो गइलें ना ॥ 
अखिया हेकल जकल मंजनु कइलें कहाँ निकसि हो गइलें ना॥। 
जनली” नाहीं मरमिया* डड़्हेँ दूसरे के भवनवाँ केहुके बसि हो गइले ना ॥ 
हमरी खून नगरिया भइटलीं केहु बसि हो गइलें नाग 
लेईके हिरामन*» आपन खेललीं सहेलिया हमरे धसि हो गइलें ना ॥ 
दिल पर ठोरा: के निशनियाँ* हमरे बसि हो गइलें ना॥ 
भग्गूल्ाल! बूकावन कतहूँ लाये ना सौहावचन अहसन घसि हो गइहलें ना । 
बिरहा बान करेजवा मरलू?" अइहसन धप्ति हो गइलें ना॥। 


(२) 

' काली तोर पुतरिया बाँकी तिरद्धी रे नजरिया हो अलबेली बनके ना। 
मारलू करेजवा में बान हो अलबेतली बनके ना ॥ टेक ॥ 
चढ़ल बा जवानी धानी ओढ़लू चदरिया हो अलबेली बनके ना ॥ १ ॥ 
छोटी छोटी छुतिया११ ता पे पतली रे कमरिया हो अलबेली बनके ना । 
खालू नित मगहिया १ बीड़ा पान हो अलबेली बतके ना ॥ २॥ 
दा ते के बतिसिया चमके पडचाँ"३ के मेंहदिया हो अलबेली बनके ना। 
काहे लेलू*४ छेलन के परान हो अकल्बेली बनके ना॥३॥ 
अग्गूज्नाल” कहें ज्ञानी*+ सान5 तू कहनवाँ हो अलबेली बनके ना । 
मित्नि के मिटाव5 तू अरमान हो अलबेली बनके ना॥४॥ 





बिहारी 


आप आजमगढ़ जिले के कवि हैं। आपकी कविता में पश्चिमी भोजपुरी का रूप देखने को मिल 
है। जो पाण्डलिपि श्री परमेश्वरी लाल गुप्त से कवि मिट॒टू जी के अ्बन्ध-काव्य की मिली थी, उसी 
आ्रापके भी १९ बिरहे हैं, जिनमे से एक उदाहरण नोचे दिया जा रहा है-- 
(१) 
फिर तुम सुमिरला"* मन वोही** सालिक"< के 
जेत गजब  पिंजड़ा"* शब़ि देय । 
वोही सलिकवा के काहे ना भजेलू+०, 
जेकर** जोति हृडवे** अगम-अपार ॥ 
ऐ भाव भजन गुन गाय लद्ट"३ हो बन्दे तुम 
भाव भजनगुन गाय ल॒ तुम | 


१५ तोता ( प्रिययम )। २ ठोना करनेवाली, जादूगरनी। ३५ जादू-ठोना। 9. चढता-फिरता | & जाना, उममा 
६, मम, भेद । ७ तोते का नाम ( मत का द्वीरा )। ८ ठोर, चोँंच ( अचर )! ६, चिह्न । १० मारा। १३६ स्तन 
१२, सगददी पान । १३. पाँव। १४, लेती ही। १४५ प्राय-प्यारी । १६५ सुमिरत कर लो । ३७ उसी। १८ परमात्मा 
१६, शरीर । २० भजते हो। २१, जिंसकी । २२ है। २६१, गान क्र लो । 


ऊपर वोह" सालिक पर धर धियनवोँ 
जेकर भेजलका" अइला3. तुम। 
जो जो कइला तबने४ंं फलवा नाहीं फल्नेला* 
साफ दिलवा के राखा तुम। 
जब दिल चाहे. पार उत्तरिह्ा $, 
लेस* करे जनि जहृहा< तुम । 
कहे बिहारी गुरु साम के चेला, 
है जगदग्बा दया करा तुम ॥ 





श्रीकृष्ण त्रिपाठी 

आप रसरा ( बलिया ) के रहनेवाले हैं। आपकी कई पुस्तिकाएँ छुपी है। “पूर्वां दिलबहार”* 

नामक पुस्तिका चार भागों में प्रकाशित है। इसमें आपकी रचनाएँ संगृहीत है। कुछ रचनाएँ उक्त 
पुस्तिका से नीचे उद्धृत हैं-- 

पूर्वी 


(१) 
राधेजी की सेंगवाँ रामा सखिया हो सलेहरी * "से हिलि हो मिलि ना । 
जमुना जाली असननवाँ से हिलि हो मिलति ना॥ 
जबहीं सखिया रामा कददली हो असननवोंँ से घीर हो लेके ना। 
काँधा)) चढ़ले कदमवाँ से चीर हो छेके ना॥ 
गोडढ़ तोर लागी रामा काँचा हो बटवर॒वा१० से देह हो देव5५ ना। 
हमरी देह के बसतरवा से देह हो देवष ना॥॥ 
जंबहीं चीर हम देबों हो सहेलिया से चलि हो आअवबवे ना। 
सखी, दहसरो हो डगरिया"3 से घचल्लि हो आधे ना॥ 
कइसे श्रावों काँधा ! तोहरी हो डगरिया से हम हो धनिया ना। 
जमुना में उधारी४ से हम हो धनिया ना॥ 
कहें श्रीकृष्ण श्रिपाठी' सुनि हो लेबू सखिया से निगिचा*"जाके ना । 
सखिया लेई आझव5 चीरवा हो निगिचा जाके ना॥ 


(२) 
गगरी लेके ना राधे जाली** जमुना के तिरवाँ॥ टेक ॥ 
सात पाँच सखिया रामा राधे जी के सेंगवा से हिलि हो मिलि ना। 
जमुना जाली जलवा भरने से हिलि हो मिलति ना॥ 
झोनिया१० से आये रामा कृष्ण हो कन्हैया से धह्‌१८ हो ले ले१* ना । 
रामा नरसी कलइया से धह हो से से ना॥ 
छोड़ “छोड़, काँचा रामा हमरी हो कलइया से टहूटि हो जइहें ना । 
अबहीं आल्ट्र"** था कलइया से टहूटि हो जहहें ना॥ 


१, उस) ४ भेजा हुआ। ६, आाया। ४. वही। ५५ फलता है। ६, पार उतर जाना। ७, भोग-पविलास | 
८ जोना। ६: प्रकाशक--गुक्लूप्रसाद केदारनाथ बुकसेषर, कचौड़ीगली, बनारस सिटी। १०, सददेशी (जिससे गुप्त 
सवादह की जाय, दिल की बात कही जाय)। १६. कन्हैया, कृष्ण। १६, बंटमार, रास्ते में लूट लेनेवाला। 
१६. डगर्‌, रास्ता। १४, नंगी। १४, चजदीक। १६, जाती है। १७, उधर । १८, पकड़। १६, सिया। २०, नाजुक 
(अव्हड़) । 


गूद्र २०६ 


कहे श्रीकृष्ण त्रिपाठी? मानि हो जहबू सखिया से पुजाइ "हो लिहे ना। 
कांघधा मन के अहकिया" से पुजाइ हो लिहे ना॥। 
(रे) 
दृधि बेचे चलती रामा बृन्दाबन की खोरिया३ से काँचा रोके ना । 
रामा हमरी डगरिया से काँचा रोके ना॥ 
घइके कलइया काँधा धदले हो मटुकियाएँ से लेइ हो लेले ना। 
रामा हमरो ऊ दृधिया से लेइ हो ले ले ना॥ 
कुछु उजे" खइले रामा कुछु हो गिरवले से गेडुली*' हमरे ना । 
रामा जमुना में दृहअड्अवल्े" से गेडुली हमरे ना ॥ 
देखली काँधा राम तोहरी हो ढिउहया< से जाइके कडबो ना। 
काँधा कंस के दरबरवा से जाइके कहबो ना॥ 
होत ही फजीर" कॉँधा चढ़िदे हों हथकड़िया से खियात्त १०"हो अइहें ना। 
काँधा तोहरी ढिठइया से खियाल डो अइहे ना॥ 
कहे श्रीकृष्ण त्रिपाठ।” सुनि हो लेबू सखिया से काहो करिहें ना। 
रामा कंस निरमोहिया से काही करिंहें नाथ 
उडहो ११ त्॒ हुवे सखिया रास आवतरवा से कंस का होइहें ना । 


० 


रामा इनहीं से नासवा से कंस का होहहें ना॥ 





शायर शाहवान 


शाहवान मुसलमान शायर तो जहर थे, पर बनारस के कजरी के अखाड़ों के कवियों में कई के 
गुरु भी थे। आपकी शिक्षा-दीक्षा में कई कवियों ने अच्छी उन्नति की । जगरनाथ राम आपके 
प्रसिद्ध शिष्य थे। आप बनारस के ही रहनेवाले ज्ञात होते हैं। “बॉका छुबीला गवेया?"+ से निम्न- 
लिखित गीत उद्धुत है-- 
पूर्वी 


पुर. मत जाओ मोरे सदृयाँ। 

बोहीं रे पुरबवा की बॉकी बँगलिनियाँ । 

जदुआ डारि रखिहें मोरे रासा रे ॥पुरुष०॥ 
लासी-लामी ? 3केसिया ? “बड़ी-बड़ी अंखियों रे 
पनिया भरहइहें!" मोरे रामा रे ॥। 
शाहः कहें बंगाले की नारी 
आचे नाहीं देहहें मोरे रामा रे ॥पुरुष०॥ 


गूद्र 
गदर कवि काशी के महल्ला 'छोटी पियरी” के रहनेवाले थे। आप 'शेखा शायर” के अखाड़े 
के कवि थे। आपका समय १६२५ ३० के पूर्व का ह। आपकी रचनाओं की एक संग्रह पुर्तिका सुमे 


१, पूरा करना । २ जालसा्‌। ३५ गली.। ४ दहीं की सटकी । ५, वह जी। $. बिड़द ( पात्र रखने के किए 
कपड़े या तिनके की बनी गोत्र वस्तु ।) ७. बहवा दिया। ५८० ढिठाई। ६. चुबहू । १० याद, स्मृति । ११, बहू । 
३६ प्रकाशक--शिजोरीजुल॒ बकसेलर, आदमपुरत, बनारस सिटी । १६, सम्बी-लस्बी। १४. केशपाश। १५ पाना 


मरावेंगी, गुलाम बनावेंगी । 


5४२० भोजपुरी के कषि ओर काव्य 


मिली है, जिसका नाम हैं 'सावन का“सवाल?, और जो राजनारायण गिरि ( बाबू बाजार, खिद्रिपुर ) 
द्वारा प्रकाशित है। कैद, कन्हई आदि कवियों की रचनाएं भी उसी में आईं हैं । उसी पुस्तक से कुछ 
रचनाएँ यहाँ दी गई हैं-- 


सुमिरनी 


दोउ कर जोरके सौ सो बार, सावन में अबकी) साल हमार । 

अरजिया* लगल भवानी से, आज सुन खाँवर गोरिया ॥ 

चौक--कोई सुमिरेला सेस महेस, कोई पूजेला गौरी गनेस। 

करे कोई भजन बढ़ाके केस, फिरे कोई बदल के भेस । 
हमें आसा महरानी से आज सुन साँचर गोरिया ॥ 

भरोसा कोईके नाहीं बाय), जगत जननी होहू सद्दाय । 

पुकारत हुई बनके असहाय, खबरिया ले तू माता आय। 
पिघलतर४ बा आरत बानी से आज सुन साँवर गोरिया ॥ 

प्रगट भई बन काली, श्ररिनिन" पर काइके स्ुजवालीर | 

जोगिन देत सेंग ताली, कहेलू अ्रष्ट भ्रुजावाली | 
युद्ध असुरन सानी» ते आज सुन साँवर गोरिया॥ 

आह सहीं आज मोरि सहृया, लगा दे पार आके नहया । 

सेजेलन 'गृदरः हरद॒दयाँ< दया कर दे तू एुहि ठह्याँ । 
छुटे होरी-हलकानी?* से आज सुन साँवर गोरिया ॥ 





होरी लाल 


होरी लाल, गूदर और केद कवि के गुरुभाई तथा 'शेखा शायरः के अखाड़े के शिष्य थे। 
आपकी रचना का समय १६१५ इईं० से पहले का है, जब बनारस आदि शहरों में मादक वस्तुओं का 
प्रयोग व से होता था। आपका गीत गृदर-झृत पूर्वोक्त सावन का सवाल? नामक संग्रद-पुस्तिका 
में आया है, जो नीचे दिया जाता है-- 


कजली 


पिया भदक  सवादे)) सुन5 सखिया ना ॥ठेका। 
ले अफीम तोला भर चुरवे।* कोठा के ऊपर । 
तेमे ऊपर से मिलाये बबूर)3-पतिया ना॥ 
मेरू ४ गवरइया १" मेँगाय, लेनन गोनरी"* बिछाय । 
सहयों. छिटवा१*० लगावे सारी रतिया ना॥ 
जिस दस सेज पर हमरे आवे पिनिक१< ले और जमुहावे११ । 
बोले नाहीं बोलाये, सूते मद अखिया ना ।॥ 


(हक 





सफर >कम कला... ऋनयबनाओमन्मेअओक-+३ नम, 


१. इस बार । ५, अजे, प्राथंना | ३, है। ४. द्रवीमत दोती हैं। ५. शन्रओं | ६, भुजावी, कटारी। ७, बराबरी 
करनेवाबें। ५ प्रतिबार, हर दफा । ६, जगह । १०. परेशानी । ११, स्वाद केने का चस्का छुग गया है। १२ पकाता 
हैं। १६, बबूल । १४. बड़ा। १४, सिट्टी का हुक्‍का। १६. गोनर की चढाई । १७. जल का थींटा देना। १८ अफीम के 

| ते में मौज से बोकमा । २९, जाई देता है। 


शायर निरात्ते २११ 


हमके सदन सतावे बेसी ', चाहीं होय मोकदमा पेसीर । 
'होरी! यह नशा से भहलें पिया रखिया: ना॥ 





चन्द्र भान 


न्द्रभान शाहाबाद जिले के रहनेवाले कवि है। आपका समय १&१५ ईं० के पूर्व का है। 
आपवी रचना की भाषा भोजपुर के इलाके वी ठेठ भोजपुरी है। कहीं-कहीं खड़ी बोलौं का भी 
पुट है । आपकी रचनाएँ कवि तेजू राम द्वारा संग्रहीत और प्रकाशित “रँगीली दुनिया? नामक 
पुस्तिका मे, मुके मिली है-- 


दुनिया के बिगड़लदे रहनिया" हो. दीनबन्धु ! 
दुनियाँ के बिगड़ल रहनियाँ ॥टेक॥ 
नारी प्यारी अधर्सी बनावे, माई कहावे बैरिनियाँ ६ 
बाप बेचारे को लाखों नतीजा, दिन भर भरावेले पनियाँ < ॥१॥ 
सास-ससुर को सतावेले बहुअर*, अपने बनेले बिसनियाँ १० | 
बुढ़वा के दे लात-घुस्सा धसटेले, बुढ़िया के सारे चुहनियाँ ११ ॥शा 
बाबाजी बनियाँ के चीलम चढ़ावे, रोटी बनावे बभनियाँ १२ 
उनका भत्ता. रास केसे करेंगे, ब्राह्मण दबावे चरनियाँ १3 ॥३॥ 
देखो ए लोगों जमाना के खूबी, घरवा में रोवेले जननियोँ १४ । 
लॉंडा पर मरता है सारा जमाना, बाह्मता ओ* छुत्नी ओ बनियाँ ।'७॥ 
सुदबत-सराफत हजारों को देखा, गोदी सुलावे डोमिनियाँ १६ ॥ 





शायर निराले 


आप बनारस के कवि थे और कजली के किसी अखाड़े के उस्ताद थे। आपका समय भी १६१० ई० 
; के आस-पास है। आपकी रचनाएँ “कजली-कौमुदी' में प्राप्त हैं, जिनमें एक नीचे उद्धृत है--- 
कजली 


>हॉरं-हरि कवने करनवाँ १७ कान्हा जल में समाना रे हरी । 
गेंदवा के बहनवाँ १८ सब सखा के समनवाँ १९ रासा । 
अरे रामा कालीदद में कूद पड़े भगवाना रे हरी ॥ 
नाग नाथ आये सुर सुमन रूर लायेर० शासा । 
अरे रामा सुनके खबर कंस बहुत घबड़ाना रे हरी ॥ 
बॉसुरी बंजावे मोहिनी रूप दरखावे रामा । 
_अरसे रामा लीला अपरम्पार कोई नहीं जाना रे हरी ॥” 





१. अधिक | २६ मुकददभे की पेशी (एक अश्लील मुहावरा)। ३. भस्म, राख (तुच्च)। ४. बिगड़ा हुआ। ५. रदन- 
सहन । $. वैरी, दुश्मन । ७०. बुदंशा । ८, पानी भरवाना--्सेवा-ठहल कराना (मुहावरा) । ६. बधू, पतीहू । १०. शौकीन 
(विज्ञासिनी)। ११, रसोई-घर के चूढहे के पास की जगह । १२ ब्राह्मणी। १६. चरण। १४ पत्नी। १४. भौर। १६ 
चागड[तित । १७. कारण | १८ बहाना। १६, सासने। २०५ भड़ी तगा दी । 


भाजपुर। के कबि और काव्य 


नाग-नागनी बिंदा कीन्ह सिर चरण रख दीन्हा रामा । 
अरे रामा पिचे जमुन-जल करे बखनवों १ रे इसी ॥ 
कहे 'निराले! समभावे जो हरि-गुन गावे रासा । 
अरे रासा राधेश्याम जप, काहे के अलसाना २ ३ हरी ॥ 





रसिक किशोरी 


आपकी रचनाएँ हिन्दी और भोजपुरी दोनों भाषाओं में ग्राप्त हैं । 'लायन दपण?, संग्रह- 
[के य। बा कक ध्क् क्र 
उास्तका मे आपकी रचनाएँ अआरप्य हैं। अतः आपका समय १६२४ ३० ६ पूछ का माना जायगा। 
निवास स्थान भी बनारस के आस-पास “दा जा सकता है। आपकी रचनाएं प्रीढ और भावपूर्ग 


होती थीं। एक उदाद रण-- 
कजली 


नाहीं मानो बतियाँ तोहार मिठबयोलबा ३ ॥हेका। 
तोरी मुँह देखे की पिरितिया< संवलिया | 
कसके" करेजवाई हमार सिठयोलवा ॥। 
रसिक किशोरी? रस बस इत० आवत । 
नित-नित करत करार < मिठ्योलवा ॥ 


रस न 
जगेसर 


आप अपने समय के अच्छे कवि थे। आपकी रचना “मिजोपुरी कजरीर नामक संग्रह-पुस्तिका 
में बा है।* आपकी भाषा सें मिजोपुरी का पुट है। आपका एक गीत 'सावन-दर्पणा? & 
में भी है। 


कजली 


झदले' सवनवाँ घर नाहीं हे सजनवाँ १० शामा।: 
हरी-हरी, देखे बिन तरसे११ मोर नयनवाँ रे हरी ॥ 
हमके भुलले१२ ऐसे भइले १३ निरमोहिया रामा। 


हूरीहटी गरज सुनावेला+७ गगन्ाँ रे हरी ॥ 
सूनी रे सेजरिया पर तड़फेलू १६ श्रकेली रामा। 
हरी-हटी. नाहीं माने जलमी १७ मोर जोबनवाँ १८ र द्री ॥ 


१० यशोगान करना । २, आशस्य करना । + अकाशक--बना रसीप्रसाद वर्मा, अपन्यासदर्पणा'कार्यातय, काशी: द्वितीय 
संस्करण, सत्‌ १६६७ ई० । ६. सीठी बोली बोलनेवाला ( चिकनी-चुपड़गे बातें करनेवाता )। ४, एुम्द्मार प्रीति केवत' मुह 
देखे की ( सामने होने पर को ) है । ४, कसकता है, टीसत। है। ६. कल्लेजा | ७, 


का श्वर | ८. वादा | + लेखक--.कृष्णताल: 
मकाशक+-कपत्मस-दपंग -काोलय, काशी। ६. आया। १०, भियतस, स्वजन । १३, तरसता हैं। ३०, 


कमा भूल गये ! शृ॥, 
गंदे । १७ कुंछपा सौत। २४. चुनाता है. ३६, तड़पती ही । १७, छ्रुक्म करनेवाला[। १८, यौकन । ; 


पा 


ढ़ हह 


श्री केवल २१३ 


कहेले “जगेश्वर' पियवा नाहीं घरे अइले रामा। 
खाई बिख. तजब") परनवाँ* रे हरी ॥ 


देवीदास 
अनुमान है कि आप गाजीपुर अथवा बलिया जिले के थे। आपकी रचना को देखकर ही ऐसा 
अनुमान किया जाता है। आपका समय १६२७ ई० के पूरब का होगा। आपकी रचनाएँ हमें 'मिजापुरी 
कजरी” तथा 'सावन-दपण?” में मिली है-- 
कजली 
जिन3 जइहो ९ मोरे राजा” तू बजरिया'४ में । 
सवत* तोहे लेइहें बोलाय चढि जइहो मोरे राजा तू नजरिया में । 
सावन की बहार मारे बिरहा-कटार तरसइहो मोरे राजा तू बजरिया में । 
लागी तोरी आस कहे मानों 'देवीदास' रहि जाओ मोरे राजा तू अंदरिया"१ * में । 





भगवानदास “डुबीले' 
आप “द्विजबनी” कवि के शिष्य थे तथा बनारस के रहनेवाले थे। आपकी प्र पद, धमार 
आदि रागों में बंधी रचनाओं की पुस्तिका विं० सं० १६६६ में प्रथम बार भारत-जीवन प्रेस (काशी) 
में मुद्रित हुईं थी। यह पुस्तिका हिन्दी में है। एक-दो भोजपुरी गौत भी हैं। इसी पुस्तक से 
आपका परिचय मिला। भोजपुरी रचनाएँ अन्य संग्रहों में भी प्राप्त हुई हैं। उपयुक्त 'मिजौपुरी 
कजली?, में भी आपकी रचना के उदाहरण मिले हैं। “सावन दर्पण” में भी आपकी रचनाएँ 
संगृही त हैं ।“** 
कजली 
(१) 
सावन घन गरजे रे बालसुओ११ ॥टेक॥ 
हमरे पिया जाले परदेसवा कोई नहीं बरजे१+ रे बालसुआँ । 
कहत 'छुबीले' छेल, पति) आरखो तनिक मोरी अरजे १४२ बालमुआ ॥ 
(२) 
जोबना१" पे तोहरे** बहार खाँवर गोरिया ७ । 
मोतियन हार गले बिच मरूलके। 
अँशिया सलोनी बूटेदार साँवर गोरिया ॥ 
कहत  छुबीले' गोरी चढ़ली?“-जवनिया*१ | 
जिया तरसावलू*" हमार साँवर गोरिया ॥ 


श्री केवल 


आपके दो छुन्द मुझे चम्पारन-निवासी श्री गणेश चोके से प्राप्त हुए है। आपके छपरा या 
मोतिहारी के निवासी होने का अनुमान किया जाता है। 





१. त्याग दूँगी। २ प्राय। ३. नहीं। 8. जाना। ४» प्रियतम। ६. हाठ-बाजार । ७ सौत। & सजर पर 
चढ़ना (मुद्वरा) | ६. तरसोंगे। १० अटठारी, अट्टाजिका | ११. वब्लभ, पति । १९. सना करना। १३५ पत रखना[«- 
लाज  रखना। १४. अर्ज, बिनती। १५, यौवन । १६, तुम्दारे। १७ श्यामा झुन्दरी। १८०१६ उसरी हुईं जवानी । 
२०, पबचाती दी । 


.. 3 + कीब और काव्य 


चेत 


भोला त्रिपुरारी भरले मतबलवा हो राम । 
आरे१ जेहीर के सीस पर गंगा बिराजे 

सोहला 3 उन्‍्द्र भालवा ४ हो राम ॥ 

कि सोइ भोला हो पहिरे मु'डसलचा हो राम । 


कै 


आरे अगवा मे भभूति" स्मवले 

अगवा ९ बढ़ बेश्रालथा» हो राम ॥ 

रत: जगवले* हो डवरु१० तिरसुलवा११ हो राम । 
गेजवा-घतुर वा १२ चबावे निगज्े भंगगोलवा*3 हो २; ; 
पमत फिरे सगरे*४ बनवा दो राम ॥ 

आरे गजवा नुरँगवा छाड़ि के 

ना रथवा-बिमनवा हो राम 

संगवा लगवले हो बुढ़वा बयलवा१७ हो राम ॥ 
आरे जोगी बीन बजावे गावे आरे भूतवा हो राम । 


कि 'कैवल! उरपि१४ गये भोला सरनवा १७ हो रास ॥ 
शाम 


फेशवदास 


आप कबीरपंथी साधु थे। आप अम्पारन जिले के मोतिहारी थाने के पंडितपुर श्राम के निवासी 
4। भीौसवीं सदी के आरम्भ में आपका स्वर्गवास डआ। आपके पद सुन्दर और गम्भीर होते थे । 
"है कवि अभी आगे खोज की अपेक्षा करता है। 


'चैतार 
(4) 

भावे १८ तनाहिं मोहि भवनयाँ १९। 
हे। रासा, बिदेस गवनताँ२० ॥9॥ 
जो एद मास निरास मिलन भए 
उन्दर आन. गबनवा २१ ॥॥। 
केसोदास”ः .गावे निरशभुनवाँ 
ठाढ़ि गोरी करे युनवनथों २९ ॥३॥ 


(२) 
सुधि कर मन बालेपनवार२& के बतिया२४ | 
दसो दिसा के गसर० जब नाहीं, संकट रहे दिन-रतिया ।। 


१ गीत का टेक । २, जिसके । ३, शोभता है। ४, गंज[ुठ। ५, विभूति, भस्म। ९. आगे, सामने । «, ग्याल, सर्पो । 
+. करमें ; हाथ में। ६, बजाते हैं। १०. डमरू। १३, तरिशूक्ष । १९. गाँणा जौर _दिर। १३. भंग का गोला । १७, सत्र 
१४८ बज । १९, हरक्षर | 5७, शरण सें। १८, अच्छा उगला। १६, घर, सवत । २०, विदेश-गमन । २३, म्राया-विसर्जन । 
*९, गुनावन, चिंता । २६, तप । २8. बात। २६, ज्ञान, चिन्ता । 


राजकुमारी सखी २१५ 


भार बार हरि से मिल कहल5" बसुधा में करबि भगतिया* ॥ 
बालापन बाल ही में बीतल, तरुनी3 कड़के छुतियारं । 

काम क्रोध दसो इन्द्री जागल" ना सूसे जतिया* वा पतिया" ॥ 
अन्त काल में समु््ति परिहें८। जब जझ्जु* घेरिहँ हुअरिया९। 
देवा-देई सभे केउ हरिहें, कूठ होइहें जड़ी-बुटिया१ ) ॥ 

केसोदास' समुक्ति के गावेले)* हरिजी से करेले मिनितिथा१३। 
साम बिहारी सबेरे चेतिह$, अन्तस में) ९४ केहूना।" संघतिया "२ ॥ 





रामाजी 


आप सारन जिले के ग्राम सरेया, (डाकघर हुसेनगंज, थाना सिवान) के रहनेवाले सन्त गृहस्थ 
कवि थे। आप राम के बड़े भक्त थे। तमाम घूम-घूम कर रामजी का कीत्तन किया करते थे । 
आपके पुत्र अब भी हैं। आपकी रचना भोजपुरी और खड़ीबोली दोनों में हुआ करती थी। 
सन्‌ १६२६-३५ इं० में आपके संकीत्तन की बड़ी धूम थी। आप की मझुत्यु १६२० और १६४० ईं० 
के बीच हुईं । 


'कल्याण? के 'सन्‍्त-अंक” मे आपका जिक्र किया गया है। आपके गीत भोजपुरी गीतों के संग्रहों में 


पाये जाते है। भूपनारायण शर्मा की रचनाओ के संग्रह में भी आप की भोजपुरी रचनाएँ हैं। 
आपकी कोई रचना उदाहरण के लिए नहीं मिली । 





राजकुमारी सखी 


श्राप शाहाबाद जिले की कंवयित्री थौं। आपके गीत अधिक नहीं मिल सके। फिर भी, 
श्रापकी कवि-प्रत्भा का नमूना इस एक गीत से ही मिल जाता है। आपका समय बीसवीं सदी का 
पू्वाद्ध। अनुमित हैं। निम्नलिखित गीत चम्पारन निवासी श्री गणेश चौेजी से प्राप्त हुआ--- 


गोड़"०तोही १“लागले बाबा १*हो बढ़इता* "से आहो रासारे] 
धनर्वा-मुलुक** जनि ब्याह5 हो रामा। 
सासु मोरा मरिंहें गोतिनि*3 गरिअइहें*४ से आहो रामसा 
लहुरि*० ननदिया** ताना मरिहें हो रामा। 
राति फुलइबो*७ रामा दिन डसिनइहै*८ से आहो रामा 
धनवा चलावत**धामे ३ ०तलफबि ३ "हो रामा । 
खार महीना बाबा एहि तरेः* बितिहें से आहो रामा 





१. कहा। २ भक्ति । ६. णवानी। ? बाती कड़कना ( मुदहावरा )--कार्मोत्तेजन होना। ४, उत्तेजित होती है। 
६-७०. भात-पाँत | ८ पढ़ेगा । ६, यम। १०, द्वार । १९. जडी-बूटी--दवा-दारू । १२ गाता है। १६५ बिनती। १४. अर 
समय में | १४. कोई भी नहीं । १६, साथी | १७. गीड लागिले--प्रणाम करती हूँ । १८. तुमकी । १६. पिता । २०. बढ़न्ती 
वाला, पेश्वय-सम्पन्न । २१, गीत का टेक। २० धान उपज्नेवाता सक्क। २३५ जेठानी-देवरानी। २४, गाछ्ी देंगी। 
२५. छोटी-प्यारी । २६. मनद्‌, पति की बहन | २०. ( धान को पानी में ) फुलाऊैगी | २८, (पानी में का भिगोया घान आग 
की आँच पर ) उबाल गी। २६. उबालने के बाद धान धूप म॑ पसार दिया जाता है और थोड़ी-थीडी देर पर उसे मृखने के 
लिए दवथ से मीचे-अपर फेरना पड़ता है। ६०. धुप में । ३९, तल्फूगी, जलूँंगी । ६३०. इसी तरह | 


न भोजपुरी के कवि और काव्य 


खाये के माइंगिल  भतवा" ह्टी रामा । 
राजकुमारी सखी कहि. समझकावे आहो _रामा 
बिना सहुरे। सब दुखबा हो रासा॥ % 





बाबू रघुवीर नारायण 


आप सारन जिते के “नयागाँत्र! नामक ञ्ास के निवासी है। उसी जिते के छुपरा-नगर में आपका 
जन्म सन्‌ १८८४ ई० में, ३२० अक्टूबर को हुआ था। जिस समय आप छुपरा-जिला स्कुल में पढ़त थे, उस 
समय वहाँ साहित्य-महारथी प० अम्बिकादत्त व्यास अध्यापक थे। उनसे आपकी #बि-प्रतिभा को बड़ा 
प्रोत्साहन मिला । बिहार के भारत-प्रसिद्ध विद्वान परिडत रामाबतार शर्मी से भी आपने उसी स्कूल 
में शिक्षा पाई थी। स्पूल में ही आप हिन्दी, थंगरेजी तथा भोजपुरी में कविता करने लगे थे। 
पटना कालेज में पढ़ते समय आप अंगरेजी में बहुत अच्छी कविता करने लगे। अँगरेज प्रोफेसरों 
ने आपकी अगरेजी-कविता को बहुत सराह्य था। बी० ए० पास करने के बाद आप पूर्णियाँ जिल्ले 
के “बनेली”नरेश राजा कीत्त्योननन्‍्द सिंद क प्राइवेट सेक्रेटरी हुए। बिहार के प्रसिद्ध महात्मा श्री 
सीतारामशरण भगवानग्रसाद जी “हपकला” की प्ररेशा से आप हिन्दी में भी कविता करने लगे। 
आरा-निवासी बाबू शिवनन्दन सहाय से आपने व्जभाषा में कविता करना सीखा था; किन्तु अंगरेजी 
ओर हिन्दी की कविताओं से अधिक आपकी भोजपुरी कविताएँ प्रसिद्ध हुईं। आपका सबसे प्रसिद्ध 
भोजपुरी गीत “बटोहिया” है, जो २० वीं सदी के आरंभ में दक्तिण-अमिका, मॉरिशस और ट्रिनीडाड 
तक के प्रवासी भारतवासियों में लोकप्रिय हो गया था। सन्‌ १६५२-४३ ई० में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
से आपको डेढ़ हजार रुपये का व्योबद्ध साहित्यसेवी सम्मान पुररुकार मिला था। आपके सुपुत्र 
श्री हरेन्द्रदेव नारायण, बी० ए० ने, जो हिन्दी के भी प्रतिभाशाली कवि हैं, 'कु अर सिंह” नामक 
काव्य भोजपुरी में लिखा ह। आपको झुत्यु सन्‌ १६४४ ३० में हुईं थी । 


बटोहिया 


सुन्दर सुभूमि भेया भारत के देसवा3 से मोरे प्रान बसे हिस-खोह ४ रे बटठोहिया" ॥ 
एक द्वार घेरे रास दिम-कोतवालवा० से, तीन द्वार सिंधु घहरावे८ रे बदोहिया ॥ 
जाहु-जाहु भैया रे बटोदी दिनद देखि आड़, जह॒वाँ कुहँकि कोइलि' बोले रे बटोहिया ॥ 
पवन सुगन्ध मन्द अगर?" गराानवा १९ से, कामिनी बिरह-राग गावे रे बटठोहिया ॥ 





' वय62-व-परहक-+शामरकाभामय०प ५७ -अपरकरपापए कह सारा कभकष९+ 4०० "७+ अन्य .करकए-व पड़ धानगमन, 


२, माँढ़ मिज्षा हुआ गीला भात। २. शझर, शील-स्वभाव ।। * शाद्वाबाद जिले में दक्षिण और, उत्तर दो खंड हैं । 
बीच में ईस्टर्त रेखने की लाइन है। बाइन के दक्खिन वानवाणा क्षेत्र है और ज्ाइन से उत्तर ग्रंगा-तठ पर 
गेहूँ-चना का दोत्र है। यह गीत रनेवाजी कवयित्री उत्तर-लंड फी जान पड़ती है। पह अपने पिता से कद्दती है. कि 
दुविखत-चत्र में हमारा विषादह् मत करो, नहीं तो धान कूठना पढ़ेगा । किसी-किसी गीत में दक्तिणी क्षेत्र की लड़की भी 
उत्तर-खण्ड में विवाह न करने के लिए पिता से कहती है; क्योंकि वहाँ, इसकों वकक्‍की चलासी पड़ेगो | ६, वेश। 
४. हिमाचज की कल्दरा]। ५. भारतीय अथवा प्रवासी यात्री । ३. घेरे हुए है। ७ हिमातय-छूपी पहुरेदार। 
८ गरणता है। ६, कोकिय । १०५ भगुर मासक सुगन्धित धूप | १६५५ जाकारा । | 


महैन्द्र मिश्र २१७ 


विपिन अगमस घन सघन बगन"” बीच, चम्पक कुसुम रंग देवे रे बदोहिया ॥ 
द्रम बट पीपल कदम्ब निम्ब आस बृक्ष, केतकी गुलाब फूल फूले रे बटोहिया ॥ 
वोता तूती बोले रामा बोले भें गरजवा" से, पपिहा के पी-पी जिया साले रे बढोहिया ॥ 
सुन्दर सुभूमि भेया भारत के देसवा से, भोरे ग्रान बसे गंगा-घार रे बटोहिया ॥ 
गंगा रे जमुनवाँ के कगमगठ पनियाँ से, सरजू रूमकि“ लहरावे रे बटोहिया ॥ 
ब्रह्मपुत्र॒ पंचनद घहरत" निश्ि-दिन, सोनभद्र मीठे स्वर गाबे रे बटोहिया ॥ 
अपर अनेक नदी उसड़ि-धुमड़ि नाचे, जुगन* के जदुआ० जगावे* रे बटोहिया॥ 
आगरा प्रयाग काशी दिल्‍ली कलकतवा से, मोरे प्रान बसे खरजू तीर रे बटोडिया ॥ 
जाउ-जाउ भेया रे बटोही | हिन्द देखि आऊ, जहाँ ऋषि चारो बेद्‌ गावे रे बठोहिया ॥ 
सीता के बिमल जस राम-जस कृष्ण-जस, सोरे बाप-दादा के कहानी रे बठोहिया ॥ 


ब्यास बाल्मीक ऋषि गौतम कपिल देव, सूतल अमर के जगावे रे बटोहिया ॥ 
रामानुज़ रामानन्द न्‍यारि प्यारों रूपकला, अंह्म-सुख-बन के भंवर रे बटोहिया ॥ 


नानक कबीर गौर* संकर श्री राम कृष्ण, अलख के गतिया बतावे रे बटोहिया ॥ 
बिद्यापत्ति कालीदास सूर जयदेव कवि, ठुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया ॥ 
जाउ-जाड भेया रे बठोही हिन्द देखि आऊ, जहाँ सुख झूले धान खेत रे बठोहिया ॥ 
बुद्धदेव प्रथु बिक्रमाजुन सिवाजी के, फिरि-फिरि हिय सुध आवे रे बटोहिया॥ 
अपर प्रदेस देख सुभग॒ सुधर बेस, मोरे हिन्द जग के निचोड़ रे बठोहिया ॥ 
सुन्दर सुभूमि भैया भारत के भूमि जेडि, जन 'रघुबीर! सिर नावे रे बठोहिया१"॥ 


महेन्द्र मिश्र 


आप सारन जिले के “मिश्रवलिया? ग्राम (नेनी, छपरा) के रहनेवाले थे। आप मामूली पढ़े- 
लिखे व्यक्ति थे। आप रसिक मनोबृत्ति के प्रेमी जीव थे। आपके गीतों का प्रचार छुपरा और 
आरा की वेश्याओं ने भोजपुरी जिलों में खूब किया है। वास्तव में आपके गीत बहुत सरस, सुन्दर 
और प्रेममय होते थे।' जाली नोट बनाने के अपराध में आपको एक बार सजा भी हो गई थौ। 
सन्‌ १६२० ईं० के लगभग श्रापकी कविताएँ शाहाबाद, छुपरा, पटना, मोतिहारी आदि जिलों में खूब 
प्रेम से गाई जाती थीं। आपने अनेक त्जों के गौतों की रचना की है। आपकी कविताओं के दो-एक 
संग्रह भी छप चुके हैं। आपकी तीन प्रकाशित रचनाओं ( 'मेघनाथ-वध?, “महेन्द्र-मंजरीः और 
कजरी-संग्रह” ) का पता मिला है। आपने रामायरा का भोजपुरी में अनुवाद भी किया था, जो अबतक 
आपके वंशजों के पास है। 
(१) 
नेहवा१) लगाके दुखवा दे गइले** रे परदेसी सहयाँ१३ ॥टेका 
अपने त गइले पापी, लिखियो ना भेजे पाती", 
अइसे*" निठुर स्थाम हो गइले रे परदेसी सइयाँ। 
बिरदा जलावे छाती, निंदियो ना शआबे राती, 
कठिन कठोर जियरा हो गइले रे परदेसी सहयाँ। 
१. बाग । २ भज्गराज पच्ती। ३. जगमग (निर्मल्)। 9, भकोरे के साथ | ५, गरणता है। ६. युगो का । ७-८ जादू 


जगाना-स्मों हिनी डालना (विशेषताओं को याद दिलाता है) । ६. गौरांग चैतन्य महाप्रभु । १०. यहू कविता 'रघवीर पत्र-पुष्प! 
नामक प्रकाशित पुस्तक से उद्धृत है। ९१, स्नेह । १९; दे गये । १३. स्वामी, प्रियतम । १७, चिट्ठी ! ३५, ऐसे । 


€२५०५ भ।जपुर। के कान आर काव्य 


कहत 'महेन्द्र! प्यारे सुनल्हो परदेसी सइयों, 
उड़ि-उड़ि भंवरा) रसवा गइले हो परदेसी सइयों ॥ 
२ 


भ्रूमर 

अवध नगरिया से अली बरिअ्रतिया: सुनु एरे3 सजनी ४, 
जनक नगरिया भइले सोर" सुनु एऐे. सजनी ॥ 
चलु-चलु सखिया देखि आई' बरिश्रतिया, सुनु एरे सजनी, 
पहिर: न*॑ लहरा-पटोर०७ सुनु एरे सज्ञनी ॥ 
राजा दसरथ जी के ग्रान के अधरवा< सुनु एरे सजनी, 
कोसिला के अधिक पिआझर, सुनु एरे खजनी ॥ 
कहत “महेन्द्र”! भरि देखिले नयनवा, सुनु एरे सजनी, 
फेर नहीं जुटी" संजोग, सुन प्रे सजनी ॥ 





देवी सहाय 
आप शिवभक्त कंवि थे और आपकी रचनाएं बहुत मधुर हुआ करती थीं। आपकी कजली 
का उदाहरण प्रो० बलदेव उपाध्याय ( काशी-विश्वविद्यालय) ने 'कजली-कोौमुदी? की भूमिका में दिया है । 
आपकी भोजपुरी रचनाएँ प्राप्त नहीं हो सकीं। एक ही उदाहरण मिला+- 
सोहे न तोके१" पतलून साँवर-गोरवा११ । 
कोट, बूट जाकेट, कमीज क्‍यों, 
पहिनि१* बने बेलून साँवर-गोरवा ॥ 


रामवचन दििवेदी अरविन्द! 
आप देवघर-विद्यापी5 के साहित्यालंकार हैं। आप के पिता का नाम पं० रामअनन्त द्विवेदी है। 
आपका जन्म-स्थान डुबोली ( नीयाजीपुर, शाहाबाद ) है । आप हिन्दी की भी कविताएँ 
लिखते हैं। आप अपने कई हिन्दी-गद्-लेखों के लिए पुररक्षत हो चुके हैं। अपनी भोजपुरी कविता 
के लिए भी आपको स्वण-पदक मिला है। हिन्दी में आपकी कई पुस्तकें निकल चुदी हैं। आपका 
* गाँव के ओर! नामक भोजपुरी कविता-संग्रह 2020 हैं 


लड़ाई के ओर 
दुसमन देख के दबावे खाती )3 आवत . बाटेँडे 


उठ भटद्या उठ5 अब देर ना लगाइजा॥+॥ 
लड़े-सीड़े में तो हम सगरे"९ प्रति बानी)७, 
आव5 ई१< बहादुरी लड़ाई में देखाईजा?*॥ 
लाठी लीहीं२०, सोटा ल्ीहीं, काता*)झ कुदारी लीहीं, 
हाथ में गेंडासा लीहीं आगे-आगे धाइजाएे। 
हमसनी*3 के टोली देखि थर-धर . जग कॉपे, 


६ 


पानी में भी आव$ आज आग  धधकाई'जा“व ॥ 
३. प्रमर॒। २ बरात । ३, अरे ।2. सखी । ५. घूम-धाम, शोर । ६. तो। ७, कामदार साड़ी। ८५ आधारू। 
६ संयीग छुटना ( मुहावरा )--सुअवसर | १०. तुम्हें। ११, जेंगरेजी ठाठ-बाठ के हिन्दुस्तानी। १९, बहन कर। 
१९, खातिर, वास्ते । १४, है। १५ गाव, करे। १६, स्वेत्र | १७, हैं । १८, यह । १६, दिखलावें ।९०. ले, धारण करें । 
२३५ घोदी कट[री | २२ दौड़े'। २६. हम ज्ञीग | २४, धधका दें, प्रज्वक्षित करें । * 


रामवचन द्विवेदी अरविन्द! रश्षः 


भीम अरज्ञन द्ोन हमरे दृहाँ) के रहने, 
हसमनी भी आज. महाभारत रचाइजा। 
महाबीर भीस बनी, हनूमान घीर बनीं, 
पारथ गँसीर बनी, परलेड. मेँचाईजा ॥ 
तेगा तलवार बान किरिच बन्दूक लेहई, 
धम-धम-धम-धम रन ओर जाइंजा ॥ 
सामने जे आये ऊ त5$ सरग" सिधावे* बस, 
छुप-छुप रुण्ड-मुगड काटि के. गिराइजा ॥ 
राना परताप वीर सिवाजी यो सेरसाह 
मरॉसीवाली रानी के तो ध्यान जरा लाइंजा॥आ 
लवकुस लइकन से सीखीं जा बहादुरी वो 
अभिमनु जुबक से बिहु७५ तोरि आइजा ॥। 
घोड़ा हहनात बाटे, लोहा भरूमकनात बाटे, 
झंडा फहरात बाटे, कदम बढ़ाई'जा ॥ 
डंटा मिले, खंता< मिले, तलवार भाला मिले, 
जेहि हथियार मिले से हि लेके धाई'जा॥ 
गंगा से पबीतर* वो जमुना से निरमल, 
सुन्दर सुभूमि पर दाग ना लगाईजा ॥ 
(२) 
गाँव के ओर 
जाहाँ-जाहाँ देख5 ताहॉ-ताहाँ गाँवबासी लोग, 
डेढू-डेह चडरा१"? के खिंचड़ी  पकावता । 
मेल-जोल के न बात कतहीं)) देखात बाटे१३, 
सब कोई अपने बेसुरा राग गावता१३3॥ 
एक दूसरा के न भलाई सोचतारे?<* कोई, 
सब कोई अलगे ही डफली बजावता। 
सेल वो मिलाप देख पाईले)" जाहाँ भी कहीं, 
करीले)* चुगुलखोरी भाई के लड़ाईले)०॥ 
दूसरा भाई के जब सुनीले बिश्वाह-सादी, 
जहाँ. तक बनेला. बिधिन?< पहुँचाईले। 
झपना कपारे!* जब परेलार० बिश्राह कभी, 
घर-घर जाके सिर सबके नवाईल्े*१॥ 
दूसरा में अस-तसर अपना में रथ-अस*3, 
चंलीले मगर नाहीं केह से चिन्हाईले*४॥ 
भूठ के करीले साँच, साँच के करीले कूठ, 
तबो हम दुखिया के मुखिया कहाईले॥ 


१. हमारे यहाँ । २ थे। ३. प्रतय । 9, लेकर । ५. स्वर्ग | ६६ सिवारे, गये, स्वरगं-सिधरना (मुहावर7)-मर जाना । 
»« व्यूह । ८. खनित्र (जमीन खोदने का औजार) । &. पवित्र | १०. चाव्त (डेढ़ चावत् की खिचडी पकाना)। ११: कहीँ। 
१५, है। १३० गाते हैं। १७. सीचता है। १५५ पाता हूँ। १६, करता हूँ। १७ छड़ाता हूँ । १८६ विष्न । १६९. सिर पर | 
२० पड़ता है । २१, नवाता हूँ। २७ ऐसा[-वसा | (सुस्त)। २६. रथ की तरह तेज । २४ पहचान में जाता हूँ । 


एक-दूसरा के खान-पान के छोड़ावे खाती।, 
ऐड़ी से पसीना हम चोटी ले चढ़ाई ले। 
छोट-मोट गाँव बा हसार पर ओकरो में, 
गोल बधंचाके३ हम सब के जुकाई ले॥ 





भिखारी ठाकुर 
भोजपुरी के वयोइद्ध कवि 'मिखारी ठाकुर” पहले शाह्ाबाद जिले के निवासी थे; पर अब उनका 
गाँव गंगा के कटाव में पड़ कर सारन जिले मे चला आया है । उनके गाँव का नाम कुतुपुर है। 
वे बहुत कम पढ़े-लिखे है। लड़कपन में वे गायें चराया करते थे । जब सयाने हुए, तब अपना 
जातीय पेशा करने लगे--हजामत बनाने लगें। वे खड़गपुर (कलकत्ता) जाकर अपने पेशे से 
जीविका उपाजन करने लगे। वहीं पर रामलीला देखने से उनके मन में नाटक!) लिखने और 
अभिनय करने का उत्साह हुआ। उन्होंने भोजपुरी में “बिदेसिया! नामक नाटक लिखा। उसका 
अभिनय इतना लोकश्रिय हुआ कि उसे देखने के लिए हजारों दर्शकों की भीड़ होने लगी। वे 
खड़गपुर से जगन्नाथपुरी भी गये थे। वहाँ उनके मन में तुलसीक्षत रामायण पढ़ने का अनुराग 
उत्पन्न हुआ । 'रामचरितमानस” को वे नित्य पढ़ा करते थे। उसी भ्रन्थ के बराबर पढ़ते रहने से 
कविता लिखने को प्रेरणा हुईं। उनकी भोजपुरी कविता में अलुप्रास के साथ *च गार, करुण आदि 
रसों का अच्छा परिपाक हुआ है । उन्होंने कई नाटक समाज-सुधार-सम्बन्धी भी लिखे हैं। 
उन्होंने एक नाटक-मण्डली भी संगठित की है, जिसके आकर्षक अभिनय की धूम भोजपुरी-भाषी 
जिलो में बहुत अधिक है। भोजपुरो के सुविस्तृत ज्ञेत्र की जनता पर उनके नाटकों का अद्भुत प्रभाव 
देखकर अ्रंगरेजी सरकार ने उन्हें रायसाहब की उपाधि दी थी ओर प्रचार-काय में भी उनसे सहायता 
ली थी। राष्ट्रीय सरकार से भी उनको पदक और पुरस्कार मिल चुके हैं। आकाशवाणी में भी 
उनके अभिनय और गीत बड़े चाव से सुने जाते हैं। भोजपुरी में प्रकाशित उनकी रचनाएँ 
निम्नांकित है--(१) बिदेसिया, (२) भिखारी-शंकरा-समाधान, (३) भिखारी चउजुगी, (४) भिखारी 
जयहिन्द खबर, (५) नाईंपुकार, (६) कलियुग बहार, (७) बिरहा-बहार, (५) यशोदा-सखी- 
संबाद, (६) बेटी-वियोग, (१०) विधवा-विलाप, (११) हरि-कीत्त न, (१२) भिखारी-भजनमाला, 
(१३) कलयुग बहार-नाटक, (१४) बदरा-बहार, (१५) राधेश्याम-बहार, (१६) धीचोर-बहार, 
(१७) पुन्रवध-नाटक, (१८) श्रीगंगास्नान, (१६) भाई-विरोध, (२०) ननद-भौजाई, (२१) नवीन 
बिरहा, (२२) चौवर्ण पदवी, (२३) बुढ़ साला का बयान आदि ।४ 
(१) 
छुछुनवल5 ४ जिशरा बाबू” मोर, 
रस के बस मतव।ल भइल* मन, चढ़ल जवानी जोर ॥ 
दिनो रात कबो कल ना परत बा७, गुनत-गुनत< होत भोर ॥ 
छुछुनवल5 जिञ्रा ०॥९॥ 
बाल-बिरिध* एक संग कई दीहल?१०, पथल*?") के छाती बा तोर। 
कहत “भिखारी! जवानी काल बा, मदन देत भमकमोर।। 
छुछुनवल्न5 जिशअरा नार।। 
--(बेटी-वियोग? से) 
३. खातिर, वास्ते। ३० उसमें भो। ३, गोल बॉधकर-दल बनाकर । #इन सब पुस्तकों के अकाशक हैं--श्री दूधनाथ। 


पुस्तकालय एण्ड प्रेस, ६३ सूतापट्टी, कककत्ता। ४. तरसाया, तड़पा-तड़पाकर लकचाया। ५० बाप, पिता। ३, हुआ। 
. ७० पड़ता दै | ८ सो चते-सोचते ! ६, बुद्ध । १०, कर दिय[। ११, पत्थर । 


भिखारी ठाकुर २२१ 
(२) 


चलनी” के चालल' हुलहा सूप के भूटकारल3 है। 
दिश्वका४ के लागल बर दुआरे* बाजा बाजल है॥ 
आँवा के पाकल * दुलहा माँवा० के भारल है। 
कलछुल* के दागल बकलोलपुर?” से भागल" है॥ 
सासु के अखियाँ में अन्हवट** बा छावल"3 हे। 
आई के “४ देख5 बर के पान चभुलावल१५ हे॥ 
आम लेखा" ३ पाकल१७ दुलहा गाँव के निकालल १८ है। 
अइसन बकलोल१९ बर चटक +? देवा) के भावल>+ हे ॥। 
मउरी*3 लगावल  हुलहा जासा पहिरावल है। 
कहत 'भिखारी! हडवबन'े राम के बनावल*० हे॥ 

--(बेटी-वियो ग! से) 

(३) 


गवना कराइ** सेंया घर बइठवले*७ से, 
अपने लोभइले*< परदेसख रे बिदेखिया ॥ 
चढ़ली जवनियाँ बेरन**  भइली3० हमरी से, 
के मोरा हरिहें)) कलेस रे बिदेखिया ॥। 
दिनवाँ बितेला सइयाँ बटिया3* जोहत तोर, 
रतिया बितेला जागि-जागि रे बिदेसिया ॥ 
घरी राति गइले३5 पहर राति गइले से, 
धधके करेजवा में आगि रे बिदेसिया ॥। 
अमवाँ मोजरि गइले3४ लगले टिकोरवचा3० से, 
दिन-पर-दिन पियराय< ६ रे बिदेसिया ॥ 
एक दिन बहि जहूहें जुलसी बयरिया३० से॥ 
डाढ़ पात जहहें भसहराय3<८ रे बिदेसिया ॥ 
भभकि३९ के चढ़लीं में अपनी ऑटरिया से, 
चारों ओर चितर्वों चिहाइ४० रे बिदेसिया ॥ 


१, छलती । २. चाजा हुआ (चइलनी में आटा चाबने पर चोकर बाहर निकल जाता है। दुल्ददे का मुंह भी चोकर की 
तरह रुखड़ा है )। ३. फटका हुआ (सूप से फटकने पर जन्न में से कूड़ा-कचरा निकल जाता है, दुलद्दे की सूरत बसी दी है। ) 
४ दीमक (दुलहे के चेहरे में दीमक जगने का भाव है, शीतल के गहरे और घने दाग पड़ जाना)। ४ द्वार। $« पका 
हुआ (कुम्द्वार के आँवा में पकने पर मिट्टी के बतनों में जैसे बहसन का दाग पड़ जाता है, बेते ही दुलदे के बदन में घब्बे हैं ।) 
७. पककर काली हुई ईट । ५. भाड़ा हुआ जाँवा से मजने पर देह में जैसा रुखड़ापन आ जाता है, वैसा द्वी दुलहे 
का रुखड़[ शरीर है। "*. कलठी | १०, बकलोबपुर--बौड़मों और गव[रों का गाँव । ११, भागा हुआ--अथौंत, इस दुलहे 
का गुजर बेवकूफों में मी न हो सका । १२० अँपेर[ । १३. छाया है। १४. आकर के। १५. चबा-चबाकर मुह में घलाना। 
१६, सहश । १७, पका हुआ (पका आम -सहादृद्ध मरणासन्न) । १८, निकाजा हुआ, खदेड़ा हुआ। १६५ बे-शझदर । 
२०. 'वटकोला | २१. लड़की का बाप । ६२५ अच्छा लगा। २३० मौर । २४. है। २५५ बनाया हुआ (राम का बताया, व्यंग्यप्रां 
मुहावरा) । २६, कर[कर्‌ । २७५ बैठाया ॥ ६८६ छुभा गया । २६ दुश्सन। ३० हुईं । ११, दृरण करंगे । ६० बाठ, राह 
( बाठ जोहना>-प्रतीक्षा करना)। ३६. बीत गईं | ३४७ मुजराना, मंजरी प्रस्कुटित होना। ३४. आम का चोदा 
टिकोला। ३६, पियराना, रंग चढ़ना। ३६७ बयार (हुल्मी हृवा-जआाँधी)। १८ भ्रष्ट हो जायगा, गिर जायगा। 
३६, चिन्ता-ज्वाला से व्यप्रदोकर । 8०. चौंककर । (अन्तिम पंक्तियों में रसाक-बृक्त से कामिनी के तन की तुलना है। मंजरी से 
यौवन के प्रस्कुटन का, टिकोंला से छाती उठने का, पियराने से जवानी की काली चढ़ने का, आँधी से कामोत्तेजना के ककोरे 
का और डाज़-पात गिरने से पथश्रष्ट हो जाने का संकेत है ।) 


कतहू न देखों रामा सइयाँ के सुरतिया से, 
जियरा गइले मुरकाइ रे बिदेसिया।॥ 
--(“बिदेसिया' नाटक से) 
(४) 
मकद्॒या" हो ! तोर गुन गुँथव* माला ॥ 
भात से तरत भव, लावत गरीब लव, पूरा-पूरा पानी दिआलाएं ॥टेक।॥ 
भूजा" भरि भोरीकारी' जहँतह खोरी-खारोी* खात बाड़न८ बाल गोपात्ला॥ 
धन" हुई धनहरा?? ढाठा?) खाले लगहर '+ नाठा,)3 लंढाबंघोनसारी "में फॉकाला १९ ॥ 
सातू-मरचाई-नून खइत्ताा)७ से सूखेला*< खून, साथू लेखा** रूप बनी जाला॥ 
दास" गूर") दही सन, कृष्ण कृष्ण कही-कही, महर्थों में माजा** बुकाला*3 ॥ 
भुद्दाभगवान से बिमान खास आई जात, मन बेकुण्ठे चलि जालारेंई ॥ 
करत “भिखारी? खेला सूरदास*" जदहृहन मेला, गंगा तीरे बहुत बोझआला।। 
मकइया हो | तोर गुन गु थव माला ॥ 
“-(मिखारी-भजन-माला” से) 





दधताथ उपाध्याय 

आपका जन्म हरिछपरा ( बलिया ) में हुआ था। आप 'रामचरितमानस” और बंगला “क्ृतबास- 
रामायण? के बड़े अनुरागी थे। आपके पिता पं० शिवरतन उपाध्याय थे। आपने एक बार गोरक्षा क 
आन्दोलन उठाया था, जिसका प्रबल प्रभाव केवल बलिया जिले में ही नहीं, अन्य भोजपुरी जिलों 
में भी पड़ा था। उन्हीं दिनों आपने अपनी प्रसिद्ध पुरुतक “गो-विलाप छुन्दावली? की रचना चार- 
भागों में की थो । उसकी भाषा ठेठ भोजपुरी है। देहात की जनता में आपकी रचनाएँ बड़ी प्रभाव- 
शालिनी सिद्ध हुईं हैं । आप बड़े अच्छे वक्ता भी थे । आपने हरे राम पचौसी?, 'हरिहर शतक! 
भरती का गौतः, 'गो-चिटह्की-प्रकाशिका? आदि पुस्तकों की भी रचना की है। आप सरल, 
बोल-चाल के शब्दों में दुरूह और गहन विषयों की सुन्द्रतापूवक व्यक्त कर देने में बड़े 
प्रवीण थे । # 

आजि काल्हि** गहथा के दसवा+० के देखि-देखि 
हाइ हाहू हाई रे फाटति बाटे छुतिया। 
डकरि-डकरि. डकरति बादे राकिदिन, 
जीक्षिया निकाल्लि के बोलति बाटे बतिया+<। 
ताहू पर हाह निरदइया** हतत3० बाटे, 
गया का लोह3) से रेंगत बा धरतिया। 
अ्रगर्वों ३९ के दुख-दुरद्सवा33 के सोचि-सोचि, 
कोटि जुग नियर“बीतति बाटे. रतिया ॥9॥ 

१. मकई, भुट्टा। २ गूथूगा ( गुरागान करूँगा) । ३. जब लगाभा>-नेह खगाना। ४. दिया जाता है (सकई का 
भात सींभते समय चहुत पानी सोखता है )। ४, चंबेना । ६, भोजषी की कोती। ०, गजी-गती सें। ८, हैं। ६. धस्य। 
१०, मकरई के पौधे से से निकली हुई मंजरी, जो धान की बाझ की तरह द्वोती है । ११, सकई के पौधे का डंठल । १२ दुधार 
गाय-संस । १३. विसुखी हुई गाय-मस। १४. मकई के दाने निकाल छेने के बाद, जो छुखड़ी ब'चती है। १५. भाड़, जिसमें 
सूखे पत्ते भाककर अन्न भूनने के शिए बालू गरम की जाती है। १६, ोंका जाता है। १७ खाने से । १८, सूखता है 
१९, संद्ृश। २० सकदें की दक्तिया। २१. शुड। २२ क्जा। २३ मालूम पड़ता है। २४ चंबा जाता है। 
म॥, “फॉर्म + 'ब्रढ्िया के कबि और शेखक' पुस्तक के जाधार पर--लैखक | २३, आज-कछल । २७, दुश[्‌। श८, बात | 
२६७ सिदेय | ६०, वध करता है। ३१. बहू । ३२, अगले युग | ३३, बुदंशा। ३४. सर । 
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हमनी का सब केहू गया का दठुखथा के 
तनिको तिरिनवों) नियर ना गनत बानीः। 
रात-दिन कठिन-कठिन दुख देखि-देखि 
आगा-पाछा बतिया के कुछुना सोचत बानी ॥| 
आज़ि-काल्हि हम ख्ला-खइटला बिनु म्ूअतानी ३, 
अगवाँ त एहु से कठिन हुख देखतानी। 
सिरी रघुनाथ जी हरहु" दुख गद्या के, 
हमनी का दुख के समुन्दर डूबत बानी ॥२॥ 


माधव शुक्ल 


प॑ं० माधव शुक्ल हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि थे। आप प्रयाग के निवासी थे। आपका प्रा परिचय 
'कविता-कौमुदी” के दूसरे भाग में छुपा है। आपके पिता का नाम पं० रामचन्द्र शुक्ल था। आप वौर 
रत के अच्छे अभिनेता थे। आपकी भोजपुरी में इलाहाबाद की बोली की झलक है। आपके 
महाभारत” नाटक (पूवार्द) में एक भोजपुरी सोहर मिला है। वह नीचे दिया जाता 


साहर 
जुग जुग जीवें तोरे ललना*, कुलावें रानी पलना», जगत सुख पावइं८ हो 
बजे नित अनन्द बधेया*, जियें पाँचौ१९ सेया, हसन कहेँ मानईं हो । 
धन धन कुन्ती तोरी कोख?”, सराहे सब लोक, सुमन बरसावइं१* हो ॥ 
दिन दिन फूलरानी)3 फूलें, दहुआरे हाथी कूलें, सगुन! जग गावईं हो ॥ 
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आपका पूर्ण परिचय “कविता कौमुदी! (भाग द्वितीय) में प्रकाशित है। आप कानपुर के 
निवासी बड़े प्रसिद्ध वकील ओर हिन्दी के यशस्वी सुकवि थे। आप स्वनामधन्य आचाय महावौर- 


प्रसाद द्विवेदी के परम मित्र थे। आपकी एक भोजपुरी रचना “कविता कोमुदीः के दूसरे भांग से यहाँ 
दी जाती है। इसमें उत्तर-प्रदेश की भोजपुरी का घुट है-- 


बिरहा 


अच्छे-अच्छे फुलवा बीन रे मलिनियाँ१५ गूंधि लाव नीको-नीको१* हार। 
कुलन को हरवा गोरों गरे)० डरिहों१८ सेजिया माँ होय रे बहार ॥ 


हरिभजना--करू गौने के साज्ञ ॥ 
चेत)* मास की सीतल  चाँदनी रसे-रसे*". डोलत बयार। 
गोरिया डोलाबव बीजना*) रे पिय के गरे बाहीं डार॥ 


हरिभजना--पिय के गरे बाहीं डार ॥ 


१. हूण । २ गिनते या सममते हैं। ३. मरते हैं। 8 इससे भी । ५, हरण करो। ६, बच्चा । ७. पतना, कूता 
८ पाता है। ६. आनन्द-बचघावा ! १०. पंच पय्डव । ११, गर्भ (कुक्षि)। १९ बरसाते हैं । १६, फूल के समान सुकुमार 
सत्ती। १७. संगव-गीत। १४६, सालिन। १६. अच्छे-अच्छे। १७, गले में। १८, ढालूगा। १६, चेत्र मास। 
२०, मन्द-मन्द ) २१५ व्यजुत, पंख । * 


क््ा 


भधजपुर/ के काव आर काव्य 


बागन माँ कचनरवा फूले बन टेसुआ" रहे छाय। 
सेजिया पे फूल भरत रे जबही हेंसि-हँलि गोरी बतराय*॥ 
हरिभजना--हँसि-हँसि गोरी बतराय। 

हर बर साइति3 सोधिएं दे बह्मनवा" भरनी* दिहिसु बरकाय७। 
पाछे रे जोगिनिऑआँ< सामने चंद्रमा गोरिया का लावहूँ लेवाय ॥ 
हरिभजना--गोरिया का लावहूँ लेवाय ॥ 

कोड" रे पहिने मोतियन माला, कोड रे नौनगा हार॥ 
गोरिया सलोनी में करों रे अपने गरे का हार॥ 
देरिभजना--अपने गरे का हार॥ 

आमन कूके कोइलिया*९ रे मोरवा करत बन  सोर। 
सेजिया बोले गोरिया रे सुनि हुलसे** जिय मोर ॥ 
हरिभजना--सुनि हुलसे जिय मोर ॥ 

काहे का बिसाहो१९ रँग पिचकरिया काहे धरों अविरा१३ सेँगाय॥ 
होरी)४ के दिनन माँ गोरी!" के तन माँ रंग रस दुगुन दिखाय॥ 
हरिभजना-- रंग रस हुगुन दिखाय ॥ 

अबहीं जुल्लावी नौवा?* बरिया*० अबहीं बुलावहु कहार। 
गोरी के गवन की साइति आईं करि लाड डोलिया तयार॥ 
दरिभजना--करि लाउ डोलिया तथार ॥ 





शायर मारकण्डे # 


'मारकण्डेजी ब्राह्मण थे। बनारस के सोनारपुरा मुहल्ले में शिवालाघाट के रहनेवाले थे। 
आपने नृत्य कला में काफी ख्याति प्राप्त की थी। आपकी कजलियाँ मशहूर थीं। आपने विदूषक- 
मशण्डली भी कायम क़र ली थी। आपके अखाड़े की शिष्य-परंपरा अब भी है। आपकी स॒त्यु 
सन्‌ १६४० ईं० में हुईं थी। आपकी कविता की साषा बनारसी भोजपुरी है। 

(१) 
कजली 


रखा मँगइहवे१< हम, सहृयाँ से रिस्श्रायके१९, अलईपुरा*० पठायके ना 

काते रॉड पड़ोसिन घर में, संझा-सुबह और दोपहर में, 

हमको लजवाबे गान्धी की बात सुनायके, ऊँच नीच समुझायके ना ॥ 

हमहू कातब कल से चरखा एक मेंगाय के, रुई घर घुनवाय के ना 

रखते*) सूत स्वदेशी कात, मानव गान्चधी जी की बात ॥ 

गोइयाँ ** घड़ी सूत पहिनब, आपन बिनवाय*४ के, 

चरखा रोज चलाय के न्ना॥ 
१. टेसू (पत्कश) का फूल । २. बांतें करती है। ३५ शुभ बड़ी ! 8, शोध दी। ४५ ब्राह्मण, पंडित $, भद्रा। 
७ बचा कर। ८. योगिनी सुखदा वामे--यात्रा के समय जोगिनी का पीछे या वासभाग में रहना शुभ है और चन्द्रता का 
सामने या दाहिने रूना सुखद है। ६. कोई । १०. कोयव । १३, हुजसता है, प्रसन्त होता है। १९. खरीद । १६५ अबीर | 
१४, होक्ी । १४. सुन्दरी | १६, नाई, हजाम। १०० बारी ( एक जाति )। * 'सारकंडेदास! नामक एक कवि का परिचय 
रचताओं के उदादहरण-सहित, इसी पुस्तक के श्प८ पृष्ठ पर दिया गया है। दोनों भिन्न जान पडते हैं; क्योंकि शायर 
मारकंडे ने राष्ट्रीय भाव की कविता दिखी है ।--लेखक | १८- मँगाऊँगी। १६, हृठ करके । २०० बनारस के एक मुदृक्ले 

का नाम, जिससे अधिकतर झुवादे रहते हूँ। २३. रखूंगी। २० साथी । २३. पहनूं गी। २७, बुनव[कर । 


रामाजी एप 


कुता लड़कन के सीअइबे,' बाकी सदयाँ के पहिरइबे। 
अपनी धोती पहनब धानी रंग रेंगाय के, चलब फिर अठलायके ना ॥ 
केह' तरह वित्ताइब आज, कल से हमहू लेब सुराज | 
करी 'मारकण्डे! की गाय, पीडनी घरे बनाथ के ना॥ 
(२) 

का सुनाहे हम भूडोल के बयनवा* ना। 

हो बयनवा ना, हो बयनवाँ ना॥ टेक ॥ 

जबकी३ आयल तो भूडोल, गल प्रथ्वी जो डोल । 

होले लागलरई सारे सहर" के सकनवाँ ना॥ 

जेहिया* झमावस के सान, रहलें कुम्भ के असनान । 

वोही रोज पापी आयल» तूफनवा ना॥ 

करके श्रायल हर-हर-हर, गिरल केतनन* के धर। 

जबकी डोल गइलें घर औ अगनवाँ ना॥ 

सहर दरभंगा अउर मुंगेर, भइलें सुजफ्फरपुर में ढेर । 

चौपट कइलस"' लेके अनगिनती मकनवाँ ना॥ 

मिली काहे के मिज्ञाज१० कहत 'मारकरडे! सहराज । 

अब तो आय गहदले हे सखी ! सवनवाँ ११ ना ॥% 





रामाजी 
आप सारन जिले के आम सरेयाँ (डा० हुसेनगंज, थाना सिवान) के रहनेवाले सम्त गृहस्थ * 
कवि थे। आप राम के बढ़े भक्त थे। तमाम घूम घूम कर रामजी का की त्तन किया करते थे । आपकी 
रचना भोजपुरी और खड़ीबोली दोनों में हुआ करती थी। सन्‌ ५६२६-३० हं० में आपके संकौत्तन 
की बड़ी घूम थी। आपकी झत्यु ३० और ४० इईं० के बीच कभी हुईं। कल्याण? के 'सन्त-अंक! में 
आपका: जिक्र किया गया है। आपकी कुछ रचनाओं में अवधी-भोजपुरी का मिश्रण है। 
भरी रामजन्म बधैया', और 'सीताराम-विवाइ-संकीत्तन! | नामक पुस्तिका से निम्नलिखित गीत उद्धृत 


किये जाते हैं 
(१) 
सोहर 


मचिया"* बेठल रानी कोसिला बालक सुंह निरखेंली"3 हे। 
ललना मेरा बेढा प्रान के आधार; नयन बीच राखबि१४ है ॥ 
कोसिला का भले श्री रामचन्द्र, केकई का भरत १ नु हे । 
ललना लजुमन-प्रत्रुहन सुमित्र। का, धर-घबर सोहर है॥ 
गाई"९ के गोबर मेंगाइ के, ऑअंगना लिपाइल*५ है। 


१५ सिलाऊँगी | ६. वन । ३, जिस समय । 9, डगमगाने तग[। ४५ सगर। $ जिस दिन। ७, आया। ५. कितनों का । 
६, किया। १० मिजाज मिलना ( मुद्दावरा )>नचंचल चित्त की स्थिति" का पताणयवा। ११, आवश मास [ साूवम 
की ब्रह्मर जाने प्र 'मी भूकम्पध्वस्ते संथानों के जोगों के मन में उल्लास नहीं है ।) * संत्‌ १६६४३० की १४ जमवरो को 
साक-संक्रान्तिं के दिन, जिदार में भीषण आूकम्प हुआ था, उसी का वर्णात है। | दोनों पुस्तिकाओं का प्रकाशक-- 
मार्जकू पुस्तकाशय, ग[यचाठ, अत[रस 4- वि० स० २००७ प्रकाशन-काल । १२, पक आदसी के बठतें-मश कौ छोटीं-सी खाट ! 
१६, देखती हैं। १७ रखूगी। १४, पावपृश्य॑र्थक शब्द | १६, गाय। ३७. कींपा गया। 


भू 


ए२६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


खलना गज मोती चौका" पुर'इलरे, कल्सा धराइल है ॥ 
पनवा३ ऐसन बुआ पातर सुपरिय.र्ज ऐसन हुरहुर" हे। 
क्षलना फुलवा ऐसन सुकुमार, चन्दनवा९ ऐसन गमकेला* है ॥ 
'₹.मा! जनन। के सोहर गावेले4 गाई के सुनावेले" हे । 
खलना जुगजुग बाढ़े एहवात"० परम फल पावेले हे॥ 
(२) 
तिलक-मड्ल-गान 

ग्राजु अ्रवधपुर तिलक अइले११ ॥ टेक ॥ 

पाँच बीरा*९ पान, पर्चीस सुपारी, देत दुलहकर हाथ ॥ 
पीतरंग घोती जनक एरोहित, पहट्दिरावत"३ हरषात"४। 
चौक।-चन्दन पुरि)"बेठे सुन्दर दुलहा, सबमें सुन्दर रघुनाथ ॥ 
साल दोसाली जड़ित कनकमनि, बसन बरनी नाहि जात । 
कान सें कनक के कुण्डल सोभे, क्रीथ्मुकुट सोसे साथ | 
ना रियल चन्दन मगल के मूल, देत अ्रसर्फि सुहाथ । 
दद्ठी पान लेई जनऊ पुरोहित, तिलक देत झ्ुसकात ॥ 
देवगन देखि सुमन बरसावत'* हृंष न हृदय समाय"७०। 
राम, जन यह तिलक८ गावे, बिघि१* बरनी नहीं जाय ॥। 





गा चचरीक 

धवचरीकजी” भेंसाबाजार (गोरखपुर) के रहतवाले हैं। आपका पूरा नाम तात नहीं हो 
सका। आपकी रचौ हुईं 'प्रामगोत जलि! नामक ६सतक का द्वितीय संस्करण मिला है। यह 
हितैयी ग्रिंटिंग वक्त (बनारस) द्वारा सत्‌ १६३४ ई० में छपो थी। यह पुरुतक २०८ पृष्ठों की है। 
इसमें राजनीतिक जाशृति के विभिन्न विषयों के ग्राम गौत हैं। सोहर, भूमर, जेंतसार, विवाह, 
गाली आदि सभी तरह के गीत इसलें हैं। आपने इन गौतों की रचना सन्‌ १६२५ से १६ 
तक की अवधि में की थी। इस पुस्तक का परिचय लिखते हुए पं० रामनरेश त्रिपाठी ने आ५ 
बड़ी प्रशंधा की है। इस पुस्तक के सम्बन्ध में देश के महान्‌ नेताओं ने भो प्रशंसात्मक सम्माते 
प्रकट की है । 

चचरीक जी ने अपने गीतों के विषय में स्वय॑ लिखा है--मैंने प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने 
के पहते इस 'गीत जल? के दो चार गीत नमूने के तौर पर महामना प॑० मदनमोहन मालव.थ ओर 
श्रद्येय डा० भगवानदास जी को सुनाग्र थे, जिन्हें सुनकर मालग्रीयजी का गला करुणा के मारे भर 
आया। पर, श्रीभमगवान दास जी तो इते सम्हाल नहीं सफे। अनेक व्यक्तियों के सामने उनकी आँखों 
से सावन भादों की मंड़ी सग गईं। मेरी भी आँखें डबडबा शआाईं । श्रद्धेय भगवानदासजी नें 
खुणे तोर पर कद कि जो रस झुफे इन गौतों में मिला, व१ बढ़े काव्यों में भी नहीं मिला।! 


१०२. चौंका पुरनासमंगक्ष-कर्म में जमीन को गोबर से पोतकर तणडुवचूण से चित्रित कश्ना | ६. ताम्बूजपत्र | 8. सुपारी, 
पगीफप़ । ४» चंचल , ६, पन्‍दुन। ७५ घुगन्ध दंता है। ८- गाते हैं। ६. चुनाते हैं। १० मारी का 
चुद्दाग ।. ११७ आया + ३२ ब॑'डे। १३६.- पहनाते हुए। १४. प्रसन्न द्वोते हैँ। १४, एच करके। " वरणाते हैं। 
१५, समाता है। १८, विवाद के पदले ११-पुणव-विधि | १६, तेग[री, आयोजत । ० 7 आह 


श्री -मन्नन द्विवेदी 'गजपुरो” - २७ 


(१) 
सोहर 
जेडि घर जनसे ललनवॉ१" ते ओहडहि घर धनि-धनि* हो।, 
रामा, धनि-धति कुल-परिवार, त धनि-धनि लोग सब दो ॥. 
बेंसवा के जरिया5 जनमई बॉस त$ रेड़वा के रेढ़ जनम६४ हो । 
रासा, देवी कोखिया“जनमें देवतवा, त देसवा के क मं अब हो ॥ 
होनहर बिरवा के पतवा चीकृन भल  लागइ हो*।. 
रामा, पुतवा के श्रोइसे» लछुन॒व।* निरखि मन बिहसत हो ॥ ० 
देह-देहू सखिया असीस, ललन डाई | सपरमह हो ।८ 
रामा, गोदिया में लेइ लपटवहु, हियरा जुड़ावहु हो ॥- 
भारत जननी के बनिहें सरेचक्रवा,व मोर पूत होइहहूँ हो। - 
रासा, अस पूत जुग हुग जीयें तहरे*० हम अर्सासत हो ॥ * 
(0 
साहर 
 कोसिला के गोदिया में राम, कन्हेया जसोदा के हो ॥ 
रामा, साँवचर बरन भगवान, ते पिरंथी*१ के भार हरले हो॥, 
जननी के कोखिया में मोती१९, तिलक*3, लाला*४, देसबन्घु*५ हो ॥« 
रामा, गाँधी बाबा, बल्लभ"*, जवाहिर त5 देसवा के भाग जगले हो ॥, 
कमला*७, सरोजनि१?*, _ अस देवी, त5 घर-घर जनमइ हो ॥९ 
रामा, राखि लिदली देसवा के लाज, त5 घधनि-धनि जग भइले ११ हो ॥ 
बहुअर*० के कोखिया में सतति, ओइसहिं*१ जनमहि हो ॥ 
रामा, कुल होखे अब उजियार*, बधइय।रेड भल बाजइ हो ॥ 
धनि-धनि बहआअरि भगियारं४ड त5 अस जनमबू सतति हो ॥ , 
रामा, देखि-देख पुत॒वा के मुँहवा, त5 हवस" उसढ़ि आइ हो ॥ 


मज्नन द्विवेरी गजपुरी' 

# श्रीमन्नन हविवेदी का जन्म स्थान गजपुर (पो० बाँसगाँव, गोरखपुर) था। आपके पिता हिन्दी 
के कवि प॑० मातादीन द्विवेदी थे। गजपुरीजी हिन्दी केअ छे कवि थे। आप भोजपुरी के मी 
बड़े सुन्दर कवि थे। आप भोजपुरी रचनाएँ 'मोछंदर नाथ” के उपनाम से लिखा करते थे । आपके 
जोगीड़ा गौत भी बहुत प्रसिद्ध थे। आपकी 'सरवरिया? नामक भोजपुरी क बता पुस्तक आईं० सी० 
एस्‌० पेंतैज्ञा के पाठ्य क्रम में थी। आपका परिचय कविता-कोमुदी के द्विदौय भाग में प्रकाशित है। 

(५) 
खुब्बे१९ फुलाइल बा+०७० सरसो ओढ़जे बाटे सेमर लाल दुलाई*<८। 
बारी** में कोइलि३3०" बोलतिआ3", महुआ3९ के दयाटप देत सुनाई ॥ 

१. बच्चा। २६ धन्य-ध्न्य | ३. जड़, थूत्त । 8. जनमता है। ५. गर्भ, धुछि । ६. होनद्वार बिरवान के होते चीकने 
पात (कद्दावत) । ७ बेंसे | ८५. शक्षया। ६. पंदा हुआ। १० तुम्दारे। ११. पृथ्वी । १९. मोतीजाल नेदुरू । १३६. क्षोकसास्य 
तिवाक। १४. काला साजपतराय १५. देशबन्ध चितरब्मदास । १६. सरदार वछ्लममाई पटेश्ष । १७. श्रीमती कमणा नेदरू । 

श्रीमती संरोजिनी ना हू । १६ हुआ । २०. वधू । २१... बे) ही । २२. उच्चचल । २६ बधावां | २४. भाग्य। २४५. हृदय । 
२६. खूब, अश्छ, तरहे। २७. पूछी हुई है। २८ द्क्‍्को-नफ्रोस रणाई। २६. फुलबारी, उपयन । ३०/कोंकिश । 


३१५ कूकती है। ६२ मधूक वृक्त । 





र्श्ष् भोजपुरी के कवि और काव्य 


के मोरा रॉक झुदंग बजाई आ"'१ के संग कूमिके कूमरि* गाई। 
के पिचकारी चला-चला मारी आ के अगना3 में अबीर उड़ाई ॥ 
(२ 
आच5 ई ते घर आपन वा का बज खड़ा हो सेंकोचत बाठट5। 
का घर के सुध आवतिशा” बा खग्हिया * से खड़ा होक़े सोचत बाट$ ॥ 
मान जा बात हमार कन्हैया चल5 हमरे घर भीतर आचड 
नींद अकेले न आवतिश्रा कहनी* कहिह5 कुछ गीत सखुनाव5 ॥ 
(३) 
काटि कसइली< मिलाइ के चूना तहाँ हम बेढि के पान क्गाइब* ॥ 
फागुन में जो लगी गरमी तोहके?” अऑचरा११ से बयार छुलाइब ॥ 
बादर जो** बरसे लगिहें तोहसे बछुरू)3 घरवा भें बन्हाहुब ४ । 
भीजञि१+ के फागुन के बशखा१९१ तोहँंके हम गाके सलार सुनाइब ॥ 
(४) 
जाये के कदसे १० कदीं परदेसी रह$ भर-फागुन१<८ चइत ९ में जदृह5*०॥ 
चीटडी लिखा के तुरन्त एठइह५ तिल्लाक*) ह5*९ ज्ञो हमके भुलवहृह३*3 
सार महीना घरे रहिहु5४ बरसाइतर” का पहिले चलि अइहू5 ॥ 
भानी दुपद्टओ ओढ़ा हमके तुहँँ** सावन में ऋुलुआ झुलवहहू5 ॥# 





सरदार हरिहर सिंह 


आप चौंगाई (शाहाबाद) के निवासी है। आपने सन्‌ १६२१ ३० के आन्दोलन में असहयोग 
किया था। तब से आज तक काँगरेस के सेवक रहे । दो बार विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। 
आपकी भोजपुरी-रचनाएँ सुन्द्र होती हैं। राष्ट्रीय कविता सुन्दर लिखने है। आपके कई राष्ट्रीय 
गीत जन-आन्दोलन के समय भोजपुरी जिलों में खूब प्रचलित थे । 
(१) 
महात्मा गांधी के प्रति 
धीरे बहु धीरे बहु पछुआा »बेश्ररिया ३८ 
घमवा+* से बदरी२० करहु रखवरिया३3१ | 
जुग-जुग जोहे जेदहि जगत पुरातन 
धरती पर उतरेला पुरुष सनातन 
नाहीं बढ़ ए3'संख-चक्र, नाहीं गदाधारी 
नाहीं हड३व३४ दसरथ-सुत धनुधारी, 
काने 5४पट पीत नाहीं, मुरली अधर नाहीं 
३, और । २, पक प्रकार का तींकगीत । ३ आँगन, प्रांगण । 9. यह तो। ५, आती है। 5६. खंभा, स्तम्म ( सगे से 
बयकर णढ़ा होने का मततब--ठिठककर संकोच में पड़ लाना । ) ७. कहानी। ८ प्ुपारी। ६. तगाऊं गी, बनाक गी । 
39 तुमको | १३. क्षंचत्ष । ३२, यदि। १३६० गाय का बचढ़ा, ग्ोवत्स। १४. बैंधवाझगी। १६५ भॉगकर । १३६, वर्षो। 
३७५ केसे; ३८६ फास्युन माउ-मर्‌। १६. चैत्र मास । २० जाओगे! २७, शपथ। २९ है। २३: विंसार देना। २०. रह 


जाता । २४७ वर्षो ऋतु । २३६, तुर्हीं । २० परिचमी | २८, वायु । २६, धूप, घाम । ३६० बाद । ४६१. रक्षक । ३२. है | 
कक प्रद। ब्यह कविता आरा तगर ( बिह।र ) से प्रकांशत मासिक 'तनोरंक्षम' के प्रथत वृष के धक छांक 
धी। 


परमहंस राय “श्२ 


साक्य-रजञपुत) नाहीं, बनल भिखारी | 
' अबकी* अजब रूप घइले गिरधारी ॥ 
(२) 
राष्ट्रीय गीत 
चलु भेया चलु आजु सभे जन हिलिमिलि 
सूतल३ जे भारत के 'भाई के जगाईजाईं ॥१॥ 
अमर" के कोरति, बड़ाई दादा कुअरखिंह* ' के, 
गाइ-गाइ चल्ु सूतल जाति के जगाईजा ॥२॥ 
देसवा के बासिन० सें नया जोस भरि-भरि, 
सुलुक६ में आअआजु, नया लहर चलाइजा ॥३॥ 
मियाँ, सिख, हिन्दू, जेन, पारसी, कृस्तान मिलि, 
लाजपत के खूनवा के बदला चुकाइईंजा* ॥8॥ 
सात हो समुन्दर पार टापू में फिरंगी१" रहे 
उन्हुका)१ के चलु उनका घरे पहुँचाइजा१* ॥७॥ 
गाँधी अइसन जोगी भेया जेहल“3 में परल+४ बाटे 
मिलि-जुलि चलु आज्ु गाँधी के छोड़ाइजा ॥६॥ 
दुनियां में केकर*"जोर गाँधी के जेहल राखे 
तीस कोटि) ब्रीच चलु अगिया लगाइजा७ ॥७॥ 
ओही श्रशिया ज़रे भया जुलुमी फिरंगिया से 
उन्हुका के जारि फिर रामराज लाइजा१< ॥4॥ 
गांधी के चरनवा के मनवा में धियान धरि 
असहयोग-अत चलु. आजु सफल  बनाइजा ॥९॥ 
'बधवा का पंजवा में माई?* हो परल बाड़ी,*० 
चलु बाघ मारि श्राज़ माई के छोड़ाईजा ॥१०॥ 
बिपति के मारल भाई पड़ल जा बेहोस होकें, 
भाई- दुखप्रे-खातिर** चलु ह गरदन कटाईजा ॥११॥ 
राज लिहल्ले** पाट लिहले धरम के नास कइले, 
चलु अब फिरगिया से इजति बचाइंजा ॥१२॥ 
ठीस कोदि आदसी के देवत्ा*३ जेहल राखे 
न्हुकाँ के चलु ओकर*४ मजबा*" चखाइंजा ॥१३॥ 


सिलय०-8म व०ऊ ...हनरुनाबन्यदम/कमाआ8.नन -नत उमलपफीदान्‍या >का८:५ पट, 


परमहंस राय 
आप “हरप्रसाददास जैन-कॉ शेज” (आरा) के वाणिज्य-विभाग के अध्यक्त हैं। आप शाहाबाद 
जिले के बालबाँध ग्राम ( सेमराँव, पीरों ) के निवासी हैं। आपकी रचनाएँ बड़ी सुन्दर द्वोती हैं। 


१५ बुद्धदेव। २. इस बार । ३. खोया हुआ | 8. हमणोग लगावें। ५. अमर सिंह (कुंवर सिंह के भाई। ) $.. सह 
१८४६७ के सिपाद्वी-विद्रोह के नेता। ७. बसनेत्राले | ८. मुल्क, देश | ६ हसलोग चुकाव | १०. अँगरेज ('फॉरेच' अँगरेजी 
शब्द से बना जान पढ़ता है, जिपका अर्थ विदेशी है ।) ११५ उनको । १२५ हमज्ोंग पहुंचा व (खदेड़ दें ))4 १४६. जेलखाना[ । 
१४- पढ़े हुए हैं। १६. किउका | १६५ भारत के तीच करोड़ निवासी | १० आग जगावें--विद्रोह भढ़कार्वे। १८. दमकोग 
बाबें । १६० भरतमाता । २० पड़ी हुई है। २१६ दुश्ख के व[स्ते । २०. ऐे किया । २३६. धांधोजी को । २४, उसका | २४५ सजा 
चखुतानण्भच्ती तरहू भदला चुकाना | 


२३० भोजपुरी के कवि और काठय 


आप संस्क्त और हिन्दों के छम्हों में भोजपुरी कविता लिखने के अभ्यरत हैं। आपके 
कंदिता पाठ का ढंग इतना सुन्दर, मधुर और सरस दे +ि सुनकर श्रोता सुग्ध हो जाते हैं। 
शाप हा जिला-मोज(५री साहित्य सम्मेलन के अ/्यक्ष दो चुके हैं। आप विदेश यात्रा भी कर 
चुके हैं । 


गाँव के ओर 


चली जा शआ्राज गाँव के किनार में किद्धार5३ में। 
खेरारी४ई बट" मटर से भरल-पूरल*» बधार< सें॥ 
पहिनले बादे* तोरिया"० बसंती रंग चुनरिया । 
गुलाबी रंग मठर फूल सोभेज्ञा किनरिया** ॥ 
उचकि-उचकि*) के तीसी रंग चोलिया"३3 ल्ञज्ञात बा | 
सदल "४ खेलारी नील रंग लहंगवा?" सरोह्दात या ॥ 
ई गोर-गोर गहुमवा)३९ संवरका+* बूँद संग में। 
उतान१< होऊफे हिलत देखि नयनवा जुड़ात बा॥ 
ऋुमा5*१ आम पेढ़ के उपरकी+*० डाल पर बहठ। 
ई लीलकंठ*) दूर से न तनिकररे हू चिन्हात*ड बा ॥ 
इृटाँ-उद्दों बबूल अदि पेंडू के अलोतर** में। 
ऊ लील गाइ*» चोंकि भागि खेत ओर जाति बा॥ 
जहाँ-तहाँ. सियार घृमि कनख्री से निद्दारि के। 
न जाने कहाँ पलक मारते में ही परात+* बा॥ 
ई कान्हर०७ पर टिकास*< भर के गोल-गोल बाँस राखि । 
फाग में बसत छाड़ि चेत राग छेड्ले बा॥ 
ऊ काम-धाम छोड़ि बीनि-बीनि आम के टिकोरये$ । 
घूक सुर से कू-कू कहि कोइलिया के चिढ़वले या ॥ 
बहार फग्गुनहट३० के बा लुटाति था जबानिया। 
है धन्य बा देहात रे अगाधथ प्रेम नेहरा3१॥ 





महेन्द्र धास्त्री 


शाप छपरा जिले के रहनेवाले संस्कृत के तिद्वान्‌ हैं। सारन जिला-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
आप प्रमुख काय्येकत्तो हैं। आप भोजपुरी के बड़े प्रेमी और कवि हैं। आपकी एक काव्य पुस्तिका 
आज की आवाज” नाम से प्रकाशित हुईं है। इसपें आपकी भोजपुरी और हिन्दी रचनाश्रों 
का संप्रड है। “आज की आवाज” से कुछ भोजपुरी रचनाएँ उंद्धुत की जाती हैं-- 


१. दमढोग चक्षे । २, बस्ती के पास। ३. बस्ती की सीमा पर। 8. एक प्रकार का मोठा अन्न । ५. चमा। ९. पक 
प्रकोर का अन्‍्त। ७. भरा-्पूरा, सम्पन्न ८ खेतों का मेदान। ६ पदने हुए है १० सरसों। ३३- पाढ़। 
९२ आश्चयेमन होकर ।, १३- अंगिया, चोतो। १४, सटी हुईं। १४. लैँदगा। १६: गैहूँ। १० श्यामत । १८. पीठ के बढ 
तनकरू। १६, डाल-पात॑ से खूब घना । २०, सबसे ऊपरवाजरी। २१. पक पक्षी, जिउका दशंन दरदइरे के दिन शुभ माना 
जाता है २९, णरा माँ । २६- पद्चान में आना । २१. आड़ में । २४: तोबंगाय--एकः जंगली सानवर। २६. भागता हैं । 
२७, कन्ये पर । रु८, षक्षाठ के जपरी हिस्से के प्राण तक | १६, आस का टिकोजा ! ३०, वार्सन्‍्ती बयार। ३१: म्यके का । 


रामबिचार पाण्डेय श्श्१ 
इद्दे बाबू-मैया 


कमेया" हमार चाट जाता, इहे बाबू-सैयार ॥ 
जेकरा आ्रागा3 जेको४ फीका, ऐसन ई कसेया" 
दूृहदल जाताई खूनो०» जेकर< ऐसन हमनी गैया ॥ 
झंडा-यहता, मरद-मेहर* द्नि-दिन भर खटैया१०, 
तेह*१ पर ना पेट भरे चूस लेला चेंया*२॥ 
एकरा याटे गद्दागदी हमनी का चीया, 
एकरा बाटे कोढठा-कोठी, हमनी का सड़ैथा ।। 
जाड़ो१5 ऊनी, एकरा खाहूँ के*४ मलेया, 
* हमनी का रात भर खेलाइले*७ जड़ेया"९ ॥ 





रामविचार पाण्डेय 
आप बलिया के भोजपुद्धी कविरत्न हैं। आपकी भोजपुरी जिलों में बढ़ी ख्याति है। बलिया 
में आप डॉक्टर हैं। आपने कुँअरसिंह! नामक नाटक भोजपुरी में लिखा है। यह नाटक बहुत 
सुन्दर और रंगमंच के लायक है। आपकी भाषा ठेठ भोजपुरी और मुदवरेदार है। आधुनिक 
का कवियों में आपका स्थान बहुत ऊँचा है। कविता पाठ से आप श्रेताओं को मंत्र-मुग्ध कर 
हैं थे 

द अंजोरिया 

टिसुना*५ जागलि सिराकिसुना"< के देखे के त5 

आधी रतिये राधा उठि अइली गुजरिया"९ ॥ 

खान निश्रर*" मुँह चमक्रेला राधका जी के 

चसम घचम चमकेले जरी के चुनरिया॥ 

खकमक चकमक लहरि उठावे श्रोमें* 

मधुरेमधुर डोले कान के सुनरियारे ॥ 

गोखुला*5 के लोग एहि*४ देख के चिह इतने" कि 

राति में अमावसा के डगली अमोरिया** ॥१॥ 

फूल के सेजरियां पर सूतलर०» कन्हैया जी 

सपंना देखेले कि जरतर*ंद हुपह्दरिया। 

ओऔकरे** में हमरा के राधिका खोजत बाड़ी३० 

पेड नइहखे रुख9१ नइखे जरत बा कगरियाउ* ॥ 

कहताड़ी 33'घावा5 कृष्ण | धावा$ कृष्ण ! आजा-झाजा 

हमके देखा द5 तनीडं४् गोखुला नगरिया॥ 


१० कमाई, आमदनों । २. पह़ै-किखे सफ्ेदपोश जोग। ३. सामने। 8. चौंक भी | ४» कताई। ६५ बुर जावा है 
७, रततो भी । ८, किसका। ६- सत्री। १० खटते हैं (कठोर परिश्रम करते हैं )। ११० ठक़ पर भी। १७ चारं,उच्ककान 
१३, 'जाड़े में । १४, खाने के किए भ्रौ। ५४- भेजते हैं। १३५ जूड़ी बुखार ! १४५ दष्णा। १८: श्रीकृष्ण । ३६५ प्रुल्दरी। 
९०: सदश+ ग३, उससें ।' २२ मेयि-दु डक । २४० ग्रोहुछ । २४ यह । २७ शौक उठे। २९५ चाँदती । २१० सोया 
हुओआ। र८ चतातीं हुई । २६६ उसीमें। ४०, -खोजती हैं।। ६६ पृ । ३९७ कगार, संदीन्त॒ठ । ६६० कददती हू। 


६४. त्तिक । 








१३२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


अइकी राधे | अहक्षी राधे ।' कहि मे उठते सड 
एने! फूलल कमल, ओने चढ़ल ऑओरिया ॥२॥। 
हमके बोलालीतूः ते आइलू हाई कइसे हो 
बड़ी राधा | सावति चढ़लि था अन्हरिया॥ 
कैंसवा के राकल घूसत बद़यार०७ बाडहे 
गोखुक्षा में कब्रे-फ्ये' होति वयाड़े चोरिया ॥ 
सभ के उठगे झ ४३» कृष्ण | हमके भोराव: जमसि* 
हाथ हम ओरीले१० करीले"* गोड्घरिया**॥ 
हुदया में जेकरा*3 स$ तू ही बसल वबाद5"४ 
ओकरा"*५ खातिर ई१४९ अन्हरिया० वा अजोरिया ॥३॥ 





प्रसिद्ुनारायण सिंह 


आप चितबड़ा गाँव ( बलिया ) के निवासी हैं। आपका जन्म वि० सं० १६६० में हुआ था। 
आपके पिता का नाम बाबू जगमोहन सिंह था। आप इस समय बलिया के एक प्रतिष्ठित मुख्तार 
और विनम्र जन-पेवक हैं। विद्यार्थ जीवन से ही आपको कविता से अनुराग है। देश के 
स्वतन्न्नता संग्राम में आपकी दो बार कठोर कारावास का दंड मिला। सन्‌ ”४२ को कान्ति के 
महान्‌ वलिदानों का वर्णान करते हुए आप ने 'बलिया बलिहार? नामक काव्य प्रन्थ की रचना की है। 
यह भोजपुरी काव्य का अनूठा ग्रन्थ है। आपकी भोजपुरी कबित,एँ बड़ी ओजस्विनी और 
भक्तिपूर्णो हैं। इस ग्रन्थ की भूमिका कवि की श्रद्धांजलि के रूप में इस प्रकार है-- 
श्रद्धांजलि 
लुटा दिहल१4 परान** जे,*० मिटा दिहल निसान>) जे । 
चढ़ा के सील देंस के, बना दिहल  भद्दान जे ॥१॥ 
जने-जने जगा गइहल+रे, नया नसा पिला गइल। 
जतला-जला सरीर के, स्वदेस जगमगा गइल ॥शा। 
पहाड़ तोड़ि-तोड़ि के, नदी के धारि सोढ़ि के। 
सुघर डहरि*३ बना गइल, जे कॉट-कूंस *४ कोड़ि*० के ॥३॥ 
कराल क्रान्ति ला गइल,++ ब्रिटेन के हिला गइल। 
ब्रिहँसि के देस के धजा गगन में जे खिला*० गइल ॥॥४॥ 
अमर समर में सो गइल, कलंक-पंक थो गइल। 
लहू के बूंद-बंद में, विजय के ब्रीज बो*< गइल ॥५॥ 
ऊ*९ बीज सुसुकरा उठल, पनपि के गहगहा उठला। 
बिनास का बिकास में, वसंत लहलहा उठल ॥६।॥। 
१, इधर्‌। २. उधर । ३६, बोला लेतीं। 8 आई ही। ४» भयानक्र | ६. कृमी-कर्मा । ७ ठगते दो । ८ भ्रुवावाओं, 
बह॒बाओं | ६५ नहीं । २०. जीड़ती हूँ। १९५ करता हूँ | १६, पाँच पकुड़ना। ३६. जिसके १४. बसे ही , १५. उसके । 
१३४ येहू + १०. जैंपेरी रात दी । १८ छुदा विया। १६ प्राथ । २० जिसने ॥.२१. चिह्न, अस्तिए्त | २२. जाग्रत कर 


गयए। २६)सार्ग.॥ २४६ कुरावंदक । २५ ख़ोबकर। २९. जाया २०, अत्तिम अँचार्व तक-फदरा, दिम[। २८ पषस - 
कर भरा । २६. ब्रह । ., रू 
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कली-कली फुला गदहलि, गल्ली-गली सुह्ठा"* गइलि। 
सहीद का समाधि पर, स्वतंत्रता लुभा गइलि॥ण। 
चुनल* सुमन सेंवारि के, सनेह-दीप बारि३ के। 
चलीं, उतारे श्रारती, सहीद का मजारिए के॥दा 
(२) 
विद्रोह 
जब सन्तावनि" के शरिे भइलि, बीरन के बीर पुकार भइलि। 
बलिया का 'मंगल पाढे० के, बलिबेदी से ललकार सहइत्ति ॥९॥ 
मंगल” मस्ती में चूर चलल, पढ़िला बागी मराहुर चलल। 
गोरन८ का पलटनि का आगे, बल्षिया के बाँका शूर चलल ॥२॥ 
गोली के तुरत नित्रान* सइल, जननी१० के भेंट परान भइल। 
आजादी का बजियेदी पर, मंगल पाँडे! बलिदान भइल ॥श॥। 
जब चिता-राख चिनगारी से, घुधुकत?* तनिकी'* अंगारी थे । 
सोला)3 नकलल, धधकल, फइलल, “बलिया का क्रान्ति-पुजारी से ॥४।॥ 
घर-घर भें ऐसन झआगि लगलि, भारत के सूतल भागि)" जगल्लि। 
अगरेजन के पत्लटटनि सगरी,** बेरक बेरक)* से भागि चजञ्ञलि ॥णा। 
बिशड़लि बागी पल्तटनि काली,१< जब चललि टठोंकि आगे ताली११। 
मचि गइल रारि, पड़ि गइलि*० स्थाह, गोरन के गालन के लाली ॥६॥ 
भोजपुर के तप्पा*१ जाग चलल, मस्ती में गावत राग चलल । 
बॉका सेनानी कुँचर सिंह, आगे पाहरावत पागर चलल ॥७॥ 
टोली चढ़ि चलल जवानन के, मद में माततल मरदानन"3 के | 
भरि गइल बहादुर बागिन से, कोना-कोना सयदानन"४ के ॥4॥ 
ऐसन सेना सेलानी ले, दीवानी मस्त तूफानी ले। 
आइल रन” में रिपु का आगे, जब कुंचर सिह सेनानी ले*$ ॥8॥ 
खच-खच खंजर तरुवारि*० चलति, संगीन, कृपान, कटारि चललि। 
बछी, बछा का बरखा से, बहि तठुरत लहू के धारि चललि ॥१०ण 
ब्रन्दूक दुगलि दन्‌-दुनन्‌ दुननू, गोली दृउरलि*८ सन्‌-सनन्‌-सनन्‌ । 
भाता, बल्लम,*+ तेगा, तब्बर,२"बन्ि उठल उद्ाँ 3 खन्‌-खनन्‌-खनन्‌.।९ १॥ 
खडलतल 3* तब खून किसानन के जागल जब जोश जवानन के। 
छुक्‍्का छुटल अंगरेज़नि के, गोरेगोरे कपतानन के ॥१२॥ 
बागी सेना ललकार चललि, पटना-दि्रली ले? फर्ारि*४ चललि। 
झागे जे आइल राह रोके, रन में उनके सहारि चललि ॥११॥ 
ब्ररी के धीरज छूटि गइल, जनु3” घढ़ा पाप के फूटि गइल। 
रन से सब सेना भागि चललि, हर ओर मोरचा हूटि गइल १४॥॥ 
3, झुद्दावनी हो गई। २. चुने हुए। ३. प्रदीक्त करके | 8. समाधि! ४० सद्‌ १८४७ है० । 4« शढ़ाई। ७. इतिहाऊ 
में मंगल पाण्डेय ही सर्वत्रथम सिपाही-वद्रोह का संडा ऊँचा करनेवाले माने जाते हैं । ८, गोरों की, अँगरेजों की । ६ शदय., 
बार । १०. भारतमाता । १९ पीरे-धीरे सुगती हुई। १५, छोटी-सी, जरान्सी | १६८ अंगार, शो । १४: फेक गया। २४ 
भाग्य। १३६. समस्त । १७, फौजी छावनो। १८- दिन्दुस्तानी पशठन। १६, ताश ठोककर | २०५ पढ़ गई । २१ टप्पा, 


इताफा, प्रदेश । श९ पगढ़ी, साफा। २३० मर्दौनों की, वीरों की। २४ मैंदानों का। २४, रण । २१० जेकर ! 
२७, ततघार । ९८ दौड़ी। २६, बच्ौं। ३० एक प्रकार का परष्ठ | ३१. वहाँ।! ३०, ऋबदा पड़ा। १६० तक | 


३४. समूह्‌ । ३६४५ मानों । 


९६१४ भोजपुरी के कबरि और काव्य 


तनिकी-सा) दूर किनार रहल, भारत के बेढ़ा पार रहल। 
लल॒क॒त' खूनी दरिश्राव+ पार, मंजलि के छोर हमार रहल ॥१७॥। 


(२) 
बापू के अन्तिस दृशंन 
दुखियन के तन-मन-प्रान चलल। 
जय तीस जनवरी जातिए रहलक्ति, सुक” के संस * मुसुंकाति रहलि। 
दिल्ली में भंगी बस्ती के, घरती मन में अगराति» रहलि ॥ 
जन जन पूजा-मयदान* चलकले ॥१॥ 
तनिकी* बापू के देरि१९ भइलि, पूजा में अधिक" अब्रेरि१३ भलि । 
अकुलाइलि श्रों खि हजारनि गो) 3बिछि राष्ट्र बंधच यहुबेरि*४गइलि ॥ 
तब भकतन के भगवान चलल ॥२।! 
बजि पाँच सुई कुछ धूमि चललि,१०बदरी जब लाली चूमि चललि | 
तब छितिज-छोर से ब्िपति-नदी, जग-रंग्मंच पर कूमि चललि ॥ 
बनि साधु तहाँ सहतान १९ चलल ।।8॥ 
चुप चरन सच का ओर चलल, नंगा फकीर चितचोर 'चलल। 
पूजा का सान्ति सरोवर में, छुन में आनन्द-हिलोर चलल ॥ 
अनमोल मधुर सुसुकान चलल ॥४॥ 
नतिनिन ० पर दूनों१८ हाथ रहल, चप्पल सें दूनों लात रहल। 
घपधप धोती, चमचस चसमा, चहर में लिपटल गात रहल ॥। 
हरिपद में लागल ध्यान चलल ॥७॥ 
पग पदिला सीढ़ी पार चलल, तबले"* नाथु*० हतिआार*) चलसत । 
पापी का नीच नमस्ते पर, बापू के प्यार-दहुलार चलल ॥ 
बनि लाल नील असमान चलक्ष ॥६॥ 
जुटि हाथ गइहल अभिवादन में, उठि माथ गइल अहलादन में । 
अपना छाती के बजर बना जमदूत बदल आगे छुन में ॥ 
पिस्टल के साधि निसान उलल ॥७] 
मन रास नाम भें लीन रहल, तन सीढ़ी पर आसीन रहल। 
मनु-मंदिर में बक्िबेदी पर, बलि-बकरा बधिक-अधीन रहतल।॥ 
कदि राम, सरग** में प्रान चल्तल ॥८॥ 
जननी के जीवन लाल लत, हुखियन के दीन-दयाल चत्नल। 
थर-धर-धर धरती कॉपि उठलि, भारत-भीतर भुंइृच/त्त२ड चलस ॥ 
जन-जन पर बिस के बान चअलज्ञ ॥8॥ 
जग जेकर प्रम-समताज रहल, बिन ताम सदा सिरताज रहल। 
मुद्ठी-भर हड्डी में जेकर*४, कोटिन के लिपटलर" क्वाज रहल ॥ 
सब के सन के अरमान चलल ॥१०॥ 

३, जरा-सा। २. दीख पढ़ता हुआ । ६. रक्तमयी गंगा ( द्वाथी पर गंगा पार करते समय बाबू कवर सिंह की माँद् में 
योर! को गोली लग गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी तलवार से उसे काटकर गंगा को भेंट कर दिया, जिससे वे सकुशला पार हो 
गंगे और गंगा खाल द्वो गई। ) 9. बोत रही थी । ४. शुक्रवार । ६ संध्या । ७, प्रसन्न होती थी। ८. प्रार्थना का मैंदाम। 
€. जरा-सी। १०, विजस्थ | १३. कुब ज्यादा । १९. वेश बीत जाने पर । १६, हजारों की संख्या सें | १४. बहुत बार । १४, 
( घड़ी की सुई] आगे बढ़ चक्षी । १६. दृत्यारा .( गोंढसे)। ३७, पौजियाँ । १८. दोनों। १६, तब तक। २०, 
साथूरास गोडसे । २१. दृत्मारा। ६९, सगे । २६: भूकम्प ६४, जिसके | २५४, जिपठा हुआ। 
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ऊ) एक अक्रेल अनन्त रहल, ऊ आदि रहल, उ अन्त रहल । 
सिख, हिन्दू , सुसलिम, ईस!ई, अक्ला, ईसा, भगवन्‍्त रहल ॥ 
सब के संगम असथान चलल ॥११॥ 





शिपग्रसाद मिश्र 'रुद्र'ं या गुरु बनारसी' 


आप काशी के रहनेवाले हैं। आप ए२० ए० पास हैं और दैनिक सन्मार्ग? के सम्पादक रह चुके 
हैं। इसके पूर्व आप कई पत्रों का सम्पादन कर चुके हैं। आजकल हरिश्वन्द्र का जेज (काशी ) में हिन्दी 
के प्रोफेसर हैं। आप हिन्दी और भोजपुरी में कविता बहुत सुन्दर करते हैं। आपकी भोज़पुरी 
रचनाएँ “तरंग” आदि पत्रिकाओं में काफी प्रफाशित हैं। आप उद्‌ के इन्दों में भी भोजपुरी 
रचना करते हैं। आप हास्य-रस की रचना भी बहुत सुन्दर करते हैं। आपकी भोजपुरी कविता 
की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसकी भाषा या शैली पर हिन्द। का प्रभाव नहीं दिखाई पढ़ता । वह 
अपना प्रकृत रूप आद्योपान्त बनाये रहती है--- ; 
तांडब नृत्य 

सुरुज करोर गुग तेज पाय फूल गेल 

चमक त्रिसूल गेल३ सेल पर चम-चम । 

उड़्ल जटाक जाल, गजखालऊ घधुआँ अस 

कूआ अस धरती धसक गइल धम्म-धम्म ॥ 

इटल अकास, अउर रे जुटल समुन्द्र सात 

फुटल पहाड़. हाड़ चूरचूर. घस्म धस्म । 

डस्स-डस्म डसरे डमक गैल चारों ओर 

सोर भेल घोर हर-हर-हर  बस्म-बस्स ॥$॥ 

>< भ८ ५८ 

लगलिन” ऊकाँके सब देवी देडता के संग 

भंग के तरंग रंग आज कुछ चोखा बाय: | 

लाखन बरिस के बाद देखब तमासाई७, 

आसा ई लगाय यच्छे८ रॉकत भरोखा बाय । 

किनेर)० पुकार कीने*१ के ई बतावल हौ 

दूर-दूर देखे, पास जाये जिन धोखा बाय । 

ताकत*९ सुरेस बाटे, भागत गनेस बाठे, 

नाचत महेस बाटे भेस ई अनोखा बाय ॥श॥ 

(२) 
लाचारी 

न रखिये"३3 रमउल्लीं)४, न अखिये लदुउल्लीं१५ | 

गुरु! जिनगी-* कई मजा कुछ न पडउलीं*७ || 

कर्बो १८ रासक5 नॉव* लेहलीं*" न मन में ।॥ 

न रामा*) के सूरत रचंउल्लीं* नयन सें॥ 

१, वह्‌ ! २. फैल गया, विकसित द्वी गया । ३, गया । 9. और्‌। ५, लगीं | ६. है। ७, यहू। ८ यक्ष । ६. फाड़ कर । 


१० किन्नर। ११, किया। १२ देखते हूँ। १३० राख, भस्त। १४. र॒माया। १५, कड़ाई । १६, जिल्दगी। १७ पाया । 
१८६५ कभी । १६, नास। २०, जिया। २१, र॒सजी। २०, रचाया, सजाया, बसाया ! 





२३१६ भोजपुरी के कि और काथ्य 


भवत में ने रहलीं, बिहरली मे बने में । 
न भेले में जमलीं, न रमलीं हो रन में ॥ 
हमेसा बखत" भार के मन बितउसतीं ॥ 
पुर जिनगीक5 मजा कुछ न पडक्ीं ॥ 
तबेला रहल न, तबेले में रहलीं। 
मिलल घार जब जौन तब गौतन बहती । 
न सुनलीं केहू क& केह के न कहती । 
केहके सतउलीं, क्रेहके ने सहलों* ॥ 
न टीके लगउलीं५, न टीके गदउलींर । 
गुरु जिनगीक मजा कुछ न॑ पठल्ञीं ॥ 





डा० शिवदत्त श्रीवास्तव सुमित्र' 


आपका जन्म संबत्‌ वि० १६६३ में हुआ। आप बलिया जिले के 'शेर' भ्राम के रहनेवाले हैं । 
आपके जीवन का अधिक समय बिहार में ही व्यतीत हुआ ६। आप दशा सम4 बे सडीह तहसील 
(बलिया) में डाक्टरी कर रहें हें। आप खड़ी और भोजपुर्रा दोनों ही बोलियों # कविता करते हैं । 
आपकी कविताएँ अधिकतर दास्यरस और स्वतंत्र विचार की होती ए--- 
कवि सब के अस इजति भारी, ठढेला ढोवबत फिरसू उधारी० । 
परम स्वतंत्र न पढ़ले पिगल, भणडी लाख तो डाउन सिंगल । 
अ्रस सुराज हद लिहलसि* चर्खा, धूसखोरी के कदलसि' बर्खा । 
कृषि-विभाग अस मिलले दानी, सरगो१० के ले-बितते११ पानी । 
दिहले१* पक तो लिइले)5 सावा, बोबने धान तो फूठल खाबा१४ । 
कालिज में जब गइले बबुआ"५, अटके)* लागल घर के सतुझा-७ | 
बाहर गोस्डेन घड़ी कलाई, ठेल्ला*5६ फोरसु घर पर भाई। 
साहसु बीबी आवे. खहरी/* लेहके घू्मी डहरी-डहरी२९ । 
ख् एक के तीनि बढ़ाई, कीन॑सु* खीजर“ और सल्षाई। 
कालिज के जे अइली दासी*3, दीहली सापु के पहिले फॉँसी | 
तजि चोकर ओ अखरारंट रोदी, घसकलरे” ऑओँचरा सटकल* चोटी । 
करसु उपाय अब नसे बनेको, जाहि भमरद बहु, पूतन एको। 
डाक्टर फरके*०७ देसु दवाई, दिनदिन भइ्ृत्नी सूखि खटाई । 
नित सूई ले सूतमु धामा<, अ्रसरा** में की होइबि3" गासार | 
जस-जस सूई कइलसि धावा, तासु दुशगिन३* चढ़ि रोग दबावा। 
असल रेंग-रूप बदलली बीबी, मुँह से खून गिरवलसि33 द्वी० थी० । 


सके... कक... ३० ल्‍आाक०/.यृलमी.. कप वियालनगरमवाओक +०३ा१४०पतकाका ककभाप जैन कक... ककर*+मह ३०२ नह, कलम उतर... ऋष्यानकाकत... हैक... स्‍ीमनीयजान 


१, वक्त, समय, जीवन के दया । २, अस्यबत। ४. सताया।! 9 सहन किया। ४» टीका तगाना-«खन्‍्दन का टीका 
कंगाना | ६ दीका गढ़ांना--माँय में पहनने का आसूषण गढ़ाना। ७, उधार देखा ढोता (मुद्दावरा)--फाणतू काम में मुफ्त 
छटदना | ८ किया । ६. किया । १०, सूर्य, आकाश। १३. ले बीते । १०५ दिय[। १३. क्षिया | १४. ण[व।' फूटना++छुखार 
(अकाल) या घासी पढ़ने ते धान का णत जाना । १४, बुजारा बढ़का। १३. अंटकते ढंग । ३७ सत्त्‌। १८ देता फोड़ना 
, (मंहावरासकंठोरे परिभ्रम करतां। १६, शदर की, मागरी। २० रास्ते-शास्ते। २१ खरीदता है। २६ कीची मार 

' सिगरेट रु%- शेष करनेंव,की पतोहू। २०. दुखी रोटी । २५, खिसका हुआ । २९, गटक। हुई । २०. शक्षण से। रुप, धूप 
में। २8, आशा । ६०. हीडीगी । ६१, विश्व का प्रसिद्ध भारतीय पंहतवान। ६२ तुगा। ६३, गिरा दिया । 


रामप्रसाद सिंह 'पुंडरीक' २३० 


परल-परक्ष* अब ताकसु* खिक्की३, मूसरर् से पच्चि”, भहक्कलौ लिकौं* । 
श्राखि बकरी आइल दुआरी*, फरलसि< पतलुन सिंघ* घुसारी१९ । 


वसुनायक सिंह 
आप “आमी? (सारन) के निवासी थे। पुलिस में नौकरी करके आपने पेनशन पाई थी। अपने 
अन्तिम दिनाँ में आपने कविता करना ग्रारम्भ किया। आप वत्रज भाषा से भी रचना करते थे । 
बालकाणड रामायण का आपने भोजपुरी में पद्यानुवाद किया था जो हवड़ा (कलकत्ता) के किसी प्रेस 
से प्रकाशित हुआ था । 
कवित्त 
पुलिस के नोकरी करत से डरत नाहीं, 
मानों महराज़ के बेटा हर्जंवे)१ जाट के। 
पदिर पोसाक चपरास के लगाय लेलें१६, 
निपट गरीबन के बोलत बाटे डॉट के॥ 
पैसा अउर कौड़ी खातिर गली-गली धावत फिरे, 
जइसे धोबी कुकर नाहीं घाद के न बाट के। 
भने 'बसुनायकः दहरामी के जे पइसा लेत, 
नोकरी छूटे पर केहू पूछे नाहीं रॉट के॥ 


बे 


रामग्रसाद सिंह 'पु डरीक' 
आपका जन्मस्थान गोपालपुर ( सैदापुर, पटना ) है। आप पुराने आम-गीतों के तज पर 
आधुनिक समाज सुधार सम्बन्धी कविताएं रचते हैं। आपका स्वर भी मधुर है। आप हिन्दी के 
भी कवि और एखक हैं। आपकी रची कई छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ भोजपुरी में छपी हैं। आप 
मगही के भी कवि है। मगही बोली में भगवद्‌गीता का पद्यानुवाद किया है। दूर-दूर तक 
देशादन करके अपनी लोक-भाषा की रचनाएँ आप गा-गाकर सुनाते हैं । 
सोहर 
विनय करों कर जोरि अरज सुनि लेहु न है। 
बह्िनो | सुनि लेहु अरज हमार परन?3 करि लेहु न हे ॥ 
कलह करब नहिं भूतलि, कलह दुख-कारण है। 
यहिनो | कलह तुरत घर फोरि बिपति गशुहरावत"४ हे ॥ 
करब खसबदहिं सन प्रीति लहब सुख सम्पति है। 
बहिनो | मिल्लि-जुलि बिपति सगाह त मिलिजुलि गाइब है ॥ 
कबहूँ. न डोमिन चमइति देखि धघिनाइब हैे। 
बहिनो ! सबरिहि१" रास समाज इनहिं'ब्अपनाइब ७ हे ॥ 
कबहूँ. न चिलिम*< चढ़ाइब रोग बुलाइब हे। 
बहिनो ! तन-मन घन-जन नास नसा करि डारत है॥ 





मिल जे हल मर शीलि कि जज लआडट ह जज कक मी ु 

२, बेटे-जेडे । २, बेखती है। ३. गवाक्ष । ४ मुसत । ४, गल-पचक र । ९५ अत्यत्त छीया, सर॒कंढे की सीक | ७. द्वार पर! 
८, फाड़ दिया । ६. सींग, आग । १०० चुसेड़ कर। १६५ हैं। १९ तगा ऐेते हैं। १६. प्रण । १७, बुढाता है। १९ शबरी, 
सिहतनी | १३, हन्हें। १७, अपशाऊँगी । १८. चिंतत चढ़ाभा--तम्धाकू पीगा। 


श्श्८ भोजपुरी के कबि और काव्य 


रखब सब कु. साफ नितहि-नित घोहब" है। 
यदहिनों ! नितह्दि करव असनान नितहि प्रश्ञु-पूजन दे ॥ 
सबहि हुनर हम सीखि करव गुद्द कारज हे। 
बहिनो ! कबहु त हम घिघिश्आाइ *श्रवर 5 मु ह जोहय है ॥ 
कबहु न असकतर लाह बइठि दिन काटब है। 
बहिनो ! जब न रदहिं कु काम ने चरखा चला८ब है ॥ 
अधिक करव नहिं लाज घुघुट अब खोलब दे। 
बहिनो ! अब न रहब हम बन्द हमहुँ जग देखयव दे ॥ 
रहत हम हं जग बन्द बहुत दिन बीतल्न है। 
बहिनो ! पियर" भइल सब अंग बुधिहु-बल * थाकल हे ॥ 
पढ़व गुनब»॒ ग्ररु घूमि सकल जग देखब है। 
बहिनों | हम हुई सिय-सन्तान करब अब साबित: है ॥ 
जिन करें नज़र सराय हमें पर ताकहि* है । 
अहिनो ! जिन रस यचन कढ़ाह करिहिं छुट्दुमापन १० है ॥ 
नयन लिहबय हम काढ़े पिचुटि) कर फरेंकव है। 
बहिनो ! खइच लिहब हम जीभ न पेंखुरी ** बार ब १ 3 है ॥ 
खड़्ग खपद अब लेहद दृइत ४ हम नासव है। 
बहिनो ! लव-कुस सुत जनमाह हरब भुटट।०-भार नु है ॥ 





बनारसीग्रसाद 'भोजपुरी' 


आपका जन्म-स्थान बड़हरा (शाहाबाद) है। आप हिन्दी के पुराने गद्य पथ लेखक और पत्रकार 
हैं। कई पन्नों का संचालन आपने किया है। आप राष्ट्रीय विचार के देशत्रेवक हैं। आपकी धर्मपत्नौ 
श्रीमती नन्‍्दरानी देवी जी भी ग्राम-गीतों की रचना करती हैं। श्राप शाह्ाबाद जिला हिन्दी माहित्य- 
सम्मेलन के उत्साही कार्यकर्ता हैं। 


आपन परिचय 


कहेलन लोग सब नाम भोजपुरीजी हड 
हाथ हम लमहर१९ सोटवा१० छ्गाईला। 
करीला हुंकार सुनि पास में जे अआवेस्लन*< 
कोडि११* कदराई*० हम जड़ से भगाईला ॥ 
बर॒ ना संकोच हम तनिको*? करीक्षा कभी 
राइन २ के साथ पंचलतिया*३ खलगाईला। 
मसठगो-मलारन** के क्ुड़ में रखीला हम 
भेडिया* बनाके देस-बाहर कराईला२$ ॥ 








_आफजकमा। को... .लपबफरमांमाणयतकरे- २७: बेबमेशामककककक 9 त को. 


१. घोंकगी। ९, गरिंड़गिड़ा कर । ९० मिबंत । 8, जावसय, झशक्तता। ५६ पीणा। ३, बुद्धि का बक्ष भी। ७. सनभे 
'औरंता। ८ मन्नाणित। ६. गक्तर गड़ावेगा। २०- कद्ता। ११. कुचण-मसतकर। १९, बाजू। १३. टणाड़ दु'गी। 
१४, दैश्य । ; १६ पुशवी । १३. अढ़ए। १७ संटा, ढंदा। १८ जाते हैं। १६, जोदकर । २० कायरता। २१, थोड़ा भी। 
रण, गदलुस ।.. २३. पाँच कात। २९, रजेगान्सशुदाय । २६. भेंड | २९, फरवा बेता हूँ। 


बनारसीप्रसाद भोजपुरी! 


न्दा 
"है 
्रिरि 


साँच से न आँच कभी सुतल्ो" में आवबे दीलारे 
कूठवोी के हरदम दुसमन बताईला5। 
बात उद्दे“ कहिला जे ठीक से बुकाला" खूब 
सजन* महाशय के मथदा नवाईला॥ 
जाली व फरेबी केह आँख से देखाला कहीं 
पीडिया प्‌ कसि-कसि झुकवा४ चलाईला | 
समसेला अपना के गुंडवा हुलकइ< जे 
सोटवा सेंमारि हम सूद से जमाईला१ ॥ 
तनिको. नतीज्ञवा)० के करीं परवाह नाहीं 
आँख मूदु काम सब रूट सपराईला११ | 
करेला विरोध डड्टे उजुब॒ुक** बड़ुए3 जे 
कान घड्के डठकी-बइठिकी४. क्राईला।॥ 
फरके*७० रहिला हम लेंगट१*-लबारन से 
भूलियो के सनिको ना हम अरुराइलात७ । 
मनवा लगाई हम कमवाँ करीला खूब 
नामवाँ. कमाके खूब जस  फेलाईला ॥ 
खाल-ऊ च१८ मारि दीला काँट कुस घुनि ली त्ञा १९ 
चले के सुगम हस  रहिया बनाईला। 
आँख मंद अ्न्द्रो निगम*० होके चले जे सेर१ 
रहिया के बिपत से सभ के बँचाईला॥ 
आपस में गुहंया* के जड़िया*3 जमत् बारे 
कोड़िकोांड ओकरा के मेलवा बढ़ाईला। 
जाति से गिरल वा जे नरक परल बा जे 
कन्दवोँ *४ चढ़ा के हम छुतिया लगाईला।। 
इहे लत घरस बाटे ईहे ते करम बाटे 
रात-दिन  सोंटा लेले दुडढ॒ लगाईला। 
जुलम के जहाँ-कहीं डिलवा*" लड॒कि**$ जाला 
ताल ठोकि ओकरा के जलदी दह्ाईला॥ 
इंहो नाहीं चाहीं जे लोग घबडढ़ाये लागे 
बतिया*»७ सरस बीच-बीच में बताईला। 
झगिया थो पत्रिया*८ के बीच से चलाई' दस 
धीरे-धीरे बाग में बसंत के नचाइंला॥। 
कृद्चिला जे एकरा* से दिल के जज्षन जाला 


ऐ५+ 5# 


रतिया में एह्दिसि3३० हिडोलवा लगाईला । 


कटी *+ «५ मनी ॥मपजा»>मं»्ाककनान-नममवणाशभाकरमंकामकन ०. ५3५० 33 कक >ंडनन- ना नभमिनाननकाक- उमा का--कपनल- 3 लजनन+आ 3५ ननन++नमनाकनाकन+ ० कन-नन-मकाक-कनआा न कक + कक कतानलनाम 


१० नींद में मी। २ आने देता हूँ। ३. बताता हूँ। 8. वहद्दी। ५. पमक पडता है। ६. सजन। ३१: मुवका, 
मुष्टि। ८- हल्लड़बाज । ६. जमाता हूँ, प्रह्र करता हूँ। १०. नतीजा, परिणाम। १३१ सपराता हूँ, पृण कर छेता हूँ 
१९, उजब॒क, बेवकूफ । १३, है। १४. उठाना-बैठाना। १४५ अलग (फरक) । १६. नंगा। १७. उलमता हूँ। १८- ऊबड़- 
साबढ़ | १६. णेता हूँ। २०, निश्चिन्त । २१, जिससे | २९. तिनकों की पेंठि हुईं र॒स्स (हृदय की कुटिलता)। २३. जड़, 
मूज् । २४. कन्धे पर । २५, टीका । २६, दीखता है। २० बात। २८, आगनपानी--कठिनाई और सुगमता। २६, इससे। 
३६०, इसशिए। 


माजपुरा के कांबे और काथ्य 


धीरे ले जुटाई लीला गोरिया) रसिकवन* के 
प्रेम के बजरिया में रेंगवा जउड़ाइला॥ 
एकरे में भूलि के ना समय बितह॒ह5 बेसी 
ऐेहु में बा जाल भाई कह के इडराईला | 
रसवा के बस होके बात जे बिसारि देक्षा। 
घाइ3 के सुरत हम सॉटवा जमाईला ।॥। 


"फेंशार:अकाक 


सिद्धनाथ सहाय 'विनयी! 


आपका जन्मस्थान 'कल्याणपुर? (शाहाबाद) है। आप रामायणी भी बहुत सुन्दर हैं । आप हिन्दी 
ओर भोजपुरी दोनों में कविता लिखत है। आपकी दो प्रकाशित रचनाएँ “क्रेवट-अनुराग” और 
'ट्रोपदी-रक्षा” हैं। दोनों पुस्तिकाएँ भोजपुरी ओर हिन्दी गद्य-पत्म मिश्रित रचनाए हैं। केवल निषाद 
ओर द्रौपदी की वात्तो भोजपुरी पद्म-गद्य में है। तुलसीदास की कविताओं के उद्धरण देकर उनके 
प्रसगानुबल भोजपुरी उत्कियाँ भी कही गई हैं। आपकी रचनाएँ पढ़ने पर भक्ति और कश्णा जाग 
उठती है। हिन्दी की कविताओं से कहीं अधिक सुन्दर, सरस और प्रौढ़ आपकी भोजपुरी रचनाएँ हैं । 
आप अपनी पुस्तकों के स्वयं प्रकाशक हैं। आपकी पुस्तकों का प्राप्तिस्थान ह--अम्बिका-भवन', 
मनसा पाणडे बाग, आरा। इन दो पुस्तकों के अतिरिक्त आपने भोजपुरी में और भी पुस्तक लिखी 
हैं। यथा--“श्री कृष्णजन्म-मंगल पबॉरा? , सीता जी को सुनयना का उपदेश” आदि । 
छुबतर में डर ल्ागे सुन्दर घरनिर्यों" 
कोसल कमल श्र मूरति मोहनियाँ॥ 
चरण के धुरि एक अजब जोगिनियाँ*॥ 
काठ के ठेकान० कौन का होई जीचनियाँ८ | 
बिहसी बिहेसी कहे मधुरी बचनियाँ॥। 
भारी तो फिकिर एक धलुही धरनियाँ?९ 
नेया ना होखे कहीं गौतम-धरनियाँ१०। 
बारे-घारे रझारे रज पद सपठनियाँ ११ 
छुपे. ना चरण ढारे उपरे से पतियाँ॥ 
अदपट बात सुनि प्रेम रस-सनियाँ १९। 
जानकी-लखन देखि नाथ मुसकनियाँ १३॥ 


“-“(केबट अनुराग' से) 





30000 आधा आआाआ ३५0 कब एज 


वसिष्ठनारायण सिंह 


आपका जन्म-स्थान 'दिघयारा! (सारन) है। आप दरिकीर्त्तन 3५४९० करते हैं। आपने कीत न- 
मण्डली बना ली है, जो स्थान-सथान पर जाया करती है। आपकी प्रकाशित/रचनाओं में एक का 
नाम “संकीत्तेन-सरोज' है । । 
जरा सुनीं सरकार, जिया हुलसे हमार। 
दिल लागि गहइले प्रभु के भजनिया में ॥ 


- 2, सुल्द्री। २. रसिकों । ६. दौड़कर । 8. घने में | ५. चरण । ६. जादुगरनी | «. ठिकाता, विश्वास । &. जीविका | 
६५ है धलुषभारी। १० गौतसी, जह॒कया। १३. लिपटी हुई । ३२. रस में सनी हुईं। १३, मुस्कान । 


भ्ुवनेश्वरप्रसाद भानुः 2 २४१ 


-/साथे मकुट रसाल, काने कुर्डल बा" बिसाल, 
सोहे मोतविया के माल गरदनिया में ॥ 
जामा सोहे बूटीदार ओमे'* लागलब 3 किनार, 
भक-रूक भरलकेला प्रभु के बदनिया ३ में ॥ 
कहे 'बसिष्ठ! पुकार, सुनीं अचरज हमार, 
प्रभु राखि लिहीं* अपना सरनिया« में ॥१॥ 


भुवनेदवरप्रसाद भाजु! 

'भानु? जी का जन्म १६११ ईं० में शाहाबाद जिले के “चन्दा-अखौरी! नामक ग्ाम में हुआ था। 
प्रारम्भ से ही कविता की ओर आपकी विशेष रुचि थी। आप हास्य रस की कविता सुन्दर लिखते हैं । 
हिन्दी कवि होने के अलावा आप लेखक और उपन्यासकार भी हैं। आप भोजपुरी भाषा के 
बड़े हिमायती हैं तथा भोजपुरी में बहुत-सी रचनाएँ भी की हैं । आजकल आप 'शाहाबाद! नामक 
साप्ताहिक पत्र के सम्पादक हैं । | 

(१ 


बसन्ती हवा 

जियरा में सबके हिलोरवा* उठावे लागल, 

फूलवा खिलाके वोह प< भंँवरा भ्लुलावेला* । 
रहियन १" के दिलवा में अगिया लगावे लागल, 

भोरि के वियोगिनिन के मनवा डोलावेला११॥ 
हवा ह5१ ध्बसन्त के कि काम के ई" व्बान हडवे१४, 

जियतारे!* कामदेव गते-से१* बोलावेला। 
बरछी के नोक अइसन ल्ारेला करेजवा में, 

जोगियन के दिलवा में बासना जगावेला। 
लागते१० वियोगिनिन के देडहिया ऋुलसि देला, 

इंहे बड़ए*८ काम एकर?"* सबके सतावेला। 
आवेला पहाड़ होके बिसघधर ले बीस लेके, 

छुते धरीरवा के पागल बनावेला। 
बिरहा से तन जेकर भीतरा से जरे खुद, 

ऊपरा*० से औकरा के अवरू*' जरावेला। 
दिलवा में सूतल दासरन  वेदनवा के, 

मभोरि-कोरि देहिया के बरबस डउठावेला*। 

(२) 
घर के न घाट के 

बानबे*5 में बेल बेचलीं, गाय बेचलींर ग्यारह में, 

बाईस में भ्ईस*" बेचलीं, कहला से लाटर के । 

१. है ।९. उसमें) ३ टेगा हुआ है। 9. बदन, शरीर । ५ छीजिए। ६. शर॒ण। ७. तरग। ८ उस पर । 
६. मुग्ध करता है। १०. राह्गीरों, पथिको! ११. चंचल करता है। १२. है। १३. यह । १४, है। १४. जीते हैँ। 


१६, धीरे से । १७. छूते ही। १८ है। १६- इसका । २०. ऊपर से । २१५ और । २२. उठाता है, जाभ्मत करता है। 
२३, ६३) रुपये । २8७, बेच दिया। २०. मैंस। २६. अँगरेजी-शासन के गवनर (राज्यपाल) । 


का 


सूद प5 सवा सौ ले लीं। दाखिल जमानत" कइलीं । 

चीज सब बेंच देलीं, भाइयन से बॉटड के 
साते सव में सात पाई४ जमीन्दारी बेचि देलीं, 

सीसो” सात पेड़ बेचलीं सेंतीस* में काट के । 
समेम्बो* ना भइलीं*, भहल जब्धी जमानत के, 

खब्ती के मारे भइलीं घर के न घाट के।! 





विमला देवी 'रमा' 


आपका निवास-स्थान डुमराँव ( शाहाबाद ) है। आप वहीं के मुन्तजिम घराने की शिक्षित 
महिला है। आप हिन्दी में भी कविता करती ह और हिन्दी की लेखिका भी हैं। आपके पिता मुशी 
भागवतप्रसाद आरा नगर कें प्रतिष्ठित वकील, रईस और सुविख्यात संगीतज्ञ थे । 
(१) 
मंद मंद धीरे-धीरे पार नहया लावेला 
गंगा के तरंग धार भंवर बचावचेला 
विधिन* अनेक नासि१" घाट पर लगावेला 
आदर सहित लोकनाथ१? के उतारेला 
चरण-कसल घधरि माथ के' ' नवावेला'१* 
टप-टप लोर!3 चुबे बोली नाहीं आवेला 


(२) 
बोंटेला*४ चरण-जल अजुरी-अजुरिया*५ । 
पीवेला)* मुद्िति मन बहुरी बहुरिया१७५ 
जनम के रोगी जनु पावे अमरीतिया१< 
कहा बाटे आचमनी सोने के कथोरिया 
तुलसी के दल कहाँ, कटाँ था पुजरिया१९ 
नेक * ना अधघाय पीवे भरी-भरी थरिया3) 
सुधि ना रेल तन-सन मस्तनियारेरे 
राम जस गाइ-गाह लोटेलार भरनियारईे 
कबहूँ समहारि उठे काछेला*" कछुनियार 
' घुमी-धुमी नाचे जेप्ते नाचेला नचनिया ३७ 
नाथ कुसुम गात देखि, देखी भरक्त-गतिया< 
सिय्रा-लछुमन कहे हँसि-हँंसि बतिया ॥ 








३. दिया, के काढ़ा। २ चुनाव छड़ने के लिए जमा की छानेवाबी रकम। ४, बँटबारा करके। 8, सात 
अँगरेजी पाई की दिस्सेदारी। ४, शीश वृद्ध। ६, सतीस रुपये सें। ७, विधान-सभा या जिला बोर 
'के सदस्य । ८ हुआ। &£. विषन। १० नष्ट करके। ११, राजा रामकन्‍्द्र। १९. कुकाता है। १३ जाँसू। 
१४७, बाँटता है। २४६, भर-अर अंजलि । १६, पीता है । १७, बार-बार, पुनः+पुनः । १८ अमृत । १६, पुजारी । २० थौड़ा । 
२१० थांकी । २० मह्तानापन । २३, जोदता है। २४, पृथ्वी पर। २४, कमर, में बपेदता है। २९, कथनी, कदि-वस्त्र। 

२७, मंत्तक । २८, भक्त की दसा । 


मनौर॑जनप्रसाद सिंह २४३ 


मनोर॑जनप्रसाद सिंह 


आपका जन्म १० अक्टूबर को, सन्‌ १६०० ई० में, सूझ्यथुरा (शाहाबाद) में हुआ था। आपके 
पिता श्रीराजेश्वरप्रसाद सदर-आला (सब जज) थे। आपका परिवार बाद को डुमराँव (शाहाबाद) 
जाकर बस गया। आपकी भोजपुरी रचना 'फिर॑गिया? की ख्याति असहयोग-युग में बहुत हुईं थी। 
आप पहले हिन्दू-विश्वविद्यालय (काशी) में अंगरेजी के प्रोफेसर थे। अब आप राजेन्द्र कॉलेज (छपरा) 
के प्रिन्सिपल हैं। आप बिहार-प्रादेशिक हिन्दौ-साहित्य-सम्मेलन के मोतीहारीबालें अधिवेशन के 
सभापति हो चुके हैं। आप हिन्दी के भौ प्रसिद्ध कवि और विद्वान्‌ लेखक हैं। आपकी कितनी ही 
भोजपुरी कविताएँ अत्यन्त सरस और भावों हैं 

(१) 
फिरंगिया 

सुन्दर सुथर भूमि भारत के रहे) रामा, आज इहे* भहलल53 ससतानरए रे फिरंगिया 
अन्न धन जन बल बुद्धि सब नास भइल, कौनो के ना रहल निसान रे फिरंगिया 
जहँवाँ थोड़े ही दिन पहिले ही होत रहे, लाखो मनन गढला और धान रे फिरंगिया 
उहें" आज हाय रामा | सयवा पर हाथ घरि*, बिलखि के रोवेला किसान रे फिरंगिया 
हाय देव ! हाय ! हाथ !! कौना पापे भइल बाटे, हमनी» के आज अइसन हाल रे फिरंगिया 
सात सो लाख लोग दू-दू साँझ्र८ भूखे रहे, हरदम पड़ेला अकाल रे फिरंगिया 
जेहु कुछ बाचेला* त ओकरो१० के लादि-लादि, ले जाला समुन्दर के पार रे फिरंगिया 
घरे लोग भूखे मरे, गेहँआ बिदेस ज्ञाय, कट्सन बाठे जग के व्यवहार रे फिरंगिया 
जहँवाँ के लोग सब खात ना अधात रहे, रुपया से रहे मालामाल रे फिरंगिया 
उहें आज जेने-जेने!" अँंखिया घुमाके देखु, तेने-तेने** देखबे कंगाल रे फिरंगिया 
बनिज-बेपार (3 सब एकठ"४ रहल नाहीं, सब कर होइ गइल' नास रे फिरंगियरा 
तनि-तनि बात लागि हमनी का हाय रामा, जोडिले*" बिदेसिया के आस रे फिरंगिया 
कपड़ो जो आवेलसा बिदेश से तो हमनी का, पेन्ह के रखिला निज लाज रे फिरंगिया 
आज जो बिदेसवा से आवेना कपड़वा त5, लंगटे)* करब जा विवास रे फिरंगिया 
हमनी से ससता+७ में रुई लेके ओकरे से, कपड़ा बना-बना के बेचे रे फिरंगिया 
अइसहीं अइसहीं दीन भारत के घनवाँ के, लूटिलूटि ले जाला बिदेसे रे फिरंगिया 
रुपया चालिस कोट!* भारत के साले-साल?१*, चत्न जाला दूसरा के पास रे फिरंगिया 
अउसन जो हाल आउर*०" कुछ दिन रही रामा, होइ जाइ भारत के नास रे फिरंगिया 
स्वासिमान लोगन में नामों*) के रहल नाहीं, ठकुरस॒ुहाती बोले बात रे फिरंगिया 
दिन रात करे ले खुसामद सहेबबा-* के, चाटेले बिदेसिया के लातरेअ रे फिरंगरिया 
जहँवाँ भइल रहे राजा परताप सिंह, ओर सुरतानदं अइसन वीर रे फिरंगिया 
जिनकर टेक रहे जान चाहे चलि जाय, तबहू नवाइब*» ना सिर रे फिरंगिया 


१ थी। २, वही । ३: हुईं। 8, श्मशान । ५« वह्दीं। ६. साथ पर हाथ धरना (मुद्दाव रा)--क्रॉखना, चिन्ता की मुद्रा । 
७. दमलोग । ८. सनन्‍्व्या । ६, बचता है। १०. उसको । ११, जिवर-जिधर। १२ उधर-उघर्‌ । १३. दाणिज्यज्यापार । 
१४ एक भी । १५, जोहते हैं। १६, नंगे । १७. सस्ता । १८. कीटि, करोंड़ । १६. प्रतिवर्ष। २०. और । २१. नास मात्र भी । 
२२. साहब (अँगरेज) | २३ द्ात चाटना (मुद्गवर।)--खुशामद करना । २४- औरंगजेब के समय में सुरतान (पद 'शिरोही' 
नरेश थे, जिन्होंने किसी के आगे सिर नहीं कुकाया । और॑गजेब के द्रबार में वे छोठे दरवाजे से बाये गये, ताकि वे सिर 
कुका कर घसेंगे, तो वही प्रथाम समझता जायगा ; किन्तु उछ वीर ने पहले अपना पैर घुसाया और टेढ़ा दीकर अन्दर प्रवेश 
किया । यह इतिद्वासअसिद्ध शठता है। राजस्थान में शिरोही पक राज्य है, जहाँ की चनी ततवार मशहूर है। 


२४५ कुकाअँगा। 


श्‌ढठड भोजपुरी के कवि और काव्य 


उहँबे के लोग आज अइसन श्रधम भइले, चाटेले बिदेसिया के लात रे फिरंगिया 
सहेबा के खुसी लागी? करेलन सबदहीन*, अपनो भदअवाओ» के घात रे फिरंगिया 
जहँवाँ भइल रहे अरजुन, भीम, द्वोणग, भीपम, करन सम सूर रे फिरंगिया 
उहें आज ऊ्र'ड-क्ुंड कायर के बास बाटे, साहस वीरत्व भइल दूर रे फिरंगिया 
केकरा* करनिया" कारन हाथ भइल बाटे हसनी के अइ्सन हवाल'* रे फिरंगिया 
धन गइल, बल गइल, बुद्धि गहल, विद्या गइल, हो गइलीं जा निपटे० कंगाल रे फिरंगिया 
सब बिधि भइल कंगाल देस तेह पर८, टीकस* के भार तें१९ बढ़ौले रे फिरंगिया 
नून पर टिकसवा, कूली पर टीकसवा, सब पर टिकसवा लगौले रे फिरंगिया 
स्वाधीनता हमनी के नामों के रहल नाहीं, अहसन कानून के बरे)) जाल रे फिरंगिया 
प्रेस ऐक्ट, आरसे ऐक्ट, इंडिया डिफेंस ऐक्ट, सब सिलि कट्टलस* ई हाक्ष रे फिरंगिया 
भेस ऐक्ट लिखे के स्वाधीनता के छीनलस, आर्स ऐक्ट लेलस हथिआर रे फिरंगिया 
इंडिया डिफेंस ऐक्ट रच्छुक के नाम लेके, भच्छुक के भइल' श्रवतार रे फिरंगिया 
हाय [ हाय ! केतना जुबक भइले भारत के, ए जाल में फेंसि नजरबंद रे फिरंगिया 
केतना सपूतर पूत एकरे करनवा"3 से पड़ले पुलिसवा के फंद रे फिरंगिया 
अजो१४ पंजबवा के करिके सुरतिया।" से फाट्टेला करेजवा हमार रे फिरंगिया 
भारते के छाती पर भारते के बचवन के, बहल रकतवा"५ के धार रे फिरंगिया 
छोटे-छोटे लाल सब बालक मदन सब, तड़पि-तड़पि देले जान रे फिरंगिया 
छुटपट करि-करि बूढ़ सब मरि गइले, भरि. गइले सुघर जवान रे फिरंगिया 
बुढ़िया सदृतारी*० के लकुटिया*: छिनाइ गइ॒तलत"९, जे रहे चुढ़ापा के सहारा रे फिरंगिया 
जुबती सती से प्राणपति हा बिल्लगग भइल, रहे जे जीवन के अधार रे फिरंगिया 
साधुओं के देहवा पर चूनवा के पोति-पोति, रंडि आगे लेंगदा*० करोौले रे फिरंगिया 
हमनी के पसु से भी हालत खराब कइले, पेटवा के बल रेंगशअवल्ले*) रे फिरंगिया 
हाय ! हाय | खाय. सब रोवत बिकल होके, पीटि-पीटि आपन कपार रे फिरंगिया 
जिनकर हाल देखि फाटेला करेजवा से, ऑंसुआ बहेला चहुँधार** रे फिरंगिया 
भारत बेद्दाल भइल लोग के ई हाल भइ्ल, चारों ओर मचल हाय-हाय रे फिरंगिया 
तेह' परे अपना कसाई अफसरवा के, देले नाहीं कवनो सजाथ रे फिरंगिया 
चेति जाउ चेति जाउ भेया रे फिरंगिया से, छोड़ि दे अधरम के पंथ रे फिरंगिया 
छोड़ि दे कुनीतिया सुनीतिया के बाद गहु, भला तोर करी भगवन्त रे फिरंगिया 
दुखिश्रा के आह तोर देहिआ भसम करी“४, जरि-भूनि*” होह जहबे छार रे फिरंगिया 
ऐहीसे** त कद्दतानी७ भेया रे फिरंगी तोहे, धरम से करु तें बिचार रे फिरंगिया 
जुलुमी कानून रो टिक्सवा के रद के दे, भारत के दे दे तें स्वराज रे फिरंगिया 
नाहीं त5ई सांचे-सांचे तोरा से कहत बानी, चौपट हो जाई तोर राज़ रे फिरंगिया 
तेंतिस करोड़ क्लोग असुआ बहाई ओपमें*८ बह्दि जाई तोर समराज+ रे फिरंगिया 
अन्न-धन-जन-बल् सकल बिल्लाय3० जाई, डुब जाई राष्ट्र के जद्दाज़ रे फिरंगिया 





३, के लिप । २, सभी बोंग । ३, भाई-बन्धु ४. किसके । ५, करनी, करतूत ।६, द्वाण । ७, अत्यन्त | ८. उस पर भी । 
६: कर। १०८ तुम। ११, बठता है, बुनता है। १९, किया। १४, कारण। १७, आाज भी। १४५, स््ृति, याद। 
१६, रक्त । २७, भमाता। १८ बकुटी, लकड़ी । १६, दिन गई । २०. नंगा । २१६ रेगाया ( पेट के बल चताया)। २२ घौमुखी' 
घारा से । २६, उस पर भी । २४, कर देगा। २५, जत-भुन कर । २६. इसी से | २०, कहते हैं। २८७ उसमें । २६, साम्राज्य । 
६०५ रुप जायंगा । 


मनोर॑जनप्रसाद सिंह २४५ 


(२) 
तबके जवान अब भइले पुरनिआ 


अबहूँ कुहुकिएके) बोलेले कोइलिआ, नाचेला सगन होके मोर । 
अबहूँ चमेली बेली फूले अधिरतिआ्रा, हियरा में डठेला हिलोर ॥ 
अबहूँ अगनवाँ में खेलेला बललकवा, कोआमामा चील्हिआ-चित्होर 

अबहँ चमकिएकेड चल्लेले तिरिश्रवाई, ताकेले भइअवेके ओर ॥ 
चोरी-चोरी अबो गोरी करेली कुलेलवा*, चोरी-चोरी आवे चितचोर 

भूलि जाला सुधबुध कामकाज लोक-लाज, करेले जवानी जब जोर ॥ 
हुनिआ के रंग ढंग सब कुछ ऊहे० बाठे, ओइसने बा८ जोर अडरी सोर। 
कुछओो ना बदुलल, हमहीं बदल गइलीं बदलल तोर अउरी मोर ॥ 
तबके जवान श्रब भले परनिञ्मा', देहिआ भइल कमजोर। 
याद्‌ जब अआवेला पुरनका जमननवा)०, मनवा में होखेल्ला ममोर१' ॥ 
कुछ दिन अडरी धीरज धघरूु मनवा, जिनगी"के दिन बाटेथोर। 
पाकल पाकल केसिआ में लागेना करिखवा १3, रामजी से करु ई१४निहोर १" ॥ 

(३) 
माठ्भासा और राष्ट्रभासा 


दोहा 
जय भारत जय भारती, जय हिंदी, जय हिंदु। .. 
जय हमार भासा बिमल, जय गुरु, जय गोबिंद ॥ 


चौपाई 


ई हमार ह5 आपन बोली। सुनि केह' जनि करे ठठोली।॥ 
जे जे भाव हृदय के भाव)९। ऊहे उतरिं कलम पर श्ावे॥ 
कबो १० संसकृत, कबहूँ हिंदी | भोजपुरी मसाथा के बिंदी ॥ 
भोजपुरी हमार ह5 भासा | जहसे हो जीवन के स्वांसा।। 
जब हम ए दुनिआ में अइलीं। जब हमई मानुस तनु पइलीं।| 
तबसे जमल"< रहल जे टोली । से बोले भोजपुरिझा बोली॥ 
हमह ओही मे !* तोतरइलीं*० । रोश्नलीं हंसलीं बात बनइलीं॥ 
खेले लगतलीं घुघुआमाना+) | उपजल धाना-, पचलीं*उजखाना ।। 
संद। मामा आरे*डई अइले। चंदा मामा पारे४ अइले।। 
ले ले अइले सोन कटोरी। दूध भात ओकरा में*१ घोरी*७ | 


दोहा 


बलुआ के सद्द में घुदुक*५, गइल दूध ओ भात । 
ओकरा पहिले कान में पड़ल मधुर झूहु बात॥ 


१. कुदुक कर ही । ९. चीत पक्षी । ३. भाव-मंगी के साथ। 8. स्त्री । ४. भूसि, पृथ्वी। ६. केडि-क्रीडा । ७५ वही । 
८५ उसी तरह का ६€, वृद्ध । १०. जमाना, युग । ११, एठन। १६, जिन्दगी। १३१. काबिख, कक्षक-काल्षिमा। १४५ यहू | 
१५, बिनती । १६. अच्छा कषगे । १७, कभी । १८ इकट्ठी रही, जमी रही । १६, उसी में। २०. तोतती बोली बोढने बगा। 
२१. बच्चों को बहलाने फा एक खेल । २९, धान । २३. पाया | २४. इस प[र । २५. उस पार । २६. उससे । २७, घोल दिया। 
र८« बच्चे के मुँह में धीरे कौर देना । 


चौपाई 


पढ़आ-लिखुआ) करिहे माफ । हम त बात कहीले साफ ॥ 

हमरा ना केहू से बेर।ना खींचब* केहू के पर॥ 

हम त5 सबके करब भलाई । जेतना हमरा से बन पाई॥। 

हिंदी हु भारत के भास'। ऊहे एक राष्ट्र के आसा॥ 

हम ओकरो भंडार बढ़ाइब | ओहू में बोलब ओ गाइब | 

तबो न छोढ़ब आपन बोली | चाहे केह मारे गोली॥। 

जे सगही तिरहुतिआ भाई । उनहू से हम कह बुझाई ॥ 

ऊहो बोलसु आपन बोलज्ली। भरे निरंतर उनको भोली॥ 

दोहा 
हम चाहीं सबके भला, जन-जन के कल्यान । 
जनमें बसे जनारदन, भगवा में सगवान ॥ 
(४) 
कौआ-गीत 

कोआ भोरे-भोरे*बोलेला से मोरे अगना ॥टेक।। 
एू कौआझा के बात न सुनिह5ई हुई राजा इन्द्र आइल ठगना" ॥ कौआ० 
ए कोश्रा के दूरे भगाव5ई त5 जयंत हु कुटित्-मना॥ कौआ७ 
चिहुँकल ९ चारों ओर गरदन घुसावेला» एके आँखे देखेला हजार नयना ॥। कौश्ा० 
ना हम इंद्र, ना इंद्र के बेटा हम खग अ्रधम उड़ीले८ गगना॥ कोआ० 
हम त5 खाईले' राजा राउरे१? जूझन, साफ करे आईले राउरे अगना ॥ कौश्रा० 
हम त$ सेईले राजा दोसरे के अंडा,जीअती * *ता कोइलरि १ हमारा बिना ॥ कौश्रा० 
लोग कदेला हमरा जीभी ११ में अमरित४, हम नाहीं कपदी-कुटिल-बधना ।। औआा० 
बहुजी के कहला से अँंगना में उचरीले*" ,उचरीले कब अरइहें प्रिय पहुना ॥ कौश्रा ० 
हमरा के भेजले ह बाबा भुसु'डी कॉव-फाँव राम१९ बाड़े कौना अंगना।॥ कौआ० 





विन्ध्यवासिनी देवी 


श्रीमती विन्भ्यवासिनी देवी बिहार की लोक-संगीत गायिका हैं। इनका जन्म सन्‌ १६१७ ई० में 
मुजफ्फरपुर में हुआ। बचपन से ही संगीत में इनकी अभिरुचि थी । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
मुजफ्फरपुर के चैपमेन गछसे स्वृत्त में हुईं। घर पर ही पढ़कर इन्होंने साहित्य सम्मेलन की 
परीक्षाएँ पास कीं। पहले आयकन्या-विद्यालय (पटना) में हिन्दी अध्यापिका थीं। आजकल आऑल 
इंडिया रेडियो (पटना) में लोकगीत गायिका हैं। इनके संगीत के रेकार्ड भारत के हर रेडियो- 
स्टेशन से प्रसारित हुआ करते हैं। ये भोजपुरी के अतिरिक्त हिन्दो, मगही, मैथिली में भी रचना 
करती हैं। 

१. शिक्षितजन । २, पर खींचना (मुद्ावरा)->ागे बढ़ने से रोकना । ३. सेंगोटी । 8. प्रभात बेला में | ५. ठगनेवाणा 
७ 'चौकन्ना दीकर। ७; घुमाता है | ८. उड़ता हूँ । &, खाता हूँ। १०, आपका ही। ३१. जीवित । १५, कौयजब। १३. जिट्ठा । 


(8. अमृत । ९५४. मिय के शुभागमन की सूचना देता हूँ (मंगल का उच्चारण करता हूँ )। १६. कागभुठ्तु डो के इष्टदेव 
रास' कहाँ हैं, काँव-काँव करके यह पत्ता हूँ । ह 
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८ (१) 
बरसाती 
भावे> ना मोहि अंगनवाँ,* बिनु मोहनवॉँड। ' 
बादल गरजेला चमके बिज्ञुरिया तापर बहेला पवनवाँ। 
जेपे सावन में कमहरत ४ बूँ दिया, वइसे भरेला» मोर नयनवाँ। 
“.. कुबजा सवत खसाजन बिलमावल, जाहइ बसल'* मधुबनवाँ। 
अबले७ सखि | मोर पिया ना आयल< बीतल मास सवनवाँ। 
“विन्ध्य' कहे जिया धड़केला* सजनी, कगवा)" बोलत बा अगनवाँ। 
गा (२) 
धनकटनी 
धनकटनी) २ के बहार अगहनवाँ में। 
बोफा बॉधल बाटे धान, मन गाजत5१* किसान, 
देखि सरल  खरिदान)३, अगहनवाँ में॥ 
देख5 गगा के ओह ?*पार, जेकरा** कहत दिआर"$, 
जंहवाँ. खेतिहर होनिहार)७ अगहनवाँ में॥ 
गोइंठा१<जोरि गोलाकार, लिटिया?१लट्ट के आकार । 
ततले*" खिचड़ी मजेदार, अगहनवाँ में।। 
अन्दर सूबे बिहार विन्ध्यः कहत पुकार । 
नयका*) चिउठरा** के बहार अगहनवाँ में ।। 


2७ १4 उमा सदानपकक-धाभाकाता.. ध+मया पाना, 8७0७ हर पानक. 


हरीशदत्त उपाध्याय 
आप आजमगढ़ शहर के निवासी हैं। आपने भोजपुरी में महाकवि कालिदास के 'रघुबंश” काव्य 


का स्वतंत्र अनुवाद किया है। यह बाईंस सर्गों में समाप्त है। इसका चौथा तथा पॉचवाँ सगग “विश्वमित्र” 
ओर “आज? नामक पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। यह मौलिक रचना है। आपने राष्ट्रीय आन्दोलनों 
पर भी कविताएँ रची हैं। आपकी भोजपुरी में आजमगढ़ी बोली का पुठट है। रघुवंश से कुछ 


उदाहरण नौचे उद्धृत किये जाते हैं--- 
(६) 


बे ग ५३ 

कंथा-प्रवेश (अ्थम संग) 
त्रता में दिलीप एक ठे*3 रहलें त महीप भाई, 
उडे सना में सोचें. द्नि-रात । 
तीनों पना*" बीति गले, ऐलें विरधापनवार९, 
नाहीं ओनेके*० ऐक्को मेले जब त सनतनवा, 








१. भावे-अच्छा खगना । २ प्रांगण । ३. मनमोहन (प्रियतम) । 8. कडी लगाना । ४५ आँसू गिरना । ६. बस गया। 
७, अबतक ८ आया। ६, धड़कता है। १०. काग, कौआ । ११. धान की कठाई | १२. गाजता है, प्रसन्न होता है। 
१३६, खलिदान | १४. उस । १५, जिसको। १५, दियारा>>गंगा के दोनों तट के आस-पास की सूमि, जिस पर बाढ़ सें नई 
मिट्टी पड़ जांती >ै । १० होनहार, उत्साही । १८, उपले, गोबर के सूखें कयडे । १६. बाटी। २०. गर॒सागर॒म । २१, नया। 
२२ चूढ़ा (खाद्य पद्म )। २३४ संख्यावाचक। २०७. वे ( दिल्लीप )। २५५ अवस्था | २३, वृद्धावस्था। २०, उधर के, 
बीती भवस्थाओं के | 


र्ष्८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


नाहीं समझ पायें एकर? का हडबे" करनवा, 
काहे रुफल हडए मोसे3३ मोर खनदनवा, 
के मोर बेलसी४ राजपाट, के बेलसी खजनवा, 
केसे तीनो छूटी मोरा ऋनवा" जहनवा 
केकर नाहीं पूरन केलीं *, हम सॉगल चहनवा५, 
कवन छोड़लीं दान-बरत< कवन हस नहनवाँ*१ 
कवने स्रति असम्ति के ना मनल्लीं कष्टनता १ ० 
नाहीं केह' के चंश के त हम केलीं दृहनवा१"१, 
प्रभु के चरन के खदा हम केतीं भजनवा 
नाहीं हम सतौल्ीं कब्बो)* गऊ औ बभनवचा 
नाहीं निरदोषी के त देहलीं जेलखनवा 
नाहीं कोनो भूलि के त आवेला घियनवा, 
बिना एकठे सन्‍्तति के त घिरिक 3्हो जियनवा १९, 
मन में इहे भूप सोचे दिन-रात॥ 
छुटि गयल दाना-पानी १०,छूटल अब सयनवा ९, 
मारे फिकिर ।०क्रे ओनकर !८पियराय गएल बदनवा, 
पौलीं पता रानी ओनकर जब अन्दर भवनवा, 
पूछे हाथ जोड़ि सोच5 तूँ कवने करनवा, 
जब ले छहृडएँ गुरुजी के दुनिया में चरनवा, 
कचने चिज्ञिया** के तोहरे होय गयल हरनवा**, 
काहे कर5 सोच सजन तूँ, कर5 बखनवा, 
चलने तूहें लेइके अड्ब गुरु के सरनवा, 
नाहीं टरि सकत ओनकर तिल भर बरदनवा, 
पूछत ओ दुबावत चरन होह गइलें बिहनवा१, 
मनमें हैं सोचें द्नि-रात ॥ 
कहेले हरीश” बोति गइहली ऐसे रात, 
तब राजा रानी से बोलेलें बात ॥ 





रघुवंशनारायण सिंह 


आपका जन्म-स्थान बुरा” ग्राम ( थाना बड़हरा, जिला शाहाबाद ) है। आप काँगरेस-कास्यकत्तो 
ओर हिन्दी के भी लेखक हैं। आपके ही उद्योग से आरा नगर से “भोजपुरी! मासिक पत्रिका 
निकलती है। उसके सम्पादक और संचालक भी आप ही हैं। भोजपुरी की उन्नति के लिए आप तन- 
मन धन से सतत सचेष्ट रहते हैं। उक्त पत्रिका आपके उत्साह से भोजपुरी-साहित्य की प्रशंसनीय सेवा 
कर रही है। आपकी निम्नलिखित कविता बिहार-सरकार के प्रचार विभाग द्वारा पुरस्क्रत हो 
चुकी है-- 

१. इसका । २. क्या है। ६. मुझसे । ४, भोग-विद्ञास करेगा? ४, तीत ऋण ( देव-ऋण, ऋषि-ऋणा, पित-ऋण ।) 
६, पूर्ण किया । ७. अमिद्याष, चाहू, मनोरथ। ८ ब्रत। ६, तीर्थस्वान। १० कथन, उपदेश। ११ साश, बहन। 


१० कसी । १६, घिककार | १४, जीवन । १४५ भोजन | १६. तींद्‌ | १७, फिक्र, चिन्त[ । १८, उनका। १६, चीज, वस्तु । 
२० हुस्‍रुण। २४ प्रात 


महादेवप्रसाद सिंह 'घनश्याम! २४६ 


एगो? बल्चका रहिते गोदिया में खेलइतीं ननदी | टेक ॥ 
देश-भगति के पाठ पढ़इतीं, देस-दसा समुभाइतीं, 

जे केहु देस के खातिर मरलें3, उनकर याद दिलइतीं* ।। हो खेल० ॥ 
होम-गाड में भरती करइतीं, परेड उनका सिखइतीं, 

कानह” प लेके बनुकिया * चलितें, छाती देखि जुड़३तीं ॥ हो खेल० ॥॥ 
परेड कसरत से देह बनइतें, सोभा आपन बढ़इतोीं, 

गॉँव-नगर के रछेआ७ करितें, बीर सपूत्र बनइतीं।॥ हो खेल० ॥ 
आफत-बिपति जब देस प अइते, आगे उनके बढ़इतीं, 

मारि भगहइतें देख-दुसमन के, बीर मतारी* कहदइतीं ॥ हो खेल० ॥ 
गाँधी-नेहरू-बलभ भाई के, कीरति-गीत सुनइतीं, 

हाथ में देके तिरंगा मंडप, विजयी बीर बनहतीं* ॥ हो खेल० ॥। 


महादेवप्रसाद सिंह 'घनव्याम 


आप ग्राम 'नवाप” ( हरदिया, शाहाबाद ) के निवासी है। आप भोजपुरी के अच्छे कवि है। 
भोजपुरी के प्राचीन 'सती सोरठी योगी बृजाभार”', कु अर विंजयमल्ल?, 'लोरिकायन,' 'शोभानायक 
बनजाराः# आदि प्रबन्ध-काव्यों के अच्छे गायक तथा लेखक हैं। आपकी लिखी “सती सोरठी योगी 
बुजाभार! पुस्तक ६६ भागों में है । इसका मूल्य ८) है। यह पुस्तक स्वतन्त्र रूप से लिखी गईं है; परन्तु 
कहानी पुरानी है। कवि में कवित्व-शक्ति अच्छी है। आपको 'पदवाँरा केसेरे-हिन्दः की उपाधि भी 
मिली है, जो पुस्तक पर छपी है। 'कुअर विजयमल्ल” बत्तीस भागों में समाप्त हुआ है। इसकी 
कीमत ३) है। आपने “भाई-विरोध! और “'जालिम सिंह” नाटक भी लिखे हैं । इनमे भोजपुरों गद्य 
ओर पद्म दोनों का प्रयोग हुआ है। भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि भिखारी ठाकुर की रचनाओं की तरह 
आपकी पुस्तकें भी बहुत लोकप्रिय हैं। भोजपुरी भाषा की आपने काफी सेवा की है। आपके 
नाटकों कें कथानक समाज-सुधार की दृष्टि से लोकोपयोगी हैं । 
(9) 
कप 
साहर 
प्रथभ गनेस पद बंदन  चरन. मसनाइले)* हो। 
ललना. विधिनहरन गननायक मंगलदायक हो ॥ 
चढ़ि गइले पहिला महिना सो मन फरियाइल"”) हो। 
ललना नाहीं भावे सुखके सेजरिया?* सो रतिया डेरावन हो ॥ 
दूसरहीं चढ़ले महिनवाँ, ना अन्न नीक”3  लागेला हो। 
ललना देहियाँ में आवेला घुमरिया** सो, आलस सतावेला हो ॥। 
चढ़ी गइले तीसरे महिनवाँ ना दिल कहूँ ज्ञागेला हो। 
ललना रही रही आवेला ओकइय।" * सो कुछ नाहीं भावेला १९ हो ॥ 
चडथा ही चढ़ले महिनवाँ जम्हाई आवबे लागेला हो। 
ललना नहीं भावे घर से अगनवाँ सो मन घबड़ाएला हो ॥॥ 
कर इक भी। २ बालक | ३० मर गये ( शहीद हो गये )। ४. दिल्लाती। ४. कन्वा। ६. बन्दूक | ७. रक्षा । 


८० माता । &, बनाती। * इन पुस्तकों का प्रकाशक--ठाक्ुर प्रसाद बुकसेलर, राजादरबाजा, बनारक़ । १०, मनाता या 
सुमिरता हूँ। ११, वमन करने की प्रवृत्ति। १२ शय्या। १३, अच्छा । १४५ चक्कर, घूर्मि। १५. कहीं भी । १६० वसन। 


१७, अच्छा जज 





९४० भांजपुरी के कवि और काव्य 


पॉच-छुब बीति गइले मासवा सो देुंडियाँ पहाड़ भइली हो। 

ललना नाहीं तन होखेला सम्हार), स्रो हुखवा सताबेला हो॥ 

सातवाँ सो बितले महिनवाँ सो आठवाँ पुरन भइले“ हो। 

ललतना नाहीं आवचे अखिया निनरियाउ सो जियरा ब्रेहाल भइले हो ॥ 

महादेव यह सुख गावत, गाइ सुनावत हो। 

ललना रानी हुखे भइली बवेशाकुल पीर ना सहल जावे हो ॥ 

(२) 
मेला-धुमनी 

परमपिता परमेसर के ध्यान धरी, लिखतानी“ सुनु चित लाय मेला-घुमनी" ॥ 
आवेला सिराती* मेला, ददरी”, सकर< आदि, करे लागे आगे से? सलाह मेला-घुमनी ॥। 
महुआ.र7०, ठेकुआ ' *, गुलउरा"* पकाइ लेली १3, सातू-नून *“मरीचा-अंचार मेला-घुमनी ।॥ 
चाउर"", पिसान !*,दाल,चिउरा १७ के मोटरी *<से, सकल समान लेइ लेली सेला-घुमनी ॥ 
तिसी-तोरी*९ बेचीं कर पहुंसा*! जुटावेली** से, मेलावा में खायेके मिठाई मेला-घुमनी ॥ 
गदहना ना घरे रहे, मगनी*3 ले आबे माँगि, करे लागे रूप के लिंगार मेला-घुमनी ॥ 
बाहें*४बाजू*०,जोसन,* * बगुरिया/*०, पहुँचि*<पेन्डे , गरवा* * में हुलका3"फुलावे मेला-घुमनी ॥ 
सारी लाल-पीली पेन्हि ओढ़ली चदरिया से, कर लिहली 3१ सोरहो सिंगार मेला-घुसनी ॥ 
काने कनफूल पेन्हें, सीकरी३९, भुसक पेन , टिकुलो चमकेले लिलार35 सेला-घुमनी ॥ 
मेलवा में जाये खातिर घरवा में भूगरते, राह में चन्रेली चमकत मेला-घुमनी॥ 
चारि जानी आगे सइलीं, चारी जानी पीछे भइलीं, लेढ़िया३ ४ सूमर गावे लागे मेला-घुमनी ॥ 
मरद के कम भीड़, मठगी के टेला-ठेली, मेलवा में मारेली नजार!3% मेला-घुमनी || 
आँचरा में गुड-चिउरा भसर-भसर5९ उड़े, गप-गप गठकेली३७ ल्ीटी3< मेला-घुमनी । 
नेहर-ससुरा के लोग से जो भेंट होखे, बीचे राहे रोदन पसारे3९ मेल्ञा-घुमनी ॥ 
डेरा डाले जान-पद्चिचान कीहॉ४० जाहइकर, बेठेली होई सलतन्तर) मेला-घुमनी ॥ 
आगी सुलगाये लागे, चिलम चढ़ावे लागे, पुड़-पुढ हुक्‍का पुड़पुढ़ावे मेला घुमनी ॥ 
लुगार* फूला४3 लेइकर चलेली नहाय लागी*४, कितना लड़ाचे तोसे आँखी मेला-घुमनी ॥ 
करी अध्षनान जल चलेज्ली चढ़ावे लागी, परण्डवा गहेले तोर बाँह मेला-घुमनी ॥ 
जलवा चढ़ाई जब चलली सन्दिर में से, भीड़िया में गुण्डा दरकचे मेला-घुमनी ।। 
चोर-बटसार तोरा पीछे-पीछे ल्ागि गइले, तजबीज४” करे लागे दाव** समेला-घुसनी ॥ 
भीड़िया३७ में घिरि गहली नाक-कान चौथी लेले४८, सेया-देया करिं सिर धुने मेला-घुमनी ॥ 


लिन "+मक०मक-+कनकष 








१, देह का सँभार न द्वीना ( मुद्ावरा )-८तिलमिलावा । २० पूरा हुआ । ६, नींद । ४. लिखता हूँ । ५० मेले में घूमनेवाली 
शीकीन सतन्नी। ३. शिवरात्रि का मेक्ा। ७, भृगुछषेत्र ( बलिया ) में लगनेवाता बड़ा सेज्ञा। ८. मकर-संक्रान्ति का मेला । 
६. पहले से ही । १०. महुआ, गुड़ और चाषक या गेहूँ के आटे से बना पकवान। ११. आटा और गुड़-ची मे बना पकवाल। 
१९ आटा और गुड-घी के संयोग से बना गुलगुल्ता (मीठी फुकौरी)। १६. पका लेती हैं। १४. सतत और नमक । १४. चावल | 
१६, आठा। १७. चूड़ा । १८ गठरी । १६, सामग्री | २०, सरसी । २३१. पैसा। २२ सप्रह करती है। २३. दूसरे से 
माँगकर बाई हुई चीज | २४, बाँद में | २५, वाजूबन्द । २६. बाँह का गहना (जशन) । २७-२८, कलाई पर पहनने के गहने । 
४६, गंगा ] ६०, गरजे का गहना। ६१, घिया । ३६, सिर पर पहनने का एक गहना । ३६, लक्षाठ । ३४५ पारौन्‍्पारी से आगै- 
पीछे गाते की रीति। ३४५. नजारा मारना-नसुद्दावरा):--आँख वड़ाना। ३३. ताबड़तोड़ खाना । ३०. क्षीकती है। 
इ८ बांदी | ६६. रोने का स्वाग करना । 8४०, के यहाँ । ४१. आराम से (सलतनत) | ४२, साड़ी । 9३. कुत्ती । 82. वास्ते । 

8४-8६ दाव तजबीज करना--(सुहावरा)-<घात कगाना । 8०, भीड़ । 8८ नोंच जिया । 


युगलकिशोर २४१ 


हाला-गरगद” सुनि लोग बदुराइ* गइले, सब केहु तुदे3३ घिरकारेएं सेला-घुमनी ॥॥ 
मेलवा के फल इहे नाक-कान दोनों गइले, गहना लगल' तोरा डॉड्" मेला-घुमनी ॥। 





युग 0० पक 
लाकशार 
आपका पूरा नाम युगलकिशोर लाल है। आप आरा (शाहाबाद) के निकट एक ग्राम के 


निवासी है। आप सामयिक विषयों पर सुन्दर रचनाएँ करते है। आपकी कविताओं को बिहार 
सरकार के प्रचार-विभाग ने छुपवाकर बठवाया है। 


कुछ ना बुकात बा 


कइसे * लोग कहत बा७ कि कुछ ना बुकात बा5 । 
>< ञ ५ 


जब से सुराज आइल, आपत सब काज् भइल्त, 
सासन बिदेसी गइल राजपाट देखी भइल 
आपन बेवहार* चलल, देसी प्रचार बढ़ल , 
रोब, सूट-बुट उठल, कुत्तों के मान बढ़ल, 
आपन सुधार होत दिन-दिन देखःत बा१० | कइसे० ॥१॥ 


सदियन के गइल राज हाथ में बा आइल आन्ञ, 
समय कुछु लागी तब, बनी सब बिगढ़ल काज, 
सबके सहयोग चाहीं, बुद्धि के जोग चाहीं, 
धीरज से काम लीहीं, लालच सब छोड़ि दीहीं, 
बड़े-बड़े कासन के रचना अब रचात बा । कइसे० ॥२॥ 


कालेज-सकिूल के तादात११ बढ़ल जात बा, 
बेसिक स्कूल जगह-जगह पर खोलात बा, 
सावेजनिक शिक्षा के नेंव)* भी दिश्वात बा, 
गाँव सें मोकदिसा के पंचाइत)3 भइल जात बा, 
धीरे-धीरे कामन में उन्‍तति दिखात बा। कइसे० ॥१॥ 


अन्न  डपजावे के रास्ता सोचाये लागल, 
कोसी वो गडक के घथाटी बन्हाये लागत, 
गंगा सोनभद्र से नहर कटठाये लागत, 
जगह-जगह आहर वो पोखर खोदाये लागल, 
अवरू उपजावे के रास्ता खोजात बा। कइसे० ॥४॥ 


१, हुल्ला-गुढ्ला। २ पकन्र हीकर। ३. तुमको । 9. घिक्‍्कार देते हैं। ५४. दण्ड, छुमौना। ६, कैसे । 
७, कहते हूँ। ७, मालूम पढ़ता है। ८. व्यापार । १०, दीख पड़ता है। १३१, तायदाद। १०. नींब। ३३६५ भास- 
पंचायत का संगठन । 


२५४२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


लगे-जगे। तह तुढ़ि* के कुँइुऑ3 खोदात बा, 
ब्रिजली का पंप से खेत पादत जात बा, 
पोखरा वो नदी में पंप लागे जात बा, 
खेती में सबके भी हिस्सा विश्रात बा, 
दुखिश्रन के भ्रइसे गोहार४ कइल जात या | कइसे ॥०॥ 


मोतीचन्द सिंह 
आप 'सहजोली? ( शाहपुरपद्टी, शाहाबाद ) आम के निवासी है। आपकी कई गीत पुस्तकें 
प्रकाशित दे । 


है. 
गलिया-के-गलिया" रासा फिरे रंग-रसिया ९, हो सेंवरियो लाल 
कवन धनि८ गोौदान।* गोदाय, हो सेवरियों लाल ।॥। 
अपनी महलिया भीतरा बोले रानी राधिका, हो सेवरियो लाल 
हमू।९ धमि गोदाना गोदाय, हो सँवरियो लाल ॥ 
छतिया पर गोद भोरा कृष्ण हो बिहारी, हो सँकरियो लाल 
नकिया१! पर गिरिधर गोपाल, हो सँवरियो क्ञाल ॥ 
हथवा में गोद रामा मुरली-मनोहर हो सेवरियों लाल 
कीलरा "१ पर श्री नन्दुलाल, हो सवरियों लाल ॥ 
मोतीचन्दः कर जोरि करत मिनतिया१३, हो सेंवरियों लाल 
दरस देखावो नन्‍्दलाल, हो सेंवरियों लाल ॥ 


इ्याभविहारी तिवारी 'देहाती' 


आप “बसवरिया? (बेतिया, चम्पारन) ग्राम के रहनेवालें थे। आप हास्य-रस की कविताओं 
के लिए विख्यात थे। गम्भीर विषयों पर भी आपने अच्छी रचनाएँ की हैं। आपकी “देहाती 
दुलकी” नाम की पुस्तिका भी प्रकाशित हो चुकी है। सामयिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों पर 
आपकी व्यंग्यात्मक सूक्तियाँ अनूठी हैं। आप हक में भी बहुत अच्छी भोजपुरी कबिता करते थे। 
रद 

पुरुखन ४ के भुला गहल5, दिलेरी कहाँ से आवो ? 

घोड़ा त5 छुटिये रइल, गद॒हों के सवारी सीख5॥ 

केह-केहू अहसन १०बा, जेकरा ! 'धन-काबू१“झधिका या 

दूनू!< बहावे के दोखे त5 चढ़े के अदारी** सीख5॥ 

एने-ओने+० जहब5$*) त5 पढ़ जहब5 फेरे में 

घर में हक्े** के बा त5 चीन्हे के हुआरी सीख5॥ 
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१ जगहू-उंगहू। २० तह तोड़ना (मुह्दावर!)--एथ्वी का स्तर तोड़ना । ३, कृप, कुआ | 8, पुकार | ५. गगी-गकी। 
६, रंगरसिक | ७, ग्रीत का टेक।०. सुन्दरी। ६. शरीर पर सुई से गौदे स्ानेयाणे रंगीन चित्र, णो सुहाग के चिह्न 
माते लाते हैं। १०, हम भीं। ३१, नाक, नासिका। १६ छलुठ। १६३५ विन्ती। १४५ पूर्वजों । १४७ पेसा । १९. जिसको! 
१७, पेभव औौर अतान्‍पौरुष १८५ दोनों। १६, अटारी चढ़ना (समुहावरा)--कौठे पर जाना (वेश्यागसन)। २०, इंधर- 
' उधर । झ१, जाओंगे। २०, मवेश करता। 








लक्ष्मण शुक्ल मादक! २५३ 


बबुआ पटना! से अइले, 'तुम-ताम?! में हो गइल मार 
हम त कहते रहनी कि बने के जवारी* स्रीख5॥ 
बी० ए० त पास कइल5 खेत बिकाई गइल, 
पहिलहीं कहनीं कि गढ़ें के किश्रारीई सीखड॥ 
नोकरियो त नइखे मीलत, बोल5 का करब5? 
पाने" बेंचई, काटे के सुपारी सीख5 ॥ 
कुछुऊ ना भीले त काई करब5, घरे रह$ 
डोरी के दाग पर चलावे के आरी७० सीख ॥ 
आपन काम छोड़ के, खोजअइता लोग नोकरी 
तिलाक<हु5 तोहरो, आजे से लोहारी* स्ीख5 ॥ 
नया बित्लाह भइल सासुए मसहतारी भइली१०। 
गारी सुने के होखे त5 रहे के ससुरारी सीख११॥ 
ना कुछु होई त5 नाच देखे के मिलती तध्नू। 
बेकार काहे के रहब5 चल5 केहारी*३ सीख5॥ 
अब लोग काहे ना पूछी? तोप के डर गइल 
सब अएब ' ४ छिपावे के होखे त5 बनेके खदरधारी सीख5 ॥ 
तू केह्‌१५ कटे केहू ६ हउ॒वब5५१७ ञ्े केह पूछो | 
नोकरी के मन बा त5 जोरे के नातादारी सीख$॥ 





लक्ष्मण शुक्ल 'मादक' 


आपका जन्मस्थान नगवा (सराव, देवरिया) ग्राम है। हिन्दी में मी आपने रचनाएँ को है। 
शा ग्रेती 9 च ४75. लक पु [बक 
आपकी भोजपुरी रचनाएँ सरस होती है। सिवान (सारन) के भोजप री-साहित्य-सम्मेलन (सन्‌ १६४६ ३०) 
में आपसे मेरी भेंट हुईं थी। वहीं पर आपने निम्नलिखित रचना तत्काल रच कर मुमे दी थी-- 


आपतन दसा 


आपन हलिया१< सुनाई कुझर जी१९, केकरा*" से करीं हम बयान । 
अरथ-पिसचवा के पलचा*) से परिके मन मोर भइले मसान ॥ 
घरवा से चललीं त तिरिया**फुलइली-*३ जात बाड़े सहयाँ "४ सिवान++ । 
कुछ धन पहहें बिदइया में सइयाँ त फगुआ के होइहें ठिकान ॥ 
दूनों बिटियवन** के लुगवा*०*फटल बा२८,त हमरो उधघरि गइली*+लाज । 
तेलवा-फुलेलवा के कवन5 चंत्ाचे3४०, रहले न घरवा अनाज ॥ 
छुल्हिया 3) के घरवा के खर-पात उड़ले त खँड्हर बा सितिया35 हमार । 
सोचिया 33 से दि्निवाँ दुल्लम्ह3४ होइ गइले, त रतिया भइल बा पहार ॥ 


१, शहरी बोली। २, अपने गाँव के आस-पास के आामीणों से व्यवहर करने की रीति । ३, बिक गया। 8४. कियारी 
गढ़ना (मुद्दावरा)ल्‍-खेती करने की रीति। ५० पान द्वी। ६. क्या करोगे। ७. बकड़ी चौरते का औजार । ८. शपथ । 
& कोहार का काम । १०. हुईं। ११५ ससुराज | १९, मिलेगा ही। १३, पालकी ढोने का काम । १४, दोष । १५. किसी 
का। १६, कोई । १७, हो। १८५ हाल । १६. पुस्तक-लेखक के अ्रति सम्भोवन । २० किससे। २१. पढले, वश सें। 
२२, पल्‍नीं। २३, प्रसन्न हुईं। २४. स्वामी | २५५ सूरत जिके का एक नगर । २६, लड़कियाँ । २७, साड़ी । रु८. फटी हुई है । 
२६, लाल उचरना (मुद्दाबरा)-बेपद द्वोना। ३०, कौन कहे? ३१, फूस के छृप्परवाला। ३० दीवार भी। 
४३६. जिल्ता, सोच | ३४, दुघय, सुखह्ीत । 


२५४ भोजपुरी के कबि आ्रौर काव्य 


कवनो उपहया जो करतीं कुँञझर जी, पचतीं जो रुपया पचास | 


बिहँसत घरवा में हमहें पहटठतीं* होरियाईं के लिहले हुलास॥ 





चॉदीलाल सिंह 
आप सोहरा (शाहाबाद) ग्राम के निवासी हैं। आपकी भोजथरी कविताओं में भजन के साथ 
सामयिक भावों का भी समावेश है। आपकी भोज५री रचनाओं का संग्रह “चांदी का जवानी' नाम से 
दूत्ननाथ प्रेस, सलकिया, हबड़ा (कलकत्ता) ने प्रकाशित ६ । 
भजन 

पिशञ्रड राम नाम-रस घोरी४, रे मन इहे अरज बा मोरी ॥ 

कोड़ी-कौड़ी माल बटोरल, कइल5 लागत करोरी 

दुया-सत्य हृदय में नहुखे”ण, गला कटाइलपए तोरी॥ रे मन०॥ 

चीकन देह नेह ना हरि से, भाई-बाप से चोरी। 

बॉका तन लंका अस जरिहन७ कुत्ता सांस नचोरी८॥ रे मन० ॥ 

समरथ बीत गहल चं.थापन, लागी तीरथ में डोरी। 

लालच वश में एक ना कइटल$* देह भइल कमजोरी ॥ रे मन० ॥ 

बहुत बढवल<5 घरके खीलत?९, कण्ठा अधचरी मनोरी ११ | 

अबसे चेत, कट्टेलन * “चानी” रघुवर-सरन गहीं री॥ रे मन०॥ 





ठाकुर विश्राम सिंह 


आपका जन्म उत्तर-प्रदेश के आजमगढ़ नगर से पाँच मील की दूरी पर स्थित 'सियारामपुर? ग्राम 
में हुआ था। सन्‌ १६४७ इईं० में आपका देहावसान हुआ । अपनी पत्नी के देहान्त के बाद आप 
वित्षिप्त हो गये थे और उसी अबस्था में आपने प्रचलित बिरहा छुन्द में विरह-गीत बनाये। 
आजमगढ़ के ठाकुर मुखराम सिंह आपके रखे “बिरटों! की अन्छे ढंग से गाते है। ठाकुर मुखरास सिंह 
कवि-सम्मेलनों में जब आपके बिरहों को गाकर सुनात हैं, तब जनता भुग्ब ही जाती है। आपकी 
कविताओं की उक्त ठाकुर साहब से सुनकर श्री बलदेव उपाध्याय (प्रो० काशी-विश्व-विद्यालय) ने 
सिवरान (सारन) के अखिल-सारतीय भोजपुरी सम्मेलन सें सभापति के पद गे कंहा था “विरिह की 
ऐसी कविताएं मुझे संस्कृत-साहित्य में भी नहीं मिलीं” । आपकी भाषा विशुद्ध पश्छिमी भोजपुरी हे । 
(१) 
नदिया किनार एक ठे चिता छुंघुआले,)३ लुतिया"४उड़ि-उड़ि गगनवा में जाय। 
लहकि-लदकि।” चिता लकड़ी जलावे, धरधकि-धकि नदी के सनवा"* दिखाये। 
आह के बताल अशियन के लहराब,*» नदिया के पानी आपने देहिया दिल्ताव। 
धघटकि-चटकि के चिता में जरत बा सरिरिया१८ नाहीं जानी पुरुष जरे या कि जरे तिरिया१* ॥ 
चितवा ते बइठल एक समनई"*० हुखारी अपने अरमनवनः? के डारत बारे जारी*। 
कहे 'ब्रिसराम' लखिक्रे चितवन “3 के काम सोर सनवा ई हो जाता बेकाम। 
अइसने चिता हो एक दिन हमई *४ जरवलीं*० वही सग फूँकि दिहली आपन अरमान |। 


१, उपाय। २. प्रवेश करता। ३. दोजी। 9. घीवकर। ५, नहीं है। ६, कठ गया। ०७, जलेंगा । ८ नोंचिगा! 
६. किया। ३१०५ खिशकत, धन-दौदात । १३. साड़ी के आँचक में टंके हुए आभूषण । १२, कद्दते हैं। १३. धुघुआती है। 
१४७, चिनगारी । १४, प्रच्ज्वकित होकर । १६, शान | १७, गहराती हैं। १८५ शरीर | १६. स्त्री । २०, मनुष्य । २१, अरमानों 
(बावसाओं) | २२ जक्षा रह] हैं। २३६, चिताओओों । २४, हुम भी। २५ जा चुके हैं । 


बाबा रामचन्द्र गोस्वामी २४४ 


(२) 
आयल बाय दिवाली जग में फहलल" डउजियाली, मोरे मनवा में छुवले बा* अन्हार३ । 
जुगुर-जुगुर दिया" बर होति बाय अन्हरिया, में तो बहठल बाटीं अपनी सूनी रे कोनरिया $ ॥ 
अचरा के तरे० लेइके फूल< के थरियवा* गइयवाँ १० के नारी बारे११ चलति बाटी दियवा। 
चारो ओर दियवन के बाती लद्द॒राती, मोरे घर में पीटति बाय अन्हरिया अब्बो१* छाती 
गाँव के जवान ले मिठाई आवबे धर में, देखि आपन त्तिरेया त हरसत"3 बाटे मन में। 
कहे 'बिसराम!ः हमके दाना हो हरास, लखि के कूढ़ति भीतराँ बा जी "४ हमार। 
सबक त घरनी घर में दियवा जलावें, मोर रानी बिना सोर घर हो अन्‍्हार॥ 

(हे 
अइले बसनन्‍त भेंहकि १७" फइललि"१६९ बाय दिगनन्‍त, भइया धीरे धीरे बहेली बयारि। 
फूललें गुलाब फुल उजरी बेइलिया*» अमर्वों के डरियन?< पर बोलेली कोइलिया। 
बोलेंले पपीहा मद्सस्त आपन बोलिया, महकि लुटठावें आप ले बडरे १९ के कोलिियार०। 
उड़ि-उड़ि भवरवाँ कलियन पे मंड्राले हड॒वा+) के संग मित्रि के पात लहराले**। 
बढ़ि के लतवा*3 पेड़वन से लपटठाली-४ उड़ि-उड़ि के खंजन अपने देसवा के जाली 
कहे 'बिसराम” कुद्रति*" भरइलि शोभाधाम चिरई+६ गावत बादी नदिया के तीर । 
चलि-चलि बतास उनके*७ यद्या*< जगावे, मोरे मनवाँ में उठति बादी पीर॥ 


(४) 
आई गइले जेठ के महिनवाँ एू, भइया, लुहिया ** त अब चलेले भकमोर। 
तपत बांटें सुरज, नाचति3० बाय हुपहरिया, अगिया डड़ावें चलि-चलि पछुआ-बयरिया3१ | 
उसरन >* में बाढ़े अब बबंडल्ल33घुमरावत3*देखि के दुपहरिया पंछी नाउनि३०बादी गावत । 
सूखि गइली ताल-तलई नदिया सिकुड़ली, हरियर उसरौही35 घास दरिय3० भुकुड्ली 34 । 
पेड़वन के छाँह चउचा3% करेले पगुरिया5*? गावे चरवहवार" फेरि-फेरि अपनी मडरिया३। 
अहसने समय में' खरबुज्जा हरिश्रहले, अडरी४3 हरा भइल बाय बोरों धानपेड। 


है. 


हमरे हुसमन बनके मन हरिअइले, हमरा सूखि गईले है गरब-गियान*०॥ 





बाबा रामचन्द्र गोस्वामी 


आप शाहाबाद जिले के निवासी थे। आपके शिष्य बाबा रघुनन्दन गोस्वामी उक्त जिले के 
बलिगॉव ( डा० आयर, थाना जगदीशपुर ) के निवासी थे। रघुनन्दन गोस्वामी के शिष्ष्य बाबा 
भिखारी गोस्वामी भी उक्त जिले के रघुनाथपुर! ( थाना ब्रह्मपुर ) के निवासी थे। ये तीनों ही 
भोजपुरी में कविता करते थे। इन तीनो का समय इंसा के १६वीं सदी के मध्य से २०वीं सदी के 





१, फैली हुई है। २. छाया हुआ है। ३. अँवेरा। 8. जगमग । ५. दीप। ६. घर के कोने में । ७, तके, नीचे । 
८५. एक प्रकार का स्वच्छ धातु । ६. थात्षी । १०, गाँ.व। ११, जाने के लिए। १२५, अब भी । १६ हर्षित होती हैं। 
१४, हृदय । १४, सुगन्ध । १६. फेली हुई है । १७. बेला फूल । १८. ढालों पर । १६, संजरियों | २०. भोली। २१५ हवा । 
२२. डोलते है। २६. बता ! २४ लिपट जाती हैं। २५. प्रकृति देवी | २६. चिडियाँ । २७. प्रियजन के | २८. स्मृतियाँ | 
२९. लू की लपट ॥ ३०. दुपहरिया नाचता (सुद्दावरा)--शगदष्णा का तरंगित होना । ३१. पश्चिमी वायु। ३९. ऊसर 
भूमि । ३३५ वात्या-चक्र । ६४. चक्कर काटता है। ३५. कठफोर पच्ची। ३६. ऊसर में पनपी हुईं। ३७. जहाँ की तहाँ 
(अपनी जगह पर) । १८. मुरसा गईं । ३६. चतुष्पद । 8०. पागुर, रोसन्‍्थत ' 9१, चरवाहे। ४९. मस्तक । 8४३६, और । 
88, एक प्रकार का सीटा धान, जो नदी के कछार में उपजता है। ४४, गवे और ज्ञान | 


श्भ्६्‌ भोजपुरी के कवि और काव्य 


प्रथम चरण तक दे। इन तीनों के परिचय और रचनाएँ 'मेला घुसना' नामक पुस्तिका में 
मिली ६ ! 
(१) 


बधेया 
भूप द्वारा बाज़त बधाई रे, हारे बधाई रे, 
भये चार त्लनवों १ ॥ टेक ॥ 
राजाजी लुटावे हाँ अन धन सोनवाँ, 
हाँ श्रम धन सोनवाँ, कोसिला लूटावे घेनु गाई' ॥ भये चार० ॥ 
राम मृदंग हा दुन्दभी बाजे, हाँ दुन्दभी बाजे, 
ढोल संख सहनाई॥ भये चार० ॥ 
सब सस्रि हिल-मिल मंगल गापे, हाँ मंगल गाते 
नयन जल भरी शआई रे॥ भयथे चार० ॥ 
रामचन्द्र! हाँ ल्लन-छुबि निरले, हाँ लखन छुब्रि निरखे, 
जुग-जुग जिये चारो भाई ॥ भये चार० ॥ 
““( रामचन्द्र गोस्वामी ) 
(२) 


अथस पिता परमेसर का ध्यान धरि, लिखतानी सुसु चित लाय मेलाघुमना३। 
आवेला सिराती मेला, बदरी, मकर आदि करे लागे आगे से तेयारी मेलाघुमना ॥ 
मेलवा में जाये खातिर*दूसरा से ऋण लेले बाहर जेसे चलेले नवाब मेलाघुमना। 
अधी",मखमल के तो कोट वो कमीज पहने, राह में चलले भ्रठिलात मेलाघुमना ॥ 
जाइ के दूकान पर पेसा: के पान लेले, पैसा के बीड़ी हु' त5 लेल5 मेलाघुमना। 
बीढ़िया घराई ० जैसे मु हवाँ में लूका< लाई, इंजन के घुअबाँ डड़ावे मेलाघुमना॥ 
चार जाना आगे भइले, चार जाना पीछे भइले, मेलवा में करे युणडबाजी मेलाघुमना। 
लाजो नाहीं लागे तोरा देसवा" के चाल देखि, देसवा में भइले बदनास मेलाघधुमना ॥ 
जइसन इृजत"*९ तोरा घरवा के बाढ़ी सब, चोइसन इज़त संसार मेलाघुमना। 
जहसन हाल होला धोषिया के कुकुरा के नाहीं घर-घाद के ठिकान मेलाघुमना॥ 
अइहसने हाल होइ जाह जब तोहर तब, तुहू रोह करब5 खयाल मेलाघुमना । 
बार-बार बरजत बाड़न 'रघुनन्दन स्वामी,” उन्हकर घर बलिगाँव मेलाघुभना ॥ 

“-(रघुनन्दन गोस्वामी) 

(३) 
गयकवा 


सूतल रहती हम सेंया सुख-सेजिया** से, सपना देखलि अजगुत१३3 रे नयकवा । 
जब-जब मन परे१४ मेना से नीर ढरे, धर-थर कॉपेला करेज)" रे नयकवा। 
बेदी अनबोलता"९ के मेंगिया जराई१» कोई, बालू ऐसन मुहर"१< गिनाते हे नयकवा । 
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* प्रकाशक--बाबा भिखारी गोस्वामी, रंग कम्पनी, रघनाभपुर (शाहाबाद)। जॉर्ज प्रिटिग प्रेस, कालभेरव, काशी में 
मुद्रित । १ शिक्षु, बच्चा । २ कामघधेनु | ३. मेला में पूसनेवरज्ञा शौकीन पुरुष। 8. बास्ते। ५. पक प्रकार की मद्दीन 
मकसत । ९९ एक पेसा। ७, जलाकर | ८. उसका। ६ समाज। ३६५, स्त्री। ११ वैसाही। १२ सुक्ष-शय्या। 

१६, अड्ू त। १४, मन परना (मुहावरा)लयाद पड़ना । १५, ककेजा; हृदय । १६, अपने विषय में कुछ भी न कहनेवा[ली 
(बलिया) । १७. मोम जलाना (मुदहापरा]:#ूविधवा बनना । १८५, अशर्फों 

(४ ह 


ही हर 


कमंलाप्रसाद मिश्र “विप्र' २४७ 


में हवाँ में दाँत नाहीं, बरचा* पकल बाटे, बुढ़ड के सडरिः पेन्हावे रे नयकवा। 
महल में बेटी रोवे, बेटा घोड़सारी5 रोचे, बाप सह करिखा््लगावे रे नयकवा। 
बेटी से कमाइ धन, पंच के खिलावे ऊहे”, गुप्त पाप दुनिया सतावे रे नयकवा। 
पंच पर गाढ़ परल, बुढ़वा तरसि मरल, नहक्रे* में इजत गँवावे रे नयकवा। 
चारों ओर देख के चण्डाल के चौकड़ि त$, मोरा पेट पत्ियाँ ना» पचे रे नयकवा। 
ऐसन कुरीति के विवेक से सुधार ना त5, भरल सभा में जात<जाई रे नयकवा। 
“(बाबा मिखारी गोस्वामी) 





महेश्वरप्रसाद 
आप भरोली ( शाहपुरपद्टी, शाहाबाद ) ग्राम के निवासी हैं। भोजपुरी कवियों पर आपने 
समालोचनात्मक लेख लिखे हैं। आपके कई लेख 'मिखारी ठाकुर! पर छप चुके हैं। आपकी 
भोजपुरी-कविताओं का संग्रह तिरंगा? नाम से प्रकाशित है। 


५: # ७. 


काका 

हो अन्दद्* अइले ना खाली "अकेला, 

पानी के खंगेसंगे पथल१" के ढेला । 

सरग के बीचे-बीचे बिजली के खेला ॥ हो अन्हड़० ॥ 
लाल-पीयर बदरी के भइल हवाहेला१* । 

बदरी के नीचे-नीचे बोरो)3३ बरेला"४॥ हो अन्हड़० ॥ 
सरग में रंग-रंग के लागत बा मेला । 

दिन भर ले१० रात नाहीं लडके१* उजेला ॥ हो अन्हढ़० ॥ 


रघुनन्दनग्रसाद शुक्ल अटल! 
आप बनारस के रहनेवाले हैं। आपका उपनाम “अटल? है। आप हिन्दी और भोजपुरी दोनों 
में रचना करते हैं। आपकी एक रचना 'कजली-कौमुदी? १७ में प्राप्त हुईं है-- 





सावन अरर१< सचउलेस?* सोर*० बद्रिया कूमसके आई ना। 

सइयाँ के कुल मरल+*') कमाई, भयल'**मोहालरे वअधेला-पाई ॥ 

फिकिर परल घोड़वा का खाई, परि जाई तो हिल ना पाईं। 

सुनिसपिलटी के मेम्बनन के चढ़ल मोटाई ना॥ 

कल तक रद्ने*"सुराज बधारत, अब कुर्सी पउले-*भ्जिउ*०ज्ञारत 

बढ़-बढ़ नया कानून उचारत, हस गरीब दुखियन के मारत ॥ 

देखड हो, कानून तोरब, गयल . अकिल बौराई ना॥ 

कमलाग्रसाद मिश्र विग्र! 

श्री कमलाप्रसाद मिश्र विध्र' जी का जन्म-स्थान सोनबरसा ( बक्सर, शाहाबाद ) ्राम है। 
विप्र जी मनस्वी और निर्मीक रचना करनेवाले आशु कवि हैं। आपने काशी में अध्ययन किया था। 
१, बाल, केश | २, मौर, विवाह-सुकुट । ६. अख्वशाजा । 8. मुँह में कालिख बगाना (सुद्दावरा --कलकित होना ) । 
५४, वही । ६. नाहक, व्यर्थ ही ७. पेट का पानी पचना (मुद्गावरा)--चैन पाना। ८. जाति, समाज । ६. अन्धड़, तूफान । 
१०, केवत्। ११, पत्थर, ओल्े। १९, भीड़। १६* इन्द्रपनुष। १४, चमकता है। १५० तक। १६, दीख पड़ता है । 


१७, प्रकाशक--काशी पेपर-स्टोसे , बुलानाला, बनारख। १८५ गरज कर। १६. सचाया ।२० शोर | २१ नष्ट हुई। 
२२. हुआ । २३, दुर्लभ । २४, मोटाई चढ़ना (मुहावरा)--तोंद बढ़ना शरीर का आलसी होना, विवेक खीना । २५६ रहे । 


२६, कुर्सी पाना (मुद्दावरा)>ओहृदा पाना | २७५ जी जत्ाना, सताना । 


र्ध््८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


आप हिन्दी के भी कवि और संस्कृत के विद्वान्‌ हैं। आपको भोजपुरी-कविताएँ भाषा,भाव, 
वणन-शैली, कल्पना, व्यंग्य आदि की दृष्टि से बहुत अच्छी बन पड़ी दै। 
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पन्द्रह अगस्त 
बरबाद भइल जब लाखनि" घर, तबनार पर ई दिन आाइल या। 
पन्द्रह अगस्त का अवसर पर, घर-घर भंडा फहराइल वा |। 


>< >८ )८ ५८ 
लाहोर०७ बेझलीस* संताचन", आजाद-हिन्द्‌' के प्राण हरण । 
ओ्रोष्ट७ अमर सहीदनति का बल पर ई स्वतन्त्रता लहराइल बा ॥ 
)८ »< >८ )< 
चधटगाँव केस<, चौरा-चोौरी*, काकोरी१०, जलियाँ११, बारदोली-- 


एह सभ बलिदान का लाल खून से ई सुराज रेंगाइल बा।। 
५९ 


९ ५ ५ 
जेल-डामिल१3, जबती १४, बेंत, बूट१०, फाँसी, गोली, अपमान, लूट । 
बिपलव से ओर अहिंसा से, 8 ९? के बानह**खोलाइल बा१<।॥। 

रे 


दादा | आइल नहरिया१९ के रेह३० 
जेठ-असाढ बीच आइल अद्रा*" बरिसल मेघ गरजि पनबद्रा**। 
खेतवा में डललों*व्युर-पात खद्रा* 5 दिन भरि अन्न से ना भदल भेंट,१० 
दादा आइल नहरिया के रेट ॥ 
रोपनी*४ बाद जब चटकल*०बरखा२८, भइल चोख तब नहर के चरखा२* । 
बन्हकी3० धहलीं धोतिया-अंगरखाडई), चटकिईंे गइल मोर चेट 33॥ 
दादा आइल नहरिया के रेट ॥ 
सुश्रक्न “धान तब पाटलि३किआरी, तावनो 3 पर लागलि हा ्वोरकारी ३० | 
खेतिया मरइली3८, इजतिया भारी3*, खेदले४० फिरत बाटे मेरठ) ॥ 
दादा आइल नहरिया के रेट ॥ 
दाकिम चाहत बा चाउर-धनवाँ, अनर् बिनु एने४5 नाचत परनवा४४। 
हँकड़े४० करज5र पोत४० परोजनवॉ४८, पिठिया में स्रटि गइल*९ चेट ॥ 
दादा आइल नहरिया के रेट ॥। 





१, जाखों | ६, उसके फशस्वरूप। ३६, पंजाव-हृ्याकांड। 9, सत १६४२५ ई० का आन्दोलन । ५. सत्र १०५७० ई० का 
विद्रोह । ६. आजाद-द्विन्द-फौज । ७, उन । ८. 'चटगाँव (पवववंग) का क्रान्तिकारी षड्य॑त्र । ६, 'चौरालचौरी (गोरखपुर) का 
अस्निकांड। १०, काकोरी-बड़्यंत्र-केस। ११, अमृतसर का जावियाँवाजा बाग। १२ बारदोजी (गुजरात) का किसान- 
सस्यायह । १६, कालापानी। १४. धन-मात की कुर्को । १४, देशभरक्तों पर पुलिस की बूट की ठोकर। १३. भारतमाता। 
१७, बन्धन | श्८, खोला गया है। १९, न६। २०, पिचाई का 'कर”!। २३१, शाद्रौनक्षत्र | २९, पेसा बादत, थी नास सात्र 
पानी घिड़क कर चना जाता है। २६, डाजा। २४. कूछे-कचरे की खाद । २४. भन्न से में द्वोधा (मुद्दावरा)--भोजन 
नसीब होना । २६. धान के पौधे रोपने का काम। २७. वर्षा बन्द हो गई, रुक गई | रु८ वर्षोा। २६. चखों चोखा दवा 
(मुहावरा) काम में तेजी आना (नहर-कर की वसूज्ञी का तकाजा बढ़ जाना)। ६०, बन्चक रखता । ६३१. ( अंगरक्षा ) भंगा, 
पाम्बा कुत्तों । ६०, खाली ही गया।। ३६६. जंटी, टेठ--चेट चटकना' (मुदहाघरा)>-अंटी खादी द्वोना। ६४, सूख गया। 
४५. सींची गई। ३६. उस पर भी । ६७. विता शर्तततामे के खेत में नदर का' पानी आ जाने से कगनेवावा अधिकाधिक 
आर्थिक दंढ । ६८, मारी गई | ३९, इजंत भारी द्वोना(मुहावर7)--इजत निबहने की आशा न रहना | 8०. खदेड़े फिरता है। 
8१. नंदर का चपरासी | 8२, अन्न । ४६. इधर (हमारा) । 88. प्राण नाचना (महावरा)--भूख॑ से प्रायों का अत्यन्त व्याकुछ 
हीना | ४४- गंरजता है, हुकार करता है | ४९, ऋण । ४५० मार्गेगुजारी | 8८ विवाद, श्राद्ध आंदि ! 8£« पीठ में पेठ सता 
' (मुद्दावरा)ूछुथा से अतिशय कृश द्वोना ! 


रामेश्वर सिंह काश्यप २४६ 


रामेश्वर सिंह काश्यप 


आपका जन्म सन्‌ १६२६ ईं० में, १६ अगस्त को, सासाराम के नजदीक सिमराः 
( शाहाबाद ) आम में हुआ था। आपने मैट्रिक की परीक्षा सन्‌ १६४४ ३० में, मुँगेर जिला-स्वृल से 
पास की थी। सन्‌ १६९४८ ईं० में पठना-विश्वविद्यालय से बी० ए० तथा सन्‌ १६५० में एस्‌० ए० 
पास किया। इन तीनों परीक्षाओं में आपने प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी । 


आपका साहित्यिक जीवन सन्‌ १६४२ ३० से आरम्भ हुआ था। आपकी प्रथम हिन्दौ-रचना 
हिन्दी मासिक 'किशोर? ( पटना ) में सन्‌ १६८० ई० में ही छुपी थी। सन्‌ १६४३ ३० से आपने 
साहित्य-त्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और आपकी कविताएँ तथा अन्य रचनाएँ पत्र पत्रिकाओं में 
लगातार छपने लगीं। आप एक विख्यात नाटककार भी हैं। आपका लिखा भोजपुरी-भाषा 
का नाटक लोहा सिंह” प्रकाशित हो चुका है और जिसकी प्रसिद्धि आकाशवाणी के द्वारा देश-व्यापी 
हुईं है। आपका हिन्दी में लिखा किशोरोपयोगी उपन्यास 'स्वर्णरेखा, हिन्दुस्तानी प्रेस, पटना से 
प्रकाशित हुआ है। आप हिन्दी के भी अच्छे नाटककार तथा अभिनेता हैं। आपके लिखे हिन्दौ- 
नाटकों में ये मुख्य हैं--बत्तियाँ जला दो, बुलबुज्े, पंचर, आखिरी रात और रोबट। इनमें कई 
आकाशवाणी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर अभिनीत एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। इन नाटकों कौ 
विशेषता यह है कि ये रंगमंच के पूर्ण उपयुक्त हैं । 

आप अखिलभारतीय भोजपुरी-कवि-सम्मेलन सिवान (सारन ) के सभापति भी हुए थे। 
आपकी लिखी भोजपुरी-कविताएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। भोजपुरी में सुक्त छन्द का प्रयोग जिस सफलता 
से आपने किया है, वह अन्यत्र दुर्लेस है। भोजपुरी में कविताओं के अलावा आपने निबन्ध, 
कहानी, उपन्यास आदि भी लिखे हैं। आजकल आप बी० एन्‌० कॉलेज ( पटना ) में हिन्दी के 
प्राध्यापक हैं । 

भोर 


( $ ) 

गोरकी) बिटियवा" टिकुली3 लगा के 

पूरब किनारे तलेया नहा के 

चितवन से अपना जादू चला के 

ललकी" चुनरिया* के अचरा» उड़ा के 

तनिका< लजा, तब बिहस, खिलखिला के 
नूपुर बजावत किरिनियाँ* के निकलक्कू- 
अपना अठारी के खोललस"” खिरिकिया।],* 
फैलल. फजिर** के अन्नोर१३॥ 


( २) 
करियक्की *४ बुढ़िया के डेंटलस१०, घिरवलस"* 
बढ़िया. सहम के मोदी डठवल्लस)७ 








अमममकबन्‍कमककः, 


१, गौर वर्स की । २. बिटिया, लड़की । ३. जलाट पर लगाये जानेवाली बिन्दुज्ी | 8. स्नान करके। ४८ जाल रंग की | 
६, चुन्द्री । ७, भाँचल | ८. जरा-सा | ६« किरण । १०५ खोल दी । ११. गवाक्ष, खिड़की । १५, उपकाल । १३, प्रकाश | 


१): काती । १४. डाँट-डपठ किया। १६५ चेतावनी दी । १७. उठाया। 
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भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


तारा के गहना समेटलस" बेचारी 


चिमगाहुर, उरआटईठ, अन्हरिया क्रे संगे 
भागल" ऊ* खँड्हर के ओर। 
( है ) 
झस७» उत्तपाती: ई+* चंचल बिटियवा१० 
भारी कुलच्छुन"१ भददल ई घियवा।+े 
झाफत के पुड़िया)5, बहेँंगवा के दाटीहें 
मारे सहक" के हो गहल ई मादी४ 
चिरह्न१० के सखॉता)< में जा के उड़्वलस ९ 
सूतल*० मुरुगवन-१ के कसके** डेर्वलस 3 
कुकड कू. कइलन बेचारे चिहारई के, 
पगहा-+» तुड़्वलन” * सुन के, डेरा के०---« 
ललकी-गुलाबी बदरियनर*< के बछुरू.*९ 
भगले3" असमनवॉँ3) के ओर । 
( ४ ) 
सूतत कमल के लागल  जगावे 
भवरा के दुल के रिक्ावे, बोलावे 
चंप चमेली के घूघट हटाते 
पतइन 5*, फुनुगियन33 के कुलुआ5३४ ऋुलावे 
तलेया के दरपन में निरखेले सुखढ़ा 
कि केतना३७ बानीडछे३ हम गो२३७। 


( ५ ) 


सीतल पवन के कस के लखेदलस3< 
झाड़ी में, कुरमुद में, सगरो३* चहेटलखसर5० 
सरसों बेचारी जवानी में मातल 
डूबल सपनवा में रतिया के थाकल 
ओकरऐर) पियरकी** चुनरिया ऊ घिंचलस53 


बरजोरी४४ लागल बहुत 
सरसों बेचारी के अखिया से ढरकल ४" 
झोसवन४* के, मोती के 





१५ समेट लिया। २५ वमगादड़ (चर्मपत्रा)। ६. उ्यूक। 8. जँबैरा | ५५ भाग गई। ६. वहू । ७, पेसी | ८« उपद्रवी। 
€, यहू। १०० शड़की । ११. ब्ेशकर, कशुभ वछ्षणवात्वी । १९, कत्या। १६. तेजस्विनी, आफत की पुड़िया (मुहावरा)। 
१४, बर्देंगवा के टाटी (मुह्दावरा)--निरकुश । १५ शोख । १६, मिट्टी होना:-(मुद्दापरा) बरबाद होना | १७, चिड़िया, पक्ती । 
१५५ घोसका। १६, उड़ाया । २०, सोये हुए। २३, मुर्गे, छुक्छुट । २०, जोर से । २६, इराया | २8, आश्वयंचकित द्ोकर । 
२४. प्रअ्नह, प्रा । २६५ तोड़ दिया । २७० डर कर। २८. बादतों के । २६, वत्स, बच्च्चे। ३०, भाग रे । ६१५ आकाश | 
६५. पत्ते । ३६५ ठद्वनियों के अभ्रमाग । ३४, रूषा। ३४, कितना । ३३. हैं। ३७. गौर वंण की। ४८. खदेड़ा । ३६५ सब 
, जगह। ४५. पीणा किया। ४१, उसकी । ४६, पीले रंग की । ४३, खींच दी । 88, जबरदस्ती । ४४५, गिर गया। ४६, झोस, 


तुद्दिन-बिन्दु | ४७ अपञ्न । 


गुदगुदावे, 


लोर४* । 


रामनाथ प्राठक प्रणयी' २६१ 


( ६ ) 
परबत के चोटी के सोना बनवलस" 
समुन्दर के हृल्फा* पर गोटा चंढ़वलस< 
बगियन-बगइचनरें में हल्‍ला सचचलस'* 
गर्वई*, नगरिया के निंदिया नसवलस"* 
किरिनियाँ के डोरा के बीनल* आअँचरवा , 
फेले... लागल चारों. ओर। 
( ७ ) 
छुप्पप पर आइल, ओखारा" से चमकतल 
चुपके से गोरी तब अगना में उत्तरल 
लागल खिरिकियन से हँस - हँस के माँके 
जह वा१९ ना ताके१* के, ओहिजो१+ ई ताके 
कोहबर?3 में सूतत्त बहुरिया चिहँक के 
लाजे इंगोरा'ड भइल, फिर चुपके 
अपना सजनवाँ से बहियाँ छोड़ा के 
ससुआ - ननदिया के अंखिया बचा के 
घटला१७ कमरिया"* पर धर के ऊ भागल 
जल्दी से पनघटद के ओर। 





रामनाथ पाठक ग्रणयी' 


आपका जन्म शाहाबाद जिले के धनछूहाँ? प्राम मे सन्‌ १६२१ ईं० में हुआ था। आप संस्क्ृत- 
भाषा के साहित्याचाय और व्याकरणाचार्य को परीक्षा में उत्तर हो चुके हैं। आप ,सन्‌ १६३३ ई० से 
ही भोजपुरी में रचनाएँ करते हैं। आप काशी से निकलनेवाली 'भारत-श्री! ओर “आरा” से प्रकाशित 
होनेवाली 'प्राम-पंचायत-पत्रिका!ः के सम्पादक भी रह चुके हैं। आप संस्कृत और हिन्दी के भी 
अच्छे गद्यपय-लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त आपकी भोजपुरी-भाषा की कविता- 
पुस्तक भी संग्रह के रूप में प्रकाशित है, जिनमे 'कोइलिया,” 'सितार?, 'पुरइन के फूल” आदि हैं। 
आजकल आप एक सरकारी बुनियादी शिक्षुण-संस्था में अध्यापक हैं । 


पूस 
आइल पूसख महीना, अगहन लवबंटि गइल . सुसुकात 
थर-थर कॉपत हाथ पर जाड़ा-पाला के पहरा 


निकल चलल घर से बनिहारिन)७ ले हँसुआ भिनसहरा१< 
धरत धान के थान"* अंगुरिया ठिठुरि-ठिठुरि बल खात 
आइल पूसछ महीना, अगहन लव गइल सुसुकात 
ढोवत बोका हिलत बालरे० के बाज रहल पेजनियाँ 
खेतन के लछिमी खेतन से उठि चलली खरिहनियाँ? 


>्ामूहिणण-म» कलम रा ७ ७ गह७१७७'७५ ४ भा. आओ +++पजकमा 9७७७ ेमककाम७++ बन -पपआआआ+2७०3भ पक 39५>-ननपन-भाकवाकआ 33 »»++-आआभाआ3++++लह३ ७» का +3>आक 


३ बनाया | २, लहर । ३६. गीटा-किनारी चढ़ा दी । 8. बाग-बगीचे | ५. शोर सचाया ! $, बोंटे गाँव । ७. बर॒बाद 
किया। ८० बुना हुआ। ९. बरा[सदा । १०, जिस जगह । ११. देखना। १२ वहाँ भी । १३ दुल्हया-दुलहिन का शयन-सृह । 
१४, अँगार । १६, घड़ा । १६. कमर | १७, खेत सजद्रिन | १८, उप काछ से पूर्व की वेखा । १६, घान के पौधे के युच्चे 
की जढ़ । २०. घान की बाद (फ्नषियाँ) । २१. खकि्वान में। 


२६२ 


आप चौसा ( शाहाबाद ) के निवासी हैं। आजकल छपरा के राजेन्द्र कालेज में हिन्दी-विभाग के 
अध्यक्त हैं। आपका उपनाम 'शेखर! है। आप हिन्दी के भी कवि, निबन्धकार, आलोचक तथा बच्ता हैं । 
हिन्दी में आपकी कई अच्छी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी भोजपुरी-कविताओं की भाषा 


भोजपुरी के कयि और काव्य 


पदड़ल" पथारी" पर लुगरी3 में लरिकाई गा देरियात+ 
आइल पूस महीना, अगहन लवदटि गइल  मुसुकात 
राह-बाट में निहुरि-निहुरि नित करे गरीबिनर विनिया७ 
हाय! पेट के आग चुरा ले भागल सुख के भिनियाँ< 
पाक गिरत उड़ियात* फूस दिन हिसम-पहाढ़. बढ़ रात 
शझाइल पूस महीना, अगहन लवदि गहल  मसुसकाल 
लद्दस१० उठल जब गहुम-बूं ८११ रे, लहसल"* मटर-मपुरिया)3 
बाज रहल तीसी-तोरी पर छुवि के मीठ बेंसुरिया 
पहिरि खेंसारी के सारी" साँव गोरिया ऑडिलात १५ 
झाइल  पूस महीना, अगहन. लबदटि गइल  सुसुकात 
चैत 
आइल  चेत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागह्६४ 
गह-गह रात भदल कुछ रहके)० टह-टह  डगल ऑजोरिया१<, 
सुन-सुन॒ के गुन-गुन भेैवरा के सातल सॉँवर गोरिया, 
कसमस चोली कसल, चुनरिया रॉगल, भरूमकल")* छागल*० 
आइल चेत महीना, फागु8भ रंग उड़ा के भागल 
खिलल रात के रानी बेली, चम्पा, विहँसल बगिया<", 
भरल फूल से झरूल रहल महुआ के लाल फुनुगिया, 
मसिनसहरा के पहरा पी-पी रटे पपिहा लागल 
झइल चेत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागल 
घर के भीतर चिता सेज के सजा रहल बिरहिनियाँ, 
आँगन में गिर परल+* पियासे*3 आनन्‍्हर४ भहल्त हरिनियाँ, 
पछुआ+० के ललकार पिछूती** बँसवारी*७ में जागल 
आइल चेत महीना, फाशुन रंग उड़ा के भागल 
सिहर-सिहर रोऑ*८ रह जाता हहर-हहर के हियरा, 
हाय ! लदर पर लहर उठत बा जरल जवानी-दियरा*१, 
गली-गली में चेता३९ गावत लोग भइल बा पागल 
आइल चेत महीना, फागुन रंग उड़ा के सागक 





मुरलीधर श्रीवास्तव 'शेखर' 


पूर्ण परिष्कृत है। 


३. पड़ी हुई २. खेत में कठें हुए धान के पौधे, जो सूखने के किए पसारे जाते हैं। ३. पुरानी भ्रन्दी-फदी साड़ी। 
8. चच्चा । ५, रोता है। १. गरीब औरत । ०. खेत और रास्ते में गिरे धान को चुनने का काम । ८. नींद । ६. उड़ जाता हैं। 
१०. दरा-भरा दोना। ११ जौ-गेहूँ-चना | १२, हरा-भरा हुआ । १६, सठर और मसुरी । १४. साड़ी | १५५ इठजाती हुईं। 
१३. माँग गया । १७. थोड़ी देर ब[द्‌ | १८, चाँदनी | १६. मम्म से बजा। २०, नुपूर । २१, बाग सें। २४ गिर पड़ा। 
, २३ प्यास के मारें। २9, अल्चा | २४. परिचमी हवा। २६. धर के पिलवाड़े। २० बाँसों की काड़ी । २६, रोम । 


२६०५ दीप । ६०. चैत्र मास में गाया जानेवाजा एक प्रकार का गीत | 


विश्वनाथ प्रसाद 'शेदा' २६३ 


गीत 


(१) 

भोर के बेरा । 

छिटकलि १ किरन, फटल पौ नभ पर खिलत्ि अरुन के लाली, 
खेलत चपल सरस सतदल पर अलिदल छुटा निराली 
छित* के छोर छुवेला कंचन, किरन बहे मधु-धारा 
रोम-रोम तन पुलक भद्दल रे कॉपल छुबि के भारा। 
नया सिंगार साज सज आइलि आज उसा3 सुकुमारी 
किरन तार से रचल चित्र बा मानों जरी किनारी। 
भोर बिभोर करत सन आनंद गइल थाकि कवि बानी, 
छबि के जाल मीन मन बामलरें भइल उसा रसखानी। 
तार किरन के के बा७" बजावत सुर भर के नभ-बीना, 
ताल रहे करताल बजावत जल में लहर प्रबीना। 
उमड़ल कवि के हृदय देखि के सुन्दर सोन* सखबेरा, 
भइल गगन से कंचन बरखा ई परभात के बेरा*। 


(२) 


हम नया दुनिया बसाहब८ 

हम नया सुर में नया जुग के नया कुछ गीत गाइब+ 
(१) 

बढ़ रहत्न जग प्रगति-पथ पर गढ़ रहत्त नव रूप सुन्दर 

हम उहे संदेस घर-घर कंठ निज भर के सुनाइब"९ 
(२) 

भेद के दीवार तोड़ब प्रीत के सम्बन्ध जोड़ब 

भावना संकी्शण छोड़ब खुद उठब, सबके उठाइब"* 
(३) 

आज समता भाव जागल अरब बिसमता दूर भागल 

स्नेह ममता नीक लागल हम जगब"*, जगके जगाइब" 3 





विश्वनाथ प्रसाद शेदा! 
आपका जन्म-स्थान डुमराँव (शाहाबाद) है। आपको बचपन से हो लोगों ने 'शैदा” कहना शुरू 
किया। १५ वर्ष की अवस्था में ऐस्ट्रेंस-परीक्षा पास करके आपने सरकारी नौकरी शुरू की। आपने 
टेलीग्राफी सीखी, एकाउण्टी सीखी, ठाइप करना सीखा। अन्त में आप आजकल डुमराँव के ट्र निंग 
स्वृल में शिक्षक हैं। आपको पुरानी कविताएँ बहुत कणठस्थ हैं। आपकी भोजपुरी कौ रचनाए 
दर ओर सरस होती हैं। आप एक अच्छे गायक भी हैं। 


१, छिंठकी, बिखरी। २. ज्षिति, पृथ्वी। ३. उषा। 9. फेस गया। ५. कौम है। ६. सीना, स्वण । ७. वेजा। 
८० बसाऊँगा[। ६, गाऊंग[। १० सुनाअँगा। ११, उठाऊँगा। १२ जगूगा। ३६ जगाऊगा। 


२६४ 


मय ाकामासाध ४०० ५०२६४ ३० अम्मा ज ३ जइंगक ५५, 


१, दूध का कुक्णा करता (मुद्वरा)--+अतिसुख भोगना[ | २० तराश कर । ६५ खाती थीं (रसगुर्ल[ बीज कर खाना:- 
आनन्‍्दोपभोग में जतिशयता) । 8, बुन्दी (वर्षा)। ५, धपथप। ३, गौर वर्ण । ७, प्रकाश। ५ मैं हँसी | ६, किया। 
१०. जान पड़ता था। १३, पंक्ति। १२ सौत, सपत्नी । १६, जिया । १७. शआँसू। १४५ पड़ गया है। १३, भाड़। १७, भोर 
में ही। १८५ बयता है। १६, अंचकज । २०, चुनेंगी। २१, मौजिश्री, वकुण । २९ मन्द-सन्‍्द्‌। २३५ पड़ता है । २४ करता है। 
२४, मकई और बाजरे की जाति का एक अज्न। २६. भाड़, भड़भूजे काघर। *७५ माड़ती है। २८: गत दिवस । 
४६, देखा हैं। ३०, जददी-जकदी | ६१, नहीं तो | १९. देख क्ेगी | १६. बोली बोदना ( मुद्दावरा )--ताना कसना | 


भौजपुरी के कवि और काव्य 


(१) 
कजली 

रहलीं करत दूध के कुरला", छिल के खात रहीं3 रसगुरला, 
सखी हम त खुल्लम-ख़ुल्ला, कूला कूलत रहीं बुनियारं-फुडार में, 
सावन के बहार में ना | कूला कूलत रहीं ०॥ 

हस त रहलीं टहु-टह" गोर*, करत रहलीं हम अजोर०, 
मोरा अंखिया के कोर, धार काहोँ अइसन तेग बा कटार में, 
हि चाहे तलवार में ना। रूुला-मूलत रहीं० ॥ 
हसलीं: चमकल मोरा दाँत, कहलस"* बिजुली के मात, 
रहे अह्ूसन जनात १९, दाना काहाँ अइहसन काबुली भ्रनार में, 
सुधर कतार" » में ना। सूला-मूलत रहीं० ॥ 

जब से आइल सबतिया"* मोर, सुखवा लेललि१5 हम से छोर, 
भरे अखियाँ से लोर ४, भहया मोर परल बा१० 'शोेदा! साहाधार में, 
सुखवा जरल भार १ में ना। झूला-सूलत रहीं० ॥ 


(२) 
बागे बिहने१०७ चले के सखी, जइह5 मति मूल । 
कइसन सुघधर लगेला१<५, जब भरि के गिरेला, 
सखी, फॉड्)* में बिने*" के मवलेसरी*' के फूल । 
बारे बिहने चले के० ॥ 
भुर-फुर*, बहेला बेयार, कइसन परेलार3 फुद्दार, 
सखी, घरे ना चले के मन करेला“ कबूल । 
बारें बिहने चले के० ॥ 


डरे 
जोन्हरी ० भू जाबे घोनसरिया** चलीं जा सखी । 
जोन्हरी के लावा जइसे जुदिया के फुलचा, 
भू जन मभरेते*० फुलकरिया। लीं जा सखी०॥ 
काल्हु*< से ना कल्न भोरा तनिको परत बा, 
देखली*+ हाँ एको ना नजरिया । चलीं जा सखी०।। 
हाली-हाली3 “चलु ना३ त ननदी जे देखि लीही3*, 
बोली व्बोले लागी ऊ जदरिथा5४ | चल्लीं जा सखी०॥ 
सन-कन बखरी3५ करत बा तू देखु ना, 
भइल बाटे ठीक३ *दुपहरिया३० । चलीं जा सखी ०॥ 
चुनरी महल होली सखी घोनसरिया में, 
उड़ी-उड़ी गिरेला कजरिया3< | चलीं जा सखी० ॥ 


६४० जदरीबी । ६४, हवेती, मकान | ६९६, मंधय । ३७५ मध्याह्व ( ग्रीष्मफाजीन ) । ६८ काशिख । 


भूसा कलीम २६५ 


चुनरी में दाग कहीं सासुजी देखीहें तड, 
झूठ कह दीहन कचहरिया ( ! । चलींजा* सखी ० ॥। 
२ 


किसान 

भइया |! दुनिया कायम बा3 किसान से | हो भहदया० 
तुलसी बबा के रसायन में बॉच5४, जाहिर बा खास्तर”-पुरान से। 
भारत से पूछ$, बेलायतर से पूछ5, पूछु ना जमंन* जापान से । 
साँचे८ किसान हवन*, तपसी-तियागी१० , मेहनत करेले जिव-जान से । 
हो भइया ! दुनिया बा कायम किसान से ॥ 
जेठो में जेकरा के खेते में पदब5, जब बरसेले आगि असमान** से। 
हो भइया०ा 
रूमकेला  *सादो जब चमकी बिजुसिया, हटिहें ना तनिको १ *सचान से । 
भशइया, पूलो में माघो में खेते ऊ**सुतिहें १०५ डरिहें ना सरदी-तृफान से । 
दो भहयाणा 
दुनिया के दाता किसाने हवन जा१९, पूछु$ न। पंडित महान से । 
हो भइया०॥ 
गरीब किसान आज भूखे मरत बा, करजा"१५-गुलामी-लगान से । 
हो भइया०॥ 
होई सुराज त5 किसान सुख पहहें, असरा १८ रहे ई१* जुगान*« से 
भारत के 'शेदा! किसान सुख पावसु बिनवत बानी*१ भगवान से । 
हो भहया ०! 





मूसा कलोम 
आप छुपरा शहर के हिन्दी, उदू' और भोजपुरी के यशस्वी कवि हैं। आपकी कविता 
बड़ी सुन्दर होती है। आप अपनी भोजपुरी कविताओं को अच्छे ढंग से गाते भी हैं। बहुत प्रयत्न 
के बाद भी आपकी विशिष्ट रचनाएँ नहीं मिल सकी । बिहार-राज्य के प्रचार विभाग में आईं 
रचनाओं मे से कुछ प॑क्तियोँ दी जाती है-- कल 
गीत 
हुसमन भागि. राइल, देस अजाद भइल 
झआव5. मिलि करी ई काम हो 
कायम राम-राज हो ॥। 
देस खातिर जिह्दी-मरी**, संकट से आव5 लड़ीं 
बइटी से*७ रो के रही, डूबि जह॒हें देश के लाज हो 
कायम राम-राज हो | 
ब्ढु5 बढ़5 बढ़5 आगे, मरद ना पाछे भागे 
केतनेहूँ “घाटा लागे, गिरे मत दु$ देसवा के ताज हो 
कायम रास-राज हो | 
१, पति या गुरुजन के दरबार में | २. हमलोय साथ चलें। ३, है। ४. पढ़ों । ५. शास्त्र | $+ इंगलेंड | ७. जमँनी । 
८ सचमुच | ६. हैं। १०; स्यागी। ११६० आकाश । १२ भकमामम पानो बरसता है। १३६५ थौड़ा भी। १४. वे (किलान)। 
१४. सोते हैं। १६. हैं। १७. कर्ज, ऋण | १८ आशा[। १६५ यह | २०, युयों से। २१, विन्नती करता हूँ । २२. जियें और 
मरें । २६५ वह । २४, कितना भी । 


२६६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


शिवनन्दन कवि 
आप मौजमपुर ( बड़हरा, शाहाबाद ) प्राम के निवासी थे। आप राष्ट्रीय विचार के आशु- 
कवि थे। आपकी वशोन-शैली बहुत सुन्दर, सरल तथा जन प्रिय होती थी। आप सन्‌ १६४२ ईं० 
के राष्ट्रीय आन्दोलन तथा उसके पूव के विश्व युद्ध के समय अपनी रचनाओं के लिए विख्यात हो 
गये थे। आपकी कविताओं पर सामयिक पत्र पत्रिकाओं में कह लेख निकल चुके हैं। आप 
बभिखारी ठाकुर'ः की कोटि के कवि माने जाते हैं। 
युद्ध-काल में कवि कलकत्ता-प्रवासी था। जिस समय कलकत्ता पर जापानियों ने बमबाजी की थी, 
उसी समय का एक वर्णन नीचे दिया जाता है-- 
खाब ना बाली) कलकाता, ब्रिधाता सुनल5 ।॥ टेक ॥। 
धनि* जरमनी-जपान, तुरलसि3 बृटिश के शान 
हिटलर के नाम सुनि जीब घबद़ाता, बिधाता सुनल5॥ 
सिंगापुर जीतकर, बरमा रंगून जीतकर , 
थाई के पहुँचलत कलकाता , बिधाता सुनल5॥ 
कलकाता में गुजारा नइखे, पहसा-कोड़ी भाराए नइखे , 
सताइस टन के बम पटकाता", बिधाता सुनल5॥ 
नगर के नर-नारी, रोवतारे पुक्का फारी*, 
छूटि गइले बेंगला के हाता*, बिधाता सुनल्ल5॥ 
जाति के बेंगाल्ली भाई , छोड़ नगर बाप व भाई 
संग में लुगाई ले पराता<, बिधाता सुनल5॥ 
बड़ेबड़े मसरवाड़ी, छोड़िके दोकान*  बाड़ी 
अपना सुलुक)० सागल जाता , बिध्राता सुनल$ | 
वटकल?!" छोड़े कूली , आगा"* अ्रवरू काबुली 
छोड़ि के भागेले बही खाता , बिधाता सुनल5॥ 
कतने हिन्दुस्तानी!5*, छोड़िके भागे दरवानी , 
कतनो १४ समुझावे हित-नाता।", बिधाता सुनल5।॥। 
उढ़िया वो नेपाली, छोड़िके भागे भुजाली१९, 
धोबी छोड़े गदद्दा, डोम छोड़े काता।०,बिधाता सुनल5 ॥। 
लागल बाटे इंहे गम), कहिया ले१* गिरी बम? 
इहे गीत*" सगरो* गवाता**, बिधाता सुनल5॥ 
टिकट कटावे बेरी*, बाबू-बाबू करी टेरीड 
तबहूँँ:० ना बाबू" के सुनाता,, बिधाता सुनत्न5 
आफिस, धर अवरू बाड़ी, मोटर अवरू घोड़ा-गाड़ी 
सब काला रंग में रंगाता, बिधाता सुनक्षई।॥ 
रोशनी दो गहल कस , शहर भर में भइल तम 
चोर-डाकू करे उत्तपाता*०,  बिधाता सुनत्न5॥ 


'सिमुकिकपाइ मा र० कुक लैासं5 अनबन. "भ३०/ बडे बंकननर 4 पे-++ ४४-५० ५०२००-०५ कप" + ७ -+-पंअल-भार कक एक- पाना पे न कम पके कया इक" उमा! चहभनकिय मत सैर भ फेल्‍मथ १ ध्यान परफका- केक कक कॉफी 


१. बचेगा | २, घन्‍्य । ४. तौड़ दिया। 9, रेश-भाड़ा | ५, पटका जाता है । ६. पुक्‍का फाड़ कर (रोना) | ७. सूबा, 
प्रात्त । & भागा जाता है। ६, दूकान । १०, मुक्क, देश। ११ पाठ की सिंग । १६ अफग[निस्तानी, जो सूद पर रुपये देने 
का व्यवसाय करते हैं । १६. बिहार और उत्तरप्रदेश के ज्ञोग ।१8, कितना भी । ५४, कुठुम्बी | १९. नेपालियों को कटारी । 
| १०० बाँस काटने की कर्तेरी । १८, चिन्ता । १६ कबंकत | २०. चचो! । २१, सर्वत्र । २९. गाया जाता है। २६५ समय, वेज । 
२७, पुकतौर. २६५ तब भी । २९, टिकट देलेवाजा। २५, उत्पात । 


अजु नकुमार सिंह अशान्त! २६७ 


बम गिरे धमाधम, जीतिए के"! धरी दम, 
खदटला* बिनु लोग मरि जाता , बिधाता सुनल5॥ 
कलकाता पर परत्न दुख , केहु के ना बाटे सुख, 
“शिवनन्दन' कवि भागे में शरमाता, बिघाता सुनल5॥ 





गंगाप्रसाद चोबे हुरूंग' 

आपका जन्म स्थान सिकरिया ( रघुनाथपुर, शाहाबाद ) है। आप अधिकतर प्रचार-साहित्य 
लिखते हैं। राजनीतिक चुनाव के अवसर पर आप जन-भाषा से भोजपुरौ-कविता करके प्रोपगेंडा 
करते हैं, जिसका असर जनता पर अच्छा पड़ता है। 

बुदझ बाबा के विआह 

लालच में परी* बाप बुढ़ बर खोजेला*, जेकर उमर दादा के समान है। 

करिया७-कलूट बर कोतह-गरदनिया< हो, नाक त चिपरिया* के साँच१० हे ॥। 

मुंह चशभ्ुलावे)) बनभाकुर" समान हो , ओठ त5 भलुइआ के जानु१४ह । 

मोच्छु छँँटवावे बर बने चौद॒हवा१" के , ताक्े** जइसे भड़कल १७ सियार हे ॥| 

केस के सिंगार देखि बिलाई मुसकात बाड़ी, हांडियोले१< बढ़ल बा कपार है । 

चसमा लगावे दुलहा लागे भटकोंचा** मुंह, चल्ले ऊँट डडकत*" चाल हे॥ 

कत  बरनन करूँ ब्रह्मा डरेहेंं) रूप, बनलो जतरा बिगड़ाई+ *हे । 

आज ले त5 बरवा के हाड़ न हरद्या*जहो, ओह जनम भइज्ञ ना बिआह है॥ 





अजु नकुमार सिंह अशान्त' 
आप सारन जिले के (पुराण-प्रसिद्ध दक्षप्रजापति के गंगा-तटस्थ प्राचीन गढ़, अम्बिकास्थान ) 
आमी ग्राम के रहनेवाले हैं। इन दिनों आप पुलिस-विभाग में हैं । 
आपने खड़ीबोली एवं भोजपुरी में समान रूप से रथनाएँ की हैं। किन्तु, आपकी लोकप्रियता 
भोजपुरी रचनाओं के कारण ही है। आपके भोजपुरी गीत सामयिक पतन्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित और 
शआराकाशवाणी-केन्द्रों से प्रसारित होते रहे हैं। बड़े-बड़े कवि-सम्मेलनों मे आप सम्मानित तथा 
पुरस्क्षत हो चुके है। कविवर पंत ने एक बार आपकी भोजपुरी-कविताओं के सम्बन्ध में लिखा था--- 
“अशान्त जी ने भोजपुरी के ललित, मधुर ममस्पर्शोीं शब्दों को बाँधकर गीतों में जो चमत्कार 
उत्पन्न किया है, उसे सुनकर जनता मंत्रमुग्ध हुए विना नहीं रहती''"” आपकी भोजपुरी-कविताओं 
का संग्रइ “अमरलत्तीः* नाम से प्रकाशित हो चुका है। आप परिष्कृत भोजपुरी में बुद्धायन' नामक 
एक ललित ओर सरस काव्य-प्रन्थ लिख रहें हैं। 
(१) 
ऋतु-गीत 

कुहुकि-कुदुकि कुहुकावे** कोइलिया, कुहुकि-कुहुकि. कुहुकावे । 

पतझड़ आइल, उजड़ल बगिया मधु ऋतु में टुसिश्राइल** फुनुगिया3े ७ 

१, जीत कर ही। २ दम धरना ( मसुद्दावरा )५- चेन पाना ! ३५ भोजन । 8 त्जाता है। ५. पड़कर । ६. खोजता है । 
७ काला | ५० तँग गर्दनवाज्ञा। £« गोबर का सूखा उपला। १०, साँचा। ११, पोषता मुह पगुराता है। १९. बनता 
जन्तु । १६५ भालू । १७, ज्ञानों | १४५ चौंदह वर्ष का । १६ देखता है। १७ भड़का हुआ। १८. हाँढी से भी। १६. मकी य- 
फल । २०. उढ़कती हुई चालक । २१. सिरजा है। २२. बिगाड़ देता है। २३. हाड़ में हकुदी कगना ( मुद्दावरा)>-ब्याहू 
होना । २४, उस (गत) जन्म सें भी । * प्रकाशक--अशोक प्रेस, पटना--6 । २४५ घत्ा-चुलाकर रुखाती है। २६. टूस[ लगना । 
२७. कोमत किसलय | 


श्द्प्य भोजपुरी के कवि और काव्य 


हन हरियर-हरियर" पलइन'* में, सुतक्ष सनेहिया३ जगावे कोइलिया॥ टेक | 
खिसिकल मधु ऋतु उठल यबजरिया" चुबल कॉचर, भर गहल मॉजरिया७ 
पछिया: भरकि* चले तलफे भ्रुभुरिया"० देहिया में अगिया लगावे कोहलिया॥ टेक ॥ 
झुजल्ञसा गइल दिन, अर्ेंसी*१ के रतिया बरसे फुहार रिसममितिम बरसतिया४ 
फरिया बदरवा के सजल करेजवा में, चमकि बिजुरिया डेरावे कोहलिया ॥ टेक ॥ 
उपबि*३ गहइल भरि छिछ्ठुली पोखरिया, बिछुली *४ भट्टल किंच-फिंचर!» डगरिया 
सूनी बंसवरिया" ६ में घोबिनी*० चिरह॒याँ घुघधुआ१< पहुरुश्रा जयावे कोइलिया॥ टेक ॥ 
आइल शरद ऋतु उग्र" ञं जोरिया२०, दुधवा में लठके* नहाइल नगरिया। 
सिहरी गईल सखि छुतिया निरखि चाँद, पुरधा भरूटकि** सिहरात्रे कोहुलिया | टेक || 
डिठुरि शरद ऋतु ओढ़ले दोलइया२३ केकुरी*४ कुहरिया** में कटेला ससहया 
भींगल उसिरिया* ९ जड़॒इया*०के जगरम*८ अहुसन सरदिया*९ मुझआचे3० कोइलिया ॥ टेक ॥ 
सरसो, केरइया3१, सनइया३*६ फुलाइल भिर-मिर-फिहिर शिशिर ऋतु आइल 
सलिया33 गुजरि गइल, तबहेँ ना हत्िया3४, पुरुष मुलुकवा से आये कोइलिया॥ टेक !। 
(२) 
बिरहा ( विधवा-विल्ञाप ) 
जिये के जियत बानी3५, चाहीं ना जिए के हम 
अब बाटे जियलडंई पहाढ़। 


(१ 
रतिया5३७ के छुलकत ॉनीआ८ के गगरिया 

कि बहे अ्रमरितवा३: के धार, 
फज़िरे४० के लत्लकी४) टिकुलिया** में लहरल 


सुतज्ष॒ सनेहिथा४5 हसार ॥टैका 


२ 
हसर करमदयाँ ४४ मे बह अमरितर० याटे 
है नाहीं बाटे टिकुज्नी-सिंगार 
जहिया४५ से छुबल5 नयनवाँ के जोतियाई७ 
कि हमरो सरगवा४< झन्हार४* ॥टेका। 
(३) 
सुन्नर१० भवनवाँ सुहगवा के रतिया 
भूतवा के भदल या बसेर"१ 
माँगवा के ललकी लकिरिया"* मिटाइल 
रहते करमचों. के फेर ॥ टेक॥ 


१, दरे-भरे। २, पष्णवों। ३. प्रेम । ४. बीत गई । ५, बाजार उठाना (सुहावर।)> प्राकृतिक दइश्यों का उड़ जाना । 
६, महुए का फूल । ७, आम्र-मंजरी | ८. पश्चिसी हुवा। ६, रूखे दंग से। १०. तप्त भूणि। ११, झमस (छष्मा) 
१९० बरसात। १३, उफना गई। १४. फिसलन। १४. पंकित। १६. बाँस की माड़ी । १७. एक पक्षी । १८, घृरधू, उलूक। 
१६. ठदित हुई । २०, चाँदनी। २१, दिखाई पढ़ती है। २९, भोंके से । २३. दुषाई, जिहाफ। २४. ठिठ्धरन से सिक्ुड़ 
कर । २३, कुद्दासे से भरी रात में । २३. भींगी उम्र (मुह्ावरा)--सरस वय। २७. शीतकाल । रण. जागरण । २६. ठंड । 
३०. जान मारती है। ६१. केराव, खेसारी (कदन्न)। ६०९ समई | ३६, साख, वर्ष । ३४, हाक, समाचांर। ६४५ जीती हूँ । 
8६६, जीता या जीवित रहना। ३६७, राधि। ३८ घाँदी कौ गगरी (चाँद)। १६, अमृत । ४०. प्रातःश्काल। ४३. जाल । 
8२ दिक्कुकी, ( सूर्य ) | 28, प्रेस । 28. भाग्य । 8६. अमृत । ४६. जिस दिन। ४७, ष्योति (नयनों की ज्योतिजूपति ) | 
8: स्वर्ग (सुख-सौभारय) । ४६, क्षैदेरा । ५०, सुन्दर | ५१. बंसेरा | ५२ रेखा । | 


आरा ॥॥७॥७॥७॥७७७७७७७७७७७७७७/शा०८ाा॥आआाा आशा कक तल ललुु ३३5३ चुन अल धकपललल 





बरमेश्वर ओमा 'विकल” २६६ 


बिरहा के अगिया, करेजवा के दृगिया" 
बगिया* के भइल बाउे सिंगार ॥टिक।। 
फुलवा के अंखिया खुलल नाहीं अबतक 
नदिया के घटल जुआर४ 
मन के रंगीनियाँ० ज्ञोगनियाँ भइल बाटे 
॥ टूटल सेरंगियं।* के तार ॥टेका। 
(४) 
बिधना» तोहरे हाथ बाटे फुलवरिया 
कि दिने राते बहत बयार<, 
नाहीं एहि पार बानी नाहीं श्रोहि पार हम 
फाटत करेजवा हमार ॥टेका। 


उमाकान्त वर्मा 


आपका जन्म स्थान छुपरा नगर हैं। आपकी शिक्षा काशी-विश्वविद्यालय में हुईं। उसी समय 

नदी के प्रसिद्ध कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन” ओर सुपरिचित आलोचक श्री त्रिलोचन शास्त्री 

के सम्पक से आपमे साहित्य-साधना वी भावना जगी। आप हिन्दी और भोजपुरी में अच्छी कविता 

करते और गाते हैं। दोनों भाषाओं के कहानी-लेखक भी हैं। आपकी दो पुस्तक 'मकड़ी के जाला? 

(भोजपुरी कहानी-संग्रह) और “दू बिन्दू? (भोजपुरी उपन्यास) तैयार हैं। इस समय आप हाजौपुर 
(मुजफ्फरपुर) कॉलेज में हिन्दी के प्राध्यापक हैं। 


गीत 
रे छुलिया संसार । 
भरल हलाहल मधु के पिश्रलिया* ले आइल उपहार, 
सकुचि लजाइल, उठि-उठि आइल पल-पतल लहर जुआर१०। 


रे छुत्रिया संसार ॥ 
जान?) गइल जब आजु के रोचल काल्हु** के गावल गीत, 
हार भइले यह आजु के पहले, रहले करमवाँ १3 के गीत । 
मिलल सनेहिया चिनिगिया+४ लगावे भइल जिनिगिया "के भार । 


रे छुलिया संसार ॥ 


बरमेशवर ओका 'विकल' 


आप हिन्दी और भोजपुरी दोनों में कविता लिखते हैं। आप वंशवर (ब्रह्मपुर, शाहाबाद) ग्राम के 


निवासी हैं। आप कुँबर सिंह की जीवनी भोजपुरी मे लिख रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तक की पाण्डुलिपि 
तैयार करने में आपने मेरी सहायता की है। 


१ दाग (फफोशा)। २ बाग । ३६ हुआ है। ४. ज्वार । ६, जातसाएँ । ६, सारंगी (हृदय-तंत्री) ७ ब्रह्मा । ८ हृवा। 
६, प्याल्षी | १० ज्वार-माठा। ११ जान गया | १२, कल, गत दिवसे। ३३, भाग्य । १४, चिनगारी | १५, जिन्दगी । 


ई* कटसन* जुग आइल या? 
छुवले धीया+ कारी बदरिया, सूरुज जोति लुकाइल बा४। 
ई कद्सन जुग आइल़ या ? 


(१) 
बहटठल सोना के ढेरी पर, ऐगो” झापन हुकुम चलावत । 
ऐशो भीख माँरि के घर-घर, कसहें  श्रापन समय कटावत ॥ 
बाप और बेठा के अब तक, नाते» ना फरिआइल*“ बा । 
ई कइसन जुग आइल या? 


(२) 
लूटि पाटिके भारत काटत, जहवाँ पावत जे* जेकरा१९ के। 
आपन अब त5 राज भइल बा, इृहवा ११ पूछत के **केकरा 5 के ॥ 
झपने भाई के खूनवा से, सभ कर हाथ रंगाइल वया। 
ई कदसन जुग आइल था ! 
(३) 
करिया१४ एक बजार चलल बा, करिया चोर घुमत जवना"*० में । 
हिरदय में का श्रोकरा*१ बदृए, दया धरम तनिको १७ सपना में ॥ 
सभकर पप्रवा के गठरी में, टंगरी१५ अब अक्कुराइल बा१६। 
ई कहसन जुग आइच या ? 





गोस्वामी चन्द्र इवर भारती 


आपका घर कोड़ारी (दरींदा, सारन) है। आप अधिकतर प्रचार-गौत ही लिखते हैं। नये- 
नये तर्जो' में 25 भोजपुरी के गीत सामथिक विषयों पर आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आप गायकों 
की टोली बनाकर, ढोलक, माल और हर॒मोनियम के साथ गा-गाकर शअपनी रखी पुस्तक बेचते हैं। 
गाने का नया आकर्षक तजे और भाव प्रकाश का नया ढंग होने से लोग चाव से गाना सुनते और 
आपकी पुस्तक खरीदते हैं। आपकी एक किताब 'रामजी पर नोटिस» मुझे मिली है। 
(१) ढ 
पाती बिना सूख गहल देस भरके धान, ई का कहलीं भगवान ! 
करजा काढ़ के खेती कहलीं, मरमर रोपलीं*० घान। 
खेत के पेदा दृहल*' सूखल, रोचता किसान ॥ ई का० ॥ 
कहीं. गहल दह*े कहीं घामी*े3ड से ब्रेकाम। 
ओहु से*४ जे बाँचल बा, बलेक** लेहले टान+४*॥ ई का) ॥ 





२. यदहू। % केसा। ३. धाई हुई है। ४. छिपी हुई है। ५, कोई पक। ६९ किसी तरदू। ७, नाता“रिश्ता दो। 
८० स्पष्ट हुआ अधवा सुबका है। ६. जो कोई | १९, जिस किसी को। ११, इस देश में। १९, कौत। १३५ किसको । 
१४५ काका। १४५ जिसमें । १६, रुसके । १७. जरा भी । १८ टाँग, पेर। १६, उतभी हुई है। + प्रकाशक--बाचू 
ठाकुरमसाद गुप्त, बल्बई प्रंख, राजादरवाजा, चनारुत । २०. रोपा। २१. बहू गया | २९. वहू । २६५ सूखा, अकाज । 
, ९७, उसे भी । २७५ 'कोए्याजरी। २१. खींच किया। 


४ #६ 


सूयपाल सिंह २७१ 


(२) 

हम राज-किसान" बनइतीं हो । 

धनी-गरीब-अमीर सभी के एके राह चलइतीं हो। 
हक-भरडे भोजन सबके दीतीं,४ दुखी न कहवइतीं हो। 
जेकरा धर में नइखे* भोजन, चाउर* से भरवहतीं हो ॥ 
जेकरा बादे हुटही* सड़दया, खपड़ा से बनवहतीं हो। 
कोटा< के जो बात जे होइत, आपन नीति चलइतीं हो ॥ 
बलेक-लीडर* के बाँघि पकड़ि के, फाँसी पर लटकइतीं हो । 
बहमानों के जब धर पइतीं, कारीख झु ह में लगइतीं**हो ॥ 
गद॒हा पर बहठाह उन्हें फिर चूना से टीकवहतीं)१ हो। 
बाल वृद्ध बीआह अंत कर, जोड़ा ब्याह** रचहतीं हो॥ 
उनही से अब भारत में फिर अरजुन-भीम बोलइतीं हो। 
खादर"3के जोगाड" “जो करतीं थोरहीं में उपञजइतीं हो॥ 
गडमाता" के चरनेवाली परती ना जोतवइतीं हो। 
छुआछूत के भूत भगइहतीं, सरिताअओंम बहइतीं हो।॥ 
हिन्दु-सुसलिम भाई के हम, एके मंत्र पढ़ती हो। 
बाग अधिक खेत में बोहती, चरखा बहुत बनइतों हो॥ 
भारत में बीधान बना के, घर-घर सूत कतइतीं हो। 
अमर शहीदों के नामी ले, सुमिरन में लिखवइतीं हो ॥ 
सूली पर हँस चढ़े बहादुर, उनके सुची१< बनइतीं हो। 
मातृ-सूमि के बलिबेदी पर, 'चन्देश्वर सीस चढ़इतीं हो ॥ 
जब-जब जनम ल्लीतीं१*भारत में, बलिबेदी पर जहतीं हो॥ 





सर्यपाल सिंह 


आप चातर, ( बबुरा, बड़हरा, शाहाबाद ) के रहनेवालें हैं। आपकी भाषा हिन्दी-मिश्रित 
भोजपुरी है। आपके द्वारा रचित तीन पुस्तिकाएँ प्रकाशित हैं; जिनके नाम हैं--आजादी का तूफान 
निगु ण॒ भजन पंचरत्न और लम्पट लुटेरा# | आपके शिष्य जवाहर हलुवाई छपरा जिले के हैं। 
वे भी भोजपुरी के कवि हैं । 
पूर्वी 


भारत आजाद भइले, हलसेल।*० मनचाँ' से रूणड! सोहे ना। 
बिजय देबी के समनवाों 5) से रूण्डा सोहे ना ॥ 

भडा तिरंगा, बीच में चक्कर निसनवाँ *२, उड़ावल गइले ना । 
दिल्‍ली किला के उपरवा, से डड़ावल० ॥ 


,_ ३ किसान-राज्य। २ पक ही। ३, परिश्रम के अनुसार कमाई के योग्य । ४५ देता। ५५ नह है । ६. चावल । 
७५ टूटी-पूटी । ८. हिस्सा। ६. चोरबाजारी में ज्यादा चंफाखीरी करनेवाला। १०० कषगा देता। ११, टीका बगवा देता । 
१५, समान वय के युवक-युवती का ब्याह । १६, खाद । १४ व्यवस्था । १४. योसाता । १६. दिनौला, कपास | १७. नामावली। 
१८, ताबिका। १६, लेता । *प्रथम दो एुस्तका का प्रकाशक है--राममोहन पुस्तकालय, तेत्ििनीपाडा हुगढ़ी ( कल्नकत्ता )! 
प्रकाशक-रामनारायण त्रिवेदी, दूवनाथ प्रेस, सहकिया, हवड़ा ( कक्षकत्ता )। २० डल्लसित होता है। २१, सामने। 


२२, चिह्न 


खाण ३९५ फ काब आर काव्य 


उनइस सो सैंतालिस रहले, शुक्रवार दिनवाँ, से जयहिंद ना। 
भइले चारो ओर सोरवा१, से जय० ॥ 

जुग-जुग जियसुभ्याबा गाँधी, जवाहर से, बन्धन तोड़ले ना। 
माता कष्ट के हटचले, से बन्धन तोड़ले ना ॥ 





पाण्डेय कपिलदेवनारायण सिंह 


आका जन्म स्थान शीतलपुर ( बरेजा, सारन ) है। अपने साहित्यिक परिवार से ही आपको 
साहित्य सेवा की प्रेरणा मिली । शआआप हिन्दी और भोजपुरी दोनों के कवि तथा लेखक हैं। अमभिनय- 
कला में भी आपकी रुचि है। ऋग्वेद के बहुत से सक्‍तों, संस्कृत के श्लोकों और अँगरेजी की 
कविताओं का आपने हिन्दी और भोजपुरी में पद्मदद्ध अनुवाद किया है। आपके पूज्य पितामह 
स्वर्गाय श्रीदामोदर सहाय सिंह 'कविकिकर” द्विवेदी युग के लब्धप्रति.्ठ कवि थे। आपके पूज्य पिता 
पाण्डेय जगन्नाथग्रसाद सिंह हिन्दी के पुराने माने जाने लेखक हैं। आजकल आप बिहार-सरकार 
के अनुवाद-विभाग में हैं । 


जिनगी के अधार 


जियरा में उठेला द्रदिया5, नयेनवाँ से नौर ढरे हो । 
शखिया में रतिया बीतवनी*, सनेह के जोगवनी" | 
से मन के भोरवनीर नु हो॥ 

आहे सखिया, 
पियवा बड़ा रे निरमोहिया, ना जीया के कलेस हरे हो । 
छितरल०» घरती के कोरचा: से अँखिया के लोरवा' । 
जे ,ओस बनी भोरवा१० नु हो ॥ 

झाहे सखिया, 
छुतिया के सुनगल * *अग्रिया किरिनियाँ के रूप धरे हो । 
झनकेला हीया के सितार, मधुर भमनकार | 
दरदिया के भार नु हो॥ 

आहे सखिया, 
जिनगी के इहे बा अधार जे जिनगी सें जान भरे हो । 
जियरा में उठेला दरदिया नयेनवाँ से नीर ढ़रे हो ॥ 


इन्द्र-सूक्त के अनुवाद 
यो जात एवं प्रथमों मनस्वा, 
न्देवों देवान्क्रनना पर्यभूषत्‌। 
यसय शुष्साद्रोद्सी अभ्यसेत्ता, 
जुम्णस्य मह्ला स जनास इन्द्र: ॥१॥ 
जनसे लेत आदमी, सब में तुरते जे अगुआ हो गइहल 
अपना बूता।* से देवन के भी अपना कब्जा १5 में कइल, 


' ० 


६, शोर। ३. जीवित रहेूँ । ३३ दर्द ! ४, बिताया। ५, सँजीया। ६, भुकावा दिया । ७, बिखरा हुआ। ८ कौर, 
कितारा । है आँसू । ९०, प्रात) काक्ष । ११ घुकगी हुईं | » ऋणबेद, म० २, सू० १२, संत्र १। १०, बता । १३, अधिकार । 


भूपनारायण शर्मा व्यास! २७३ 


जेकरा साँसे भर लेता" से, सरग ओ घरती अद्यगा भइल, 
जे बलवाला बहुत बड़ा बा, उहे5्इन्द्र भगवान ए लोगेड ॥१॥ 
यः प्रथिवीं व्यथमानामद्द हद 
थः पवतान्प्रकृपिताँ. अरम्णात्‌ । 
यो अन्‍्तरित्तं विममे वरीयो 
यो द्यामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्द्र: ॥२॥+# 
बहुत पसीजल धरती के थक्‍का+ पा ठोस बना दीहल जे, 
उड़त चलत परबत टील्हा* के एक जगह बइठा दीहल* जो, 
आसमान जे बड्हन८ कल, आसमान के नाप लीहल* जे, 
जे आधार सरग के दीहल, उहे इन्द्र भगवान, ए लोगे ॥२॥ 


भूपनारायण शर्मा व्यास! 


आप रायपुर ( मानपुर, दिघवारा, सारन ) आम के निवासी हैं। आप कंथावाचक है। 
आप मण्डली बनाकर कथा कहा कंरते है। आप भोजपुरी में सुन्दर रचना वरते है। आपकी 
अबतक छह रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। जिनमे अन्य कवियों की भी रचनाएँ हैं। 
प्रकाशित पुस्तक--(१) राम-जन्म-बधैया, (२) मिथिला बहार-संकीत्तन, (३) श्री सौताराम विवाह- 
संकीर्सन, (४) सीता-बिदाईं, (£) कीर्ततन-संजुमाला और (६) श्री गौरीशइर-विवाह संकीत्तन। इनमें 
प्रथम चार का प्रकाशक--भागव पुरुतकालय, गायघाट, बनारस है। 


कीत्तन 


तो १० पर बारी?" सेवृलिय प्‌ दुलहा ॥ टेकेय 

सिर पर चीरा*९, कमर पट पीला, ओढ़े गुलाबी चद्रिया। 
गले बीचे हीरा, चबावे सुख बीरा*3 बिहँसत करे कहरिया 7४ ॥ « 
छेल, छुबीला, रेंगीला, नोकीला"" पहिरे जामा** केसरिया । 
भोंहे कमान तानि नयन-बान मारे , भरिके काजर*० जहरिया१<५ ॥ 
मिथिला की डोमिन सलोनी सुकुमारी, तोहरे सरहज १९ वो सरियार० 
सुध-बुध हार भई प्रंस-सतवाली, पड़ते ही बॉके नजरिया। 
हम तोहरो पिछुवा*१ नहीं छोड़बो जैहों साथे अवध नगरिया ॥ 
सरपत +* के कुटिया बनाई हम रहबो, तोहरो सहल पिछुवरिया+३3 | 
सरयू सरित तौीरे-तीरे बहारब*४ , सॉँक-सबेरे-दुपहरिया । 
ताही ठौर मिलब नहाये जब जेब5*०, प्रान जीवन घनुधरिया<९ | 
तोरा ल्ञागि माँगब दूकाने-दूकाने कोड़ी बीच बजरिया३० | 
नेह लगा और कतहीं न जाइब, अइसे बितइहों उमरिया*< ॥ 





३१, लेने । २. है। ३. वही । 8. ऐ मनुष्यों ! * ऋग्वेद, सं० २, सृक्त १२, मंत्र २। ५. जम कर थोक हो जाता । $. स्तृप, 
ऊंचा टीला । ७. दिया; ८. बडा, विस्दृत । ६. लिया । १०, तुम पर्‌ । ११, निद्दावर हुईं। १२. पड़ी । १३५ पान का बीड़ा । 
१४५ कहर --आफत, प्रलय | १४६, नफीश, सुन्दर । १६. घाँधरा | १७. काजल । श्८ विष | १६. सात्े को स्त्री | २०. साती, 
पत्न की छोटी बहन । २१, पीछा | २२ सरकंडा | २६५ पिच॒वाड़ा, मकान के पीछे | २०, भाड़ से बहारूँगा। २४ जाओगे। 
२३, घनुधर भगवाद्‌ राम। २० बाजार । र८ उम्र । 


२७४ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


सिपाही सिंह पागल 


आप सारन जिले के वैकुरठपुर थाने के निवासी हैं। सन्‌ १६४४ ई० में छपरा के 'राजेन्द्र- 
कॉलेज! से आपने बी० ए० पास किया था। सन्‌ १६५१ ३० में आपने पटना के ट्रोनिंग-कॉलेज से 
'डिप्‌० इन-एड० की परीक्षा विरोषता के साथ पास कौी। काशी के साप्ताहिक 'समाज? में आपके 
भोजपु री-सम्बन्धी कई लेख प्रकाशित हुए थे। आपने अँगरेजी के कवि 'शेली?, 'वडसवथ' आदि की 
कविताओं का अनुवाद भोजपुरी में किया है। 


जिनगी के गीत 


सीख5 भाई जिनगी? में हँसे-मुसुकाए के, 
इचिकोन ना कर5 पीर तीर के खिश्रलवा3 
सिदर$ ना सनमुख देख मसुसकिलवा 
नदी-नाला परबत फाने के हियाव" राख 
हार5 ना हिया में, सीख5 मस्ती में गाचे के ॥ 

सीख5$ भाई०॥ 
झाँधी बहे, पानी पड़े पथर'" से थुरइह5० 
तबहूँ८: ना जिनगी से मुँह बिजकदृह5९ 
सातो समुन्दर चाहे बढ़का पहाड़ मिले 
तबहूँ. ना पीछा सुहें डेग)" घुसकदृह$+ 
जहर पी के सीख5 नीलकणठ कहलावे के। 

सीख5 भाई० ॥ 


शालिग्राम गुप्त 'राही' 


आपका घर 'दरोहटिया” (परसा, सारन) गाँव में है। आपका जन्म-काल सन्‌ १६२६ ६० है। 
आपका पेशा वरत्तेमान-समस्या-सम्बन्धी गौत, भजन आदि भोजपुरी में बनाना और छोटी छोटी 
पुस्तिकाओं में छुपवा कर ट्रेन पर गा-गाकर बेचना है। आप की रची हुईं दो पुस्तिकाएँ मुमे 
देखने को मिलीं--“फरगरू पुराण' उफे 'टीमल बतकही” तथा 'देहात के हलचल” । पहली पुस्तिका मोहन 
प्रेस (छपरा) में सन्‌ १६४१ ईं० में छपी है और दूसरी पुष्ितका ऋषि प्रेस (छुपरा) में सन्‌ १६४१ ई० 
में छपी है। पहली पुस्तिका में वोट-सम्बन्धी कगरढ-टीमल-वार्त्ता दोहा और अन्य छन्दों में है। 
वार्ता समाजवाद के पक्त में है । दूसरी पुस्तिका आपके आठ गीतों का संग्रह है। 
(१) 
इयाद्‌ रख 

अन्हार) ना छिपा सकल, अजोर१३3 होके का भइल ४ 

जो थरथरी बनल रदहल, त5 घाम होके का भइल॥। 

हजार डींग हॉकले स्वराज हो गइहल मगर। 

मरल गरीब भूख से, ह राज होके का भदल ॥ 





१, सिल्दगी । २ थोड़ा भी । ३० खयाक़, विचार | 8« फाँद जाने के किए | ५५ हिम्मत, साहुस । ६, पत्थर, ओजा । 


७५ बुरी तरद्‌ कुचता जाना | ८, तथ भी । ६, विवकाना। १० डग, पग। ११, खिसकाना। १२, क्षैवेरा। १३६, उज्ेता, 
प्रकाश। ३४, हुआ | 


नथुनी लाल २७४ 


(२) 

अइसन ? परल" अ्रकाल बाप रे! 
अबकीड लोग जरूरे मरी, चाहे कोटि घरीछुनड करी ! 

घट गइलक' एकबाल बाप रे | अइसन० ॥ 
जाति-पाँति के बाँध न* टूटल, सबे लोग सब काम में जूटल* । 

परिडत भइल कलाल< बाप रे |! अइंसन० ॥ 
सेर-भर* के खुद्दी) 'फटकल ११, देख के हमर दिमागे चटकल"“। 

कइलक? 3 कठन हलात् ४ बाप रे |! अइसन० ॥ 
दूध-दृही घीव अमृत १" भइल, पाँचो मेवा पताले गइल%*। 

उपजतल्ल टी० बी० काल बाप रे |! अइसन० ॥ 
धर-दुआर सब दृहिए )०गइल, तीन साल से फसल न भइल। 

हम सब भइलीं बेहाल बाप रे। अइसन० ॥ 
बाहर से गहला ना आई, तब हमनी १८ क्वा** खायब भाई। 

इंहे अजब सवाल बाप रे! अइसन० ॥ 


रामबचन लाल 


आपका जन्म विक्रम-संवत्‌ १६७७ में भाद्र-पूर्णिमा की हुआ था। आप शाहाबाद जिले के 
बगाढ़ी गाँव के निवासी हैं । आप सन्‌ १६४३ ईं० में इलाहाबाद-बो्ड से आईं० ए० की परीक्ता 
पास कर माष्टरी करने लगे थे। सन्‌ १६५२ ३० में आपने कार्शा विश्वविद्यालय से बी० ए० की परीक्षा 
पास की है। आप एक होनहार भोजपुरी कवि हैं। आपकी भोजपुरी की सुख्य रचनाश्रों में 'कुणाल?, 
'गोतांजलि', 'दिली दोस्त” ( शेक्सपीयर के मर्चेटट आफ वेनिस के आधार पर ) तथा “रामराज? हैं। 

राज-वाटिका-बरनन 

रहे गह-गह*०, मेंह-सेंह*' फुलवरिया, मधुरे-मधुर डोले मधुई बयरिया*+। 

रंगे रंगे फर*5-फूल बिरिछ*४-बँवरिया*", रस ले भँवरवा भरेला गुँ जरिया*९ ॥ 

बन मन कारे, कहीं कुहँके कोइलिया, हियरा में साले ले पपिहरा के बोलिया। 

बिहरें सगरवा०»में रँगलि सछरिया, छूटेला फुहारा रंग-रंग भरमभरिया॥ 

पतवा*< में तोतवा** लुकाके3० कहीं कतरे ल्ला3१, रसे-रसे3*, रस लेइ-लेइ्ट33 | 

जोढ़िया मयनवां3४ के डढ़िया बइसि3०" भले, हियरा हुलास कहि देह ॥ 


नथुनी लाल 
आप भोर॑गा ( बेगूसराय, सुँगेर ) गाँव के रहनेवाले हैं। आपकी विशेषता यह है 
कि मुँगेर की अंगिका (छीका छीकी) भाषा के बोलनेवाले होकर भी आपने भोजपुरी में रचना की है 
छः गेती ३ छः बिक 

आपकी रचनाएँ समाज-सुधार की होती हैं । आपकी एक पुस्तिका है ताड़ीबेचनी', जो दूधनाथ प्रेस 
१, ऐसा । & पडा। ३. इस बार । 8४. उपाय | ५, घठ गया | ३. बंदत्‌। 9. झुट गये, लग गये। ८ मबविक्रोता | 
£. एक रुपये का एक सेर्‌ | १०. चावत्ञ के कण । ११. सूप से फटका हुआ (चुन)। १४. उड ग्या। १३. किया । १४. व, 
जिंबहू। १५. अमृतवत्‌ , दुल्ंम। १६- दुप्त हो गया। १५. बह गये। १८. हमसकोग | १६. क्या। २०. दरी-भरी। 
२१- सुगंवमय । २२. बयार, वायु । २६. फल। २४. वृक्ष । २५५ वत्लरी। २३६- गुजार । २०. सरोवर । २८. पत्ता । २६. तोता। 

६० विंपकर, | ६१. कुतरता है। ३२. धीरे-पीरे। ३३. ले-लेकर । ६३४. मना पत्नी । ३५. बठ कर । 


जद भोजपुरी के कवि और कांव्य॑ 


( सलकिया, हवड़ा ) से प्रकाशित है । दूसरी पुस्तिका “आजाद भारत की पिस्तौलः हिन्दी प्रचारक 
पुस्तकालय, १६२/१, हरिसन रोड, कलकत्ता से छपी ह। पहली पुस्तक की रचनाएँ भोजपुरी- 
लोक साहित्य की हैं। दूसरी में राष्ट्रीय गीत नय-नये तर्जों में हैं। 
धुन पूर्वी 
तोहर? बयान सब लोग से कद्दत बानी, कनवाँ लगाइ तनी सुन5 ताड़ीबेचनी* ॥ 
गाल शुलेनार, डॉड्३ सिकरियाएँ स्रमान बाटे, जोबना बा काशी के अनार ताड़ीबेचनी । 
नित तू सबुनवाँ लगावेलू" बदनवाँ सें, पोखरा* में कर« असनान ताडीबेचनी ॥ 
नित तू सबेरेशाम साबुन से असनान कर, तेलवा लगावे बासदार० ताड़ीबेचनी । 
चिरनी८ लगाई कर, भाथा के बँधाई केले , सेन्दुरा से भरेले लिलार ताड़ीबेचनी ॥ 
सढ़िया रंगीन पेन्हे, चोली लवलीनवा* से टिकुली के अ्रजब बहार ताडीबेचनी । 
चन्द्र के समान मुं ह, गाल मलपुआ ० जइसे , रोरी छुन्द्‌*) करेली लिलार ताड़ीबेचनी ॥ 
काड़ा *२-छाड़ा १59-सबिया १४, पहुँची, हाथ-बालिया?” से हेसुली पहिरे सबासेर ताड़ीबेचनी । 
सोलहो सिंगार करिं, करे अभम्रन"*5 प्यरी, बइलेली ताड़ी के दूकान_ ताड़ीबेचनी ॥। 


वसन्तकुमार 
आपका जन्म-काल विक्रम संवत्‌ १६८६ है। आपका जन्म-स्थान खजुहद्दी ( सारन ) गाँव है। 
आपका घरेलू नाम अयोध्याप्रसाद सिंह हे और साहित्य-क्षेत्र में बसंतकुमार । छात्रावस्था में आप 
'रामचरित-मानस” का नियमित पाठ करते थे। हिन्दौ-संसार के प्रसिद्ध साहित्यसेवी 
श्री राहुल संक्त्यायन की प्रेरणा से आप भोजपुरी-कविता को ओरे प्रदत्त हुए। आपने भोजपुरी को 
अनेक कविताएँ लिखीं, जिनमें अधिकांश रेडियो से प्रसारित हो चुकी हैं। 


बदरवा 
[ धरती ग्रीष्म में गर्म लोडे-सी तप रही है । खेतों की फसल चिलचिलाती धूप में फुलस पड़ी है। 
ठीक इसी समय ओऔष्म की हॉफती हुईं एक नीरव दुपहरी में एक किसान सुदूर परितप्त आकाश 
में बादल के एक सूखे डुकड़े को देखकर, उसे सम्बोधित करके आशा-भरे लय में गा पड़ता है--] 

छितिज से फुदुकत*५ आऊ रे बद्रचा<, भरु?* पनियाँ से मोर खेत 

दया नहीं लागे तोके भइया बदरवा, खेतवा भइल मोर रेत। 

सेंपवा समान लप-लप करि लुकिया*" चलत, चेंवरवा*) उदास 

खेत के फसलिया छुलसी सुरकदली, आगे के न बाटे फकिछु आस 

इनर** बाबा के घर-धर होत गीत, पर बाबा नाहीं डरल बुमास3 

जाऊ तनीन्‍४ उह्ाँ के*७ मनाई देझ भइहयथा, चढ़िके पचन उनचास 

सरूमकत, बरसत, हेसत-खेलत करू धरती के सरस-सचेत 

खेतवा भदल मोर रेत । 

दिगमिग** करि उठे खेतवा भदइया, देखिकर जिया हुलुसाय*७ 

हरियर पतिया में सिसदि मकहया कस-मस करि अखिशयरे८ 


१ तुम्द्दारा। २ताड़ी वेचनेवाली । ६. कमर | ४. सींक-सी पतली । ५. तगाती है। ६. ताज्ाब। ७. छुशबूदार, 
सुगन्धित | ०. घास की कड़ी छड़ों को एक साथ बाँध कर बनाया गया सुद्ठा, जो उसमे और गंदे बालों को सुककाने तथा 
साफ़ करने के काम में आता है । ६. मनोमीहक, आत्ुर्धषक । १०. मालपूजा।' ११. रोली की बिन्दी। १२. पैरका कड़ा । 
१३, पर में पहनने के पतले कड़े! १४, प्याक्षी के आकार का घुघरूदार गहता । १६. द्वाथ का वंगत। १६. आमरणा, 
अलेकार । १७ फुदकते हुए, आनन्द-मग्त ही उड़ते हुए। श्ए बाद । १६, भरी'। २०. भ्रीष्म की लू। २१५ नीची सतह 
के खेतों का मैदान । २२. इन्द्र भगवाद्‌ | २६, मालूम पड़ते हैं। २७, जरा। २४. उनको | २६, जगमग | २७, उत्लसित । 
बक अंकुर देना। 


हरेन्द्रदेव नारायण २७७ 


पछेया*, भाहरि चले, सिटे पुरवइया धानवाँ उमंकि* लहराय 
रबिया३ के समय भी भूलु नाहीं भइया, चक-सक फसल फुलाय 
गहुँआ का गोदिया में लिपटि केरठडवाड हँसे, नाहीं तोहरा समेत 

खेतवा भइल मोर रेत । 
चिरई"७ समान फुदुकत कहु भइया, सरपट जात कित. ओर 
तुहँ त* हिमाचल के सेज पर बिहरत हमनी के हुरकत» ल्ोर<, 
जदी ना तूँ अइब5 अकाल पढ़ि जहहें, मचि जहहें भूखवा के शोर 
अन" बिनु मोर देख भइल तबाह भइया, तिकवत?० तहरे११ ही ओर 
सोना-चॉनी बरसहु दाता रे बदरवा, खुसहाल होय मोर देस 

खेतवा भइल मोर रेत। 
नाखु तुहँ उमड़ि-घुमड़ि के अकसिया** बिज्ुरी के ले सुसुकान 
चवर डोलावे तोके शीतल बेयरिया, मिट जाय आन्हरीं)ड३ थो तूफान 
छिड़कु** सुरस-धार रिस-मिम-रिसक्तिम, छाइ जासु सकल जहान 
बिरहा के तान छेड़ि 'रोपनी" में लागे सब तुहूँ गाड गरजन-गान 
ढुरक)३१ पड़5 तू सब ओर रे बदरवा, सनवाँ के करू ना सकेत'७ 

खेतवा भइल मोर रेत । 





हरेन्द्रदेव नारायण 
आप भोजपुरी के स्वनामधन्य सुकवि स्वर्गाय श्रीरघुवीरनारायण जी के सुपुत्र हैं। आपका जन्म 
सारन जिले के “नया गाँव” नामक ग्राम में, सन्‌ १६१७ ईं० में हुआ था। आपने सन्‌ १६३७ ईं० में 
बी० ए० पास किया था । आप हिन्दी के एक प्रतिभाशाली कवि और आलोचक हैं । सन्‌ १६३३ ई० में 
आपकी पहली कविता “बाँसुरीः पटना से प्रकाशित साप्ताहिक “बिजली! में छुपी थी ओर उस समय 
उसकी काफी प्रसिद्धि हुईं थी। तबसे आप निरन्तर हिन्दी साहित्य की सेवा करते आ रहे हैं। 
आपकी पत्नी श्रीमती प्रकाशवती नारायण भी हिन्दी की कवयित्री और कहानी लेख्का हैं। 
आपने सन्‌ १६५७ ई० में पहले-पहल भोजपुरी में 'कुँवरसिंह” नामक महाकाव्य लिखा है, जो 
आरा नगर के एक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्या गया है। उसी के द्वितीय सगे का एक अंश यहाँ 
उद्धुत हैं. हि 
बंठकखाना कृवरसिंह के, बाहर खूब जमल बा <, 
झालर लागल बा?१ नफीस, चंदोवा एक टेगल बा। 
दियाधार** के दीपन से, झरदु-मन्द जोत आवत बा, 
एक गुनी बेठल बा, सारंगी पर कुछ गावत बा॥ 
अहत्तन*) बाबू 'कवरसिंह', सहसा भीतर से बाहर, 
कोलाहल कुछ भट्टल बिपिन में, बाहर आइल नाहर। 
ही ठोस, पेसानी*. दमकत, पुष्ट वृषभ-कंधा बा, 
अस्सी के बा उमर भईल, का कहे बूढ़ ? अन्धा बा ॥ 


“ ३, पश्चिसी वायु । २. उमंग से भर कर्‌। ३. चेती फसल (गेहूँ, जौ, उना आदि)। ४. केराव, खेसारी (एक प्रकार की 
चैती फसल) । ४. चिड़िया । 6. तुम ती । ७ दुश्ञकता है, बहता है। ८, आशु । ६. अन्न । १० देखता है। ११. तुम्हारी । 
१९. आकाश | १३. आँची । १४. बिड़क दी | १५ घान के पौधे रोपने का काये। १६. ढुलक पड़ो । ३०, संकीण , छोठा 
१८, जमा हुआ है। १६ बगा हुआ है । २० दीबठ ( दीपॉचार )। २१ आये। २२. लब्ाद । 


सिंह चलन ), रवि जलत नयन, जुग सुगठित चंड भ्रुजा वा, 
अइसन डोलेला जइसे, डोलेला विजय-पताका। 
नवजुग के हम दूत कहीं, या जय के याकि विभा के; 
केन्द्र-बिन्दु भानुस-सपना के, साहस, सत्य, प्रभा के |! 
छीटन रागनन के समाज में, महाराग श्रावेला, 
फूलन के ठेरन में जहसे, कहीं आग श्रावेला। 
जिनगीडे के श्रेंधियाली में, था पुन्तर्भ भाग आवेला, 
कोलाहल मय स्वार्थ बीच जइसे बिराग श्रा्रेज्ञा॥ 
बइसे" अइ्दलन कुंवरलिंह जी, जय जय, जय जय गुंजल, 
ब्राह्मन-कुल वो बन्दीजन के, चिरमंगल लय॒ गूजल । 
जहसे अइला से शअ्भात के, चिड़िया-कुल चहकेला, 
भोरहरी*' के हवा चले तो कमल फूल महकेला॥ 
जिनकर हड्डी में सिमटल७ होखे, जोती* के सागर, 
जिनकर भमांसपेसियन* में, सूतल हो अभित प्रभाकर | 
जिनकर चमकत नयन-पुत्तती, में सूरज चन्दा हो, 
बंक भींह में सब कुभाल"० के, जहाँ मरन-फंदा हो ॥ 
जे हो महासिन्धु साहस के, जहाँ गिरे सब धारा, 
जे आसीस गोरव हो, जेकरा११ में ना कहीं किनारा। 
अइसन माँसी जे अंधी में नौका खोल चलेला, 
तलह॒त्थी में भाग मले**, ओकरा के वृद्ध कहेला ॥ 
जय हो सत्य, सील के पुतला, जय साहस के सागर, 
जय जागृति के अदभुत कारन, नरकुल-वंस-ठउजागर । 
छाती, जइसे अटल हिमालय, करुणा नव निरभरनी, 
ऊ बा सब के आखा-भाया, असरन-मंगल-करिनी ॥ 
आज दुआरी'ड पर आकर के, राडर पगश चूमे के, 
किरन खड़ा बा, वोही।४ मद में जुग-जुग तक कूमे के। 
दिसा-ओट से भग्य पुकारत बा, नवजुग आवत बा, 
ये रतिया में अमर जागरन-गात नियति गावति बा॥ 
मानुस जीवन के तरनी के, जय हो वीर खेवैया१५, 
दमकी राउर प्रान-दामिनी, आइल उहे१९ समेया१०॥ 





दुर्गाशंकरम्ससाद सिंह 
आप दिलौपपुर (शाहाबाद) के निवासी हैं। आपके पिता का नाम श्री विश्वनाथप्रसाद सिंह था। 
आपका जन्म विक्रम-संवत्‌ १६४३ में, मागशी्ष कृष्ण-एकादशी, सोमवार को हुआ था। आपने 
सन्‌ १६२१ ३० में मैट्रिक की परीक्षा पास की। आपके पितामह श्रौनमंदेश्वर प्रसाद सिंह 'ईश' हिन्दी 
के प्रसिद्ध कब ओर विद्वान लेखक थे। सन्‌ १६२२ ४० से आपने हिन्दी-साहित्य-षन्न में प्रवेश किया । 


१, गति, चाक। २, राग-रागिनियों | ३, जिल्दगी। 8. पुण्य | ५, उसी तरह । ३. मौर की वेजा। ०. सिमटा हुआ । 
फ्. ज्योति) ६ माँस-पेशियाँ। १०० अ्मागा। ११. जिसके। १६, मसवता है। १३, द्वार । १४, उसी । १५, जेनेवाला। 
१६-वही । ३६७५ ससय ॥ 
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तबसे आप बराबर हिन्दी कौ सेवा करते आ रहे हैं। हिन्दी में आपकी १० पुस्तकें प्रकाशित और 
२० पुस्तक अप्रकाशित हैं। भोजपुरी-लोक-साहित्य-सम्बन्धी अनेक लेख समय-समय पर पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। हिन्दी की प्रकाशित पुस्तकों में भोजपुरी लोकगौत में करुणरसः 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ( प्रयाग ) से प्रकाशित है। यह पुस्तक सन्‌ १४४४ ई० में ही प्रकाशित 
हुईं थी। अप्रकाशित पुस्तकों मे भोजपुरी-सम्बन्धी पॉच पुस्तक मुख्य है--(१) भोजपुरी-लोकगीत 
में शान्त-रस, (२) भोजपुरी-लोकगीत में श्वगार और वौर-रस, (३) भोजपुरी-निबन्ध-संग्रह, 
(४) कु वरसिंह नाटक और (५) गुनावन। इन पाँच के अतिरित्त यह अस्ठुत पुस्तक ( भोजपुरी 
के कंवि ओर काव्य ) आपकी उल्लेखनीय कृति है। 
(१) 
सोहर 
अइली भदडवा) केरी* राति, सघन घन घेरि रहे | 
बाबु चढ़लीं रयनि३ अधिराति, फिरंगी-दुल* काँपि रहे ॥ 
नभवा से गिरे ररि-कझारि धार, तुपक" रन गोली भरे । 
बाबू के घोड़ा करें काटि*्, कटठक-गोरा काडि रहे ॥ 
टपाटप बाजे ओके» ठाप, छुपा-छुप मूढ़ी८ गिरे। 
तब घेरले फिरंगिया एकाह*, अजब बाबू युद्ध करे ॥ 
दँतवा से घइले)* चट लगाम, हुनो द्वाथे वार करे। 
पयेंतरा प दडड़े११ लागे घोड़, कनाऋनन खड़ग चले ॥ 
बीबीगंज* भले घमसान, धमाधम तोपष चले । 
होखली १3 संगीनवा के सारि, हुनो दुलचा जूमि*४ लड़े ॥ 
गिरले आयर"”" अरराय, छाती मूका१* मारि कहे। 
बाबू गजब फेंके तरुआरि, बाघे अस टदूटि परे॥ 
घधन*७ ऊ मतरिया"< जे लाल, सिलौधा*९ जनु जनम दई । 
अब जह॒हें'" फिरंगिया के राज, बचवलो से नाहीं बचे ॥ 
--(भोजपुरी नाटक कु वरसिंह! का एक गीत) 


(२) 


बिरह-निबेदन 
कइसे करीं गुनावन+) प्रीतम, सोचत ग़ुनत* बइठल बानी*3 | 
एही गुनावन में नू तूहं” रहि-रहि मनमें भासत जाल5 ॥१॥ 
भादो रेने अन्दरिया*५ जइसे, गरजि केह चमकत जाला । 
हिय के अन्धाकूप में साजन"*5*, ओइसे तूहूँ फकलकत जाल5*० ॥श॥। 
सूल भीतरे सालत जाला, बिरद्दा*< ऊपर दागत जालखा++ 
प्रिया-ओम मन साँतल जाला, दूर तबो3० तू भागते जाल5 ॥१॥ 


१, भाद्र मास । २. की ।३. रात । 9. अगरेजी-सेना | ५. बन्दूक । ६. काठ करना (सुद्दावरा)--कलजाबाजी दिखाना । 
७. उसका | ७, सिर । ६. अकेले। १०, पकड़ ढी। ११ दौड़ना। १२ शाहाबाद जिले का एक याँव, जहाँ गोरी सेना से 
कुवरसिंद की ऐतिद्ातिक लड़ाई हुई थी। १३. द्वोती है | १४ छुठकर १४५. अँगरेजी-सेना का नायक “विन्सेन्स कनेल 
आयर! । १६ मुष्टि | १७, धन्य । “८५ माता। १६५ चट्टान, शहृतीर । २० जायगा। २१. चिन्तन । २२. चिन्तन करते हुए । 
२३ बढठा हुआ हूँ । २४. तुम भी | २४. अंधवकर | २६. स्वजन, प्रिय । २७. जाते ही। २८, वियोग । २६, दागता जाता है। 
६० तब भी । 


मन में गुनावन नित्त करीला, पिया तु परम कठोर बुस्ताल5१। 
पसिजि-पस्तिजि के पाहन भी नू बहि-बहि के हिलकोर' में जाछ्ा ॥४॥ 
पर प्रीतम, तू जरा ना दरव5 लखि के हाल हसार ना तरसड। 
सावन-भादों शाँखि के सरवल+3, तोहरा लेगे रिम्तिस बरिसल' ॥६॥ 
सूल हिया में चुभावत जाल5, बिरह से तन के जारत जाल्ल5। 
पागल असर मन मातल कहके, निरमोही अस हटते जाल5 ॥६॥ 
भादों के अन्हरिया देखलीं, कातिक के अनोरिया तकलीं?। 
राति-राति भर ले सेज तड़पलों, तब हूँ पिया तू, भागते जालड ॥जा। 
होयतीं जल के हम्‌ मछुरिया, बसितींर जा जेंह पिया नहइते०। 
चुपुके चरनन चूमि अधघइतीॉ<, चिर संचित मन साथ पुजइतीं' #द॥ 
बनि पहतीं१० जो बन के कोइलिया, करितीं बास बिंद!।वन बिचया । 
स्यथाम रचइते११ रासि उहाँ जब, कुहुकि-कुहुकि हिय बिथा सुनइतीं ॥१०॥। 
“रू गुनावन! से ) 
(है) 


बिरहालुभूति 
लडकत।"* पहाइ मानों सूतल हो इञ्नदिया१३। 
श्रानहुर । ४ अजगर अस दिसो१” गुमसुम बिश्ञा१६। 
धुआा में सनाइल*० रवि थोरिके*६ उपरवा। 
डुबत आये नीचे जहसे मन के सपनवा ॥ 
गते-गते११ सिखरा*" पर सूरज जी उतरली। 
मलिन सुंखबे ताकि मोके*) नीचे डेरा डखालोीं।। 
तनी-सा लाई अब्यो" लउकतिया*5 झऔदहिजियारेड । 
जनु कंबनो बिरही के काटल हो करेजिया ॥| 
करिया*०» ओढ़नियाँ ओढ़ि सॉँमकि चलि अंइली। 
बकुलन के पाँत ओक्रे*्३े गजरा पेन्हवल्ी ॥ 
कोइली एने*७ कुहुके पपीहा ओने*८ पीहके। 
हियरा में धक सेनी** सूतचल के जगली॥ 
नभवा में सनकि3० हुवा बदरी उड्यती। 
सनवा के सुख जनु ओके संग बह़वलली5१ ॥ 
लल्की ३९ लुगरिया फेनु35 पछिम में इसवली3४। 
बिरधिन के प्रान काढ़ि झओहपर४० खुसउली ॥ 


8 
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१, मालूम पड़ते ही । २ णहूर, तरंग । ३६ आँसू का गिरना ( अश्र बन )। 8. पेसा। ५, ताकना (देखता) रहां। 
१, निवास करता । ». स्नान करते | ८. दप् द्ोता। ६. पूरा कश्ता। १०. बन पाता। १३, रखा करते, जीजा करते | 
१९ दोख् पढ़ता है। १३, ग्ाद, स्वुति । १७ अन्दा | १४, दिशापँ भी । १६, है। १७, सना हुआ । ३८. थोड़ा-पा । १६. धीरे- 
चीरे ।२०. शिखर + २१, मेशा। २९ अब भी । २३. दीख़ पढ़ती है। २४, वहाँ पर ॥२४५ काती। २६, उसकी (रात को) | 
२७५ इधर । २८, इघर । २६, से। ३०, पागंव होकर । ६१, बदा दिया। ६२७जाक रंग की। ६६, फिर । ३५% विद्या दी 
, क॥जक पर | 


अजमुल्ला 
अम्बिकादत्त व्यास 
अम्बिका प्रसाद 

अजु न कुमार “अशान्त! 
उमाकान्त वर्मा 

कमला प्रसाद मिश्र विप्र 
कंमाल दास 

कम्बल पाद 

कवि टाँकी 

कवि बदरौ 

कवि सुरुज लाल 

कवि हरिनाथ 
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आजु मोरा युरु के अवनवाँ 
आठ कठौती माठा पिये 
झाठ चाम के गुरिया रे 
झादरा त बरसे नाहीं 

आदि न बरसे आदुरा 
आन+द घर-घर अवध नगर 
अपन हसिया सुनाई कु बरजी 
आये रे सवनवोँ नाहीं 
ऋारती संत गुरु दीनदयाल। 
आालस नींद किसाने नासे 
आसाढ़ी पूनों की साँफ 


इतना अभ्रोख न दिखाव5 


है कह्सन जुग आइल मा 
ई हमार हु5 आपन बोली 
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उधार काढ़ि ब्योहार चलादे 
उनके मु हवों के उजेरिया देखि 
उल्टा बादर जो चढ़े 
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गोबर मेला पाती सबे 
गोरकी दू भतार कद्लसि 
गोरा गोरा रेंग हो भभुतवा 
गोरिकी बिटियवा टिकुली लगाके 
गोरिया गाल गोल अनमोल 
गोरिया तोरे बदन पर 
गोरिया ना माने कहनवों 
गोरी करके सिंगार चोली 
भोरे भोरे गाल्ष पर गोदुनवा 


घने-घने जब सनई योवे 

घर के खुनुस' भो जर के भूख 
घर धोड़ा पेदल चले 

घाघ दहिजरा अस कस कहे 
घेर लेले ले ग्वाक्ष 

घोरेत्धरें चन्‍्दमरि 


चाहत मास उजियारे पाख 

चढ़त जो बरसे आदुरा 

खंदि नवरंरिया के दार 

चन्दन रगढ़ो सोवासित हो 

उमके रे विजुलिया पिया बिन 
चरखा में गहने हम सहयाँ 
अत्मी के चाद्षक्ष दुललहा 

चक्षत्त रेलगाड़ी रेंगरेज 

अत्त सखी चत्ष घोवे सनया के 
शच्कीं जा आज गाँव के किनार में 
'वूलु भैया चलु आज समेजन 
चलु सन जहाँ बसे प्रीतस हो 
सलु सखि, खोज़ि लाई निज सहयाँ 
साएयो रे पाँचों भाइला 

चूमीजा माथा जुल्षफी क 

चेत-पेत बारी धनिया 

चैत पूर्णिमा होइ जो 

चेंत मास दसमी खड़ा जो कहूँ 
चैत सास दुसमी सड़ा, चादर 
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चेत गुड़ बेसाखे तेल 
चोर जुआरी गंठकटा 
चौदसि चौद॒ह रतन बिचार 
चोदह सौ पचपन साल गये 


छुछुनवल5 जिअरा बाबू मोर 
छुज्जा के बेठल बुरा 

छुतिया से उठेली दरदिया 
छोटे तनौ गुरु छा टे तजौ 
डदितिज से फुदकत आउ रे 
छुव॒त में डर लागे सुन्दर 

छेला सतावे रे चइत की रतिया 
छोटी म्ुटि ग्वालिनि सिर ले 


जतना गहिरा जोते खेत 

जनम-जनम कर पुनवाँ के फल 

जनमे लेत आदमी, सबसमें 

जपतोीं ना जाप सत बरत 

जब बरसे तब बेघे कियारी 

जब बर्षा चित्रा में होय 

जब सन्तावनि के रारि भइलि 

जब सरकार सब उपकार करते बा 

जब से छुयलवा मोरा छुअले 

जब से फंदा में तोरे 

जबसे बलसुवाँ गइले 

जब सेल खटाखट बाजे 

जमुनियाँ के डारि ममोरि-तोरि 

जय भारत जय भारती 

जरा ने के चलू तू जानी 

जरा सुनीं सरकार जिया हुल्लसे 

जमने दिनवाँ के ज्ञागि हम 

जह मन पवन न संचरह 

जाँचत अ्रज महादेव 

जा के छाती बार ना 

जागिये श्रवधेस ईस 

जागु-जागु मोरे सुरति सोहगिन 

जाहाँ-जाहाँ देख5 ताहाँ-ताहाँ 
" ज्ाही दिन सहयाँ मोरा छुबले 
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जिन जहहो मोरे राजा 
जियरा मारे मोरि जनियाँ 
जियरा में उठेज्ा दरदिया 
जियरा में सबके दिलोर बा 
भिये के जियत बानी 
जीवन्स हु जो नठ जरहइ 
जीव समुक्ति परचोधहु हो 
जुआ सेलेलन यलसुश्रा 
झुआ छोड़ मोर राजा 
अुरा-झुग जीचें सोरे ललना 
जुक्फी तू अपने हाथे में 
जेकर उँचा बेटना 

जेकरा सुलुक में कानून के 
जे में जरे साध में ठरे 
जेल में तोदसोीं हैं य्रेड़ी 
जेहि घर जनमें कतनवाँ 
जे दिन जेठ बहे पुरवाई 
आजोघरी जाते तोब-मढोर 
ओहरी भुं जावे घोनसरिया 
जो कहीं बे इसाना कोना 
जोते क पुरषी कादे के दमोय 
जोते खेत घास ने हूरे 

को पुरवा पुरवैया पाते 
ओबता भइल सतवाता 
जो मधुबन से तंवदि कान्हा 
जोर भूकोरे चारों माय 
जोर मते आकाते जाय 


भरि क्षागह महलिया 
भूले-फूले नन्‍्दसास 


टिसुना आगत्ि हरिकिसुना के 
टुटक् पैँचरंगी पिजरवा हो 


ढंन के के अपने रोज 
दंगरा के लगवा से सगरा 
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तीतिर पंख मेघा उड़े 8० 
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थोड़ा जोते बहुत हेंगावे *.. ८२ 
भोर जोताई बहुत हँगाई ८झे 
रद 
पुक्सिन पष्छिस आधी समयो ६८ 
दखिन बाय बहे बध नास ६६ 
दृखिम छौका क्ौकहिं दर 
वुधि बेचे चत्चसी रामा २०६ 
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है ९० भोजपुरी के कवि और काज्य 


दादा, आइल नहरिया के रेट 
दाम देह के चाम कथटावे 

दुद् हर खेली एक हरचादी 
दुखवा के बतिया नगीचवों 
दुखियन के तन-मन-प्रान 
दुनियाँ के बिगढ़ुख रहनिया 
दुक्षि दुद्दि पिटाघरण न जाइ 
दुसमन देस के दयावे 
हुसमन भागि गइल 

देखलीं में ए्‌. समनिया 

देखि कृसित मुख जलोद। के 
देशसि-देखि आजु-का्लि 

दोड कर जोर के सौ-सौ वार 


धनकटनी के बहार 

घन सुमंगल घरिया आजु 

धान गिरे सुभागे का 

घाये ना साइबा भूपषे न मरिवा 
धीरे यहु धीरे बहु पछुआ 
धुकुर-पुकुर सब अपने छूटक 
शैके कोदो तू करेजा पर 


सहया बिच नदिया दूवसि 
नहहर में मोरा लागेज्ञा 
नहृहरे में दाग परक्त मोरा घुनरी 
नइहरे में रहलू खेलललू गुडही 
नदिया किनारे पूक ठे 

ननदी का झंगना चननवा हो 
ननदी जिठनिया रिसावें चाहे 
ने रखिये रमवर्क्षी न अखिये 
नव बरसे जित बिजली जोय 
नये असादे बादली 

नसकद खटिया दुत्तकन 
नंसकट पनही बतकट जोय 
ना अति बरखा ना अति धूप 
नागिन मतिन त गाल्ते पे 
नौजुक बद्मा रे रतिया 


. *.. भोवुन विन्तु न रति न शशि 
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नारि सुहारिन जवाधघट जाये 
नाहीं मानों बतिया तोहार 
नाहीं लागे मियरा हमार 
निशे सेसी दुसरे गाय 

निरफ्छ राजा मन हो हाथ 
नेहवा क्षयाके दुखवा देगइले 
नैया नीथे नदिया हूबी 


पेंच मंगरी फागुनी हे पॉच 
पहुयाँ में लागु तोरे सेगा रे 
परिछुम वायु बह अंत सुन्दर 
पश्चिम समें नोक करि जान्‍यी 
पदुआ लिखुआ करिहें माफ 
परणिद अ सभल साथ वक्‍खागाह्‌ 
पतित्रता होह अगने सोवे 
पत्थर के पानी आर के 
पदुमिनि रनियाँ सनेसवा 
पनिघटवा मजरिया 

परदेसिया के प्रीत जहसे 

परम पिता परमेसर के ध्यान 
परहथ यनिज्ञ सेबरेसे सवेती 
पवनां रे न जासी कौनें बारी 
पवल्षीं ना कबो हा विनोद 
पहिले कॉकरि पीछे घास 

पहिले गवनवाँ पिया भाँगे 
पहिले पागी मंदी उफनाथ 
पहिले में गाइल। अपने गुर के 
पाँचों जानी बलमू संग सोईगे 
पातर कुइयाँ पतात बसे पतियाँ 
पात्र दुक्षहा मोटलि जोय 
पानों बिना सूख गहक 

पाव दुआ पडा परम रूसकार 
पावल प्रेम पियरवा हो 

पिशझड राम-नास-रसघोरी 
पिशवा मिक्षम कटिमाई 

पिया छुबले परदेस, भेजले 
पिया तज के हमें गहके 
“पिथा मिरभोदिया भादों भावे 
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पिया बटिया जोहत दिन गेलों 
पिया बिन पपिहा की बोली 
प्रिया बिनु मोरा निंदु न आये 
पिया बिनु मोहि नीक न लागे 
पिया सदक सवादे सुन$ 
पिया मोर गइले रामा हुगली 
पिया सूते लेके सवतिया 
पुक्खपुनबंस योवे धान 

पुतरी मत न रक्खब तुहें 
पुरवा में मति रोप& भैया 
पुरुखन के भुज्ञा गहक5 

पुरुष मत जाओ मेरे सइयोँ 
पुलिस के नोकरी करत से 

पूत न माने झापन ढॉट 

पूरब दिसि के बहे जे बायु 
पूरब देस पछादी घादी 

प्रव धनुद्दी परिछुस भान 

पूस अधियारी ससमी 

पूछ उजेली सत्तमी 

पूस सास दसमी दिवस 

पेंया ज्ञागों सुरतिया दिखाये ज्ञा 
पौत्ा पहिरे हर जोते भौ 
प्यारे, धीरे से कुक्ाव5 

प्रथम गनेस पद बंदुन-चरन 
प्रथम पिसा परमेसर का 

प्रथम मास झसाढ़ है सखि 
प्रेस के चुनरिया पहिर के 


फॉफर भक्षा जौ चना 

फागुन बढ़ी सुदूज दिन 

फिर तुम सुमिरक्षा मन योही 
फिरती रोहनियाँ जोबनवाॉ 
फुदहीं अनरतवा सेमर कचरनवा' 
फूरे से बद्दि जातु है 

, फूक्ष लोढे अइलों में बाया 


बेंसदा चढ़ल सिप के आइले 
बहरकीं ना देत कबो' 
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बगरे सुतेली मोरी ननदी जिठनियाँ लो 
बटिया जोहते दिन रतिया १२३ 
बड्सिंगा जनि जनि लीह5 मोल ८६ 
बढ़ि नीकि हु मोरी माता हो १६१९ 
बड़े-बड़े कूला अश्रसथल जोग २२ (टि०) 
बड़े-बड़े कूले मोटे-मोटे पेट २२ 
बनिय क सख रच ठकुर क हीन ७४ 
बनिया समुक्ति के ल्ादु लद॒नियाँ १०८ 
बरबाद भहल जय लाखनि २०८ 
बहत पस्ीजल धरती के २७३ 
यो टेला चरण जल अजुरो-अजुरिया २७२ 
बॉघे कुदारी खुरपी हाथ ८ण 
यागे बिहने चले के सखी २६४ 
बाज णय पाड़ी पेंडआ १२ 
बादे बढ़ी चतुर खटकिनियाँ १७४ 
गाड़ी में बाढ़ी करे ८४8 
बाढ़े पूत पिता के घ्म ७६ 
बाघ विया येकदल बनिक छ्ज 
बानये में बेल बेंचलीं २४१ 
यायू में जब बायु समाय ८ज 
बिन गवने ससुरारी जाय ७३ 
बिन बेलन खेती करे ८० 
बिनय करों कर जोरि २३७ 
बिना भजन भगवान रास ; १२१ 
बूढ़ा बेल बेसाहे कीना ७६ 
बेर-बेर सहयाँ तोहे से भरज १७२ 
बेली बन फूके, चमेली बन १०७ 
बैठकखाना कु वर सिंह के २७७ 
बैज्ष चौंकनां जोत में ७७ 
बैक्ष भेसाहे चत्तलह कल्त ८७ 
बेस मरखद्ा चसकल जोय ७७ 
बैल मुसरदा जो कोई ले ८4 
योललति सखिया सुन5 कानह १8२ 
ब्ोलियो के गोलिया ज्ञागल 30 
बोली हमरी पुरष की रे 
भ 
मेंदर्सि सुखी जो डबारा भरे पु 
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भक-भक करत सख्त 
भवसागर गुरु कठिन अमर हो 
भादों रेन अधिअरिया 

भादो रेन भयानक चहूँ 
भारत आजाद भइले 

भावे ना मोहि झ्रगनयाँ 
भावे नाहिं मोहि भवनवाँ 
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माघ के गरमी जेठ के जाड़ 
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शै., ]0 बशतयाध, 
( शिरोरेखा के साथ कैथी मिश्रित नागरी अक्षर है ।) 
स्वस्ति श्रो राजकुमार भैया श्री प्रताप मल लि० महाराज कुमार भैया 
श्रोनारायण मल के............ (आसीस) आगे पितम्बर दसवधिक नेग मैं दिहल 


है से (... ......) विवीस कैं-- 
जे भादन्ह के दीले ताकर दसवध दसवधि नान्ह जाति परजा (.........) 
के देव-- पी आदा का विश्राह में (.........) 


कोइ से दुइ आना ले (......... ) दौहे 


महतव गौंझ्ा का विश्नादे एक खुका ।) असवार जे जस लाएक हो (से) अमनेक से 
ते तेही भाँति से दसवधिक नेग दी लो (ग) 

नेग के दीहल है कुअतिना कुअ्रति आदमिन्ह होवे 

द्सवधि लिहें दौहे (............. ... . ««-) 

सन १०२७ साल मो० (....... ..... -*«*-) 


चित्र नं० २ की प्रतिलिपि 


(ऊपर में उद्‌ लिपि में कुछ अंश ) 
हस्व हुकुम अठारह माह १७४८ 
सद्‌ तारीख व सद हाकिम 
ता० ६९ जनवरी १८६० 
महाफिज 

(१) राजा का वोआह बेटा का भहला घोरा (१) नगदी सीपाह के जे दो ताह का ह... 
जोरा सोन देव रुपैश्हा श्राथ आना लेके 

दीआइवी । 

(२) देश माह जाद्ाा ले इ असल वडा (२) जागौर माह वडा गावन्ह पाच सन 
गावन्ह एक रुपेआ छोटा गावन्ह छोटा गावन्ह दुइ मन ले जे देव 
आध रुपेश्ना देही 

(३) (.......*) शवंधी का कवीला के. (३) शायर भाह जीनीशी बहती 


चालीस वीगहा का तरी देव ४०) चरददहदी एक दमरी घानी वरद॒ही 
आध पाव जीनीश दव वौकी हो 


रुपैञही आ्रध पाव देव )£ 
(४) शरकार माह बीत वेकाए ताही माह. (४) सरकार साह वधुआ वधाए अरोह 
* जैए वौतु, माह दुइ वीत देव ताह माह रुप अह्ी आना ले जे देव 
(४) दस कगुआ श्रीप॑चमी सरकार से ह 
वषरा शोन देव-- 


( 


) 


की अतिलिपि 


चित्र नंप ३ : 
७७॥७७७४७७७७७७७७७७७७७७७ ०७७७५ ५... न नीलम कील, 


स्वस्तिश्रो रिपुरान ईँग्य नारायसोर्यादि विनभ विस्दासली विराजमानोक्षत 
मठ्ाराजाधिराज राजा श्री अवर वि देव दवा पराममर विज ना जोरय सिकदार 
वी० बाने बोहदार वो थी [रो नी कोबुगी। कमा नो अदीर राजमग के अज प्रग्े 


और माह जैस्म सेंग्रा अमर विंध थों 
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शाहाबाद । आगे हमरा पाछी्ष राजनह के खानदानी दस्तुर होव क रेश्रासत में सब 
खनदानन के हक हिसा हमेसा कायम मानल जाई और रेशासत इजेमाल रही और 
खनदान के वड़ा कड़ीका बढ़ा शाएं के इजमाल रेझासत के गद। नसीन भश्टल करो 
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वदस्‍्तुर साविक हम वसीअत कइल ता; २६ माह जैेड ११३१७ साल 
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बा वोह में से हम खुशी गे रउरा के हसव जैल शओ्ओोनइस गांव इनाम में दंली। इ 
राउर नोज समपती भइल एसी के साल से ही रउरा मालिक भइली। अपना दखल 
कृबजा में लेके तहसील वसुल करीं और आमदनी लौही और पुस्त द्रपुस्त कायम 
रही खास जे मोनासिव समझ्की से करो। दुसर वात की राउर एह लगन में शादी 
भइल दवा | हम हसव दर्तुर खनदान रउरा महल श्री चौ० दुलहीन धर्मराज कु अर के 
खोहडा वो मुहदेखी में एगारह सौ पचास विगहा जमीन, .....मोताबीक दहरीसत 
जैल के, ,....... देसखीं कि, एही साल से दखल कबजा में लेके आमदनी अपना खास 
खरचा सें तसहक करब । एह वास्ते एह सनद लिख देल के व«त पर काम आदवे। 


कैफियत मौजा जे इनाम में दिआ्आाइल-- 


नाम थाना नाम मौजात नाम थाना नाम मौजात्त 
साह५२ जगदीश५२ चकबल .. १ पीरो पीरों ६ 
के धनगांई २ 7 बम्ह्बार ७ 
!? दुलडर॒ १ !१ जीतीौरा ८६ 
केसरी श जमुआंव ६ 
श लेझुनी.. ४ 4; वरांव १० 
हे रतनार ११ 
५ छुबरही १९ 
नाम थाना नाम मौजात 

पीरो मोथी १३ 

भसेही १४ 

४; होटपोखर १५ 

स्‍ रजंथा १६ 

तार १७ 

ही सनेआा १८ 

५ चौवेपुर १६ 


१६, अनइस मौजा हकीअत मीलकीझ्त स्ेलद्र आना केफीआत ऐराजीआत 
जे खोइंछा और मुंददेखी में दिआआाइल । 


नाम मौजा थाना 

१. जगदीशपुर साहपुर जगदीशपुर २०० बिगहा, 
२. धनगा २०० 
३, चकवल २००. ? 
४. त्नुनौ १०० 

४, वम्हवार पौरो १०० 

४ रेतनार २५० 

७. जीतौरा+- १०० 


ता० १ माह भादों १२६५ शाल ११५०. बिगहा 


( ६ ) 
चित्र ननं० ८५ की प्रतिलिपि 
व चु कु अर ६ 

सौसती श्री चौः शुभकरन सौध 'ऊ जा; श्री मादाराज फुमार श्री...............जौ 
के प्रयाम। शआगे रउरा जे मालग्!जारी तालुक सिकहदा वम्म है तेहात जरभरना 
प्रयने पीझरो के सोरद्ध सव तीन रुपया ऐक् आना राव साहब. कतठर फे दाखिल 
करीला वो सन्‌ वारह सब वाबन न्साल हे मालग्वजारों रत॒रा जरभरना + देहात ५ 
हजुर से साहेब कलकठर के दा खिल भहल “अथ परगना पीशरो बरलत बादी 
मात्गुजारी देद्दात मोत श्लु के हमा रे बीलकुल नीलाम प्र बादे। एड यासन लिखत 
दृइ कि सोर्‌ह सब तीन रुपैश्ा छुव ध्याना पांच पाई साठे वार वाह करात मालगुजारी 
सन बारह सब तीरपन साल के बावत देहात जरभरना के हजुर मे साहब कशकटर 
के देना बाटे से रझरा सोन्द्र सब तीन रुपेश्मा छुब थाना पांच पाई साडे बारह करान 
सिश्ाह्द अपना तरफ से कलकटरी में कराई दिही वो झरज अपना पास राखी थी 
लोलाम से रहाइ होए। आगे प्र सन वन्द्र सब तौरपन साल में मोजरा टैब । श्गन 
(अंकन) १६०३४ ५१९ जे सन वा नह सव्‌ तीरषन में दना भा८ | बा सब वाबन 
साल में देत वान आगे रडरा एकर कबनो पेच जो परी तकर जवाबदही हमरा तझलुक 
रउरा से सरोकार नाही। दपैश बेला सुदी हम अदाए करे १ सिटी बजाऐ दस्तावेज 
के अपने पास राख । 


लिख जानव चीठी 
भाफीक मोजरा होय 
( निम्नलिखित दो कनदों के चित्र नहीं हैं। ) 
होरील सिंह # 


ता; १६ माह भेद १२९४२ साक्ष 


११९६ साल 
स्वस्त श्री रिपुराव दैत्य नारायणइत्यादि विविध वीरूावली विराजमान मानोभ्नति 
श्री मंहाराजाधिराव राजा श्री '*""'”*“* जीव देव देवानां सदाममर विजयौनां आगे 
"*"»-“पांडे प्रयाग के ठपरोदित पाछिल रजन्ह के उपरोधित हउ श्रही से हुमहूँ 
आपन उपरोधित क्ैल् जेकेड प्रयाग साह आये से सुबल पाँदे को माने उज्जैन 
ता० १३ माह (४) ११३६ साल मोकाम दावा घुस'"“**“समैनाम वैशास 
घुदी तिरोदसी रोज घुध'"”''“जिला प्रगनै भोजपुर गरोतर सबनक मूल उजैन 
जाति पावार-« 
. झुब ( ) के पाछ्ीला रजन्ह के उपरोहित हव झद्दी ते से हमहू कैल 
झापन उपरोधित । 

। सही माधों असाद पांडे बत्द वनवारी पांडे पोता जगन्नाथ पांडे इमझोग सुचंस 
पांडे वा शंकर पांडे के वंशज़ है यह लिखा हुआ पुरानी बही में से वातर कर नकल 
किया गया है मोकाम दारागंज नम्बर मकान ६६८ पो० दातागंज प्रयागराज तिन्ेणी 
पर हमारा पंख के माडा पुराना दे वाः । 


* दीरिवशाह था सिंद भोजपुर के प्रभार राजाओं के पूंश ये। देशिप-मूमिक्षा के पृ० ६-१०। 
हा “>पैशक 
+ व्पयु क्त सनद का यह प्रसायपत्र प्रयाग के पडा जी का है +-रेवक 
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